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इतिद्दास साहित्य का एक प्रधान झंग एवं आति तथा समाज की वास्त- 
बिक दशा का सचथ्या द्योतक दे | जाति, समाज पव् व्यक्ति के निमोण और 
ऋमिक धविकास में इसका बड़ा दाथ रहता है। कुछ समय पूर्थ भारतवासी 
साहित्य के इस आवश्यक अंग की तरफ़ से प्रायः उदासीन रहते थे। 
परन्तु इषे का विषय दे कि इधर इस रिक्त अंग की पूर्ति की ओर विद्वानों 
का ध्यान आकर्षित हुआ दे और लोगों की प्रछृत्ति इसके पठन-पाठन की 
तरफ़ क्रमशः बढ़ रद्दी है | जहां कुछ दिनों प्ले हिन्दी के ऐतिहासिक 
ग्रंथों की गणना अगुलियों पर की ज्ञा सकती थी, वहां अब उसमें आशा- 
प्रद डक्मति दृष्टिगोचर हो रही है । 

भारतवर्ष के इतिद्दाल में बीरता, उदारता, दानशीलता, विद्याप्रेम, 
सांसक्ततिक मद्ृत्व आदि की दृष्टि से सीसोदिया जाति का प्रमुख स्थान 
है। सीसोदियों के मेवाड़ राज्य की गणना संसार के प्राचीनतम राज्यों में 
इोती दे, क्‍योंकि वहां गत चोद्दलो वर्षो ले एक दी बंश का अच्षुण्ण 
रूप से राज्य चला झाता है | प्रतापगढ़ राज्य के शासक इसी राजवंश की 
एक शाखा में दें। आज से लगभग चारसो पेंतीस ये पूथे मेबाड़ के 
मद्दाराणा कुंभा के भाई क्तमकणो के पुत्र सूरअमल ने इस राज्य की नींव 
डाली थी। तब से अ्रबतक उसके वंशजों का यहां अधिकार चला आता 
है। धागड़ ( डूंगरपुर-बांसबाड़ा ), मालवा और मेवाड़ की सीमाओं से 
मिला हुआ होने से यद राज्य साधारण बोल-चाल में “कांठल” भी 
कट्दलाता दे | पहाड़ियों तथा गहन वनों से आच्छादित द्ोने के कारण 
पदल यहां भील, मीणों आदि की ही बस्ती विशेष रूप से थी और आय 
की दृष्टि से मद्त्वपूर्ण न द्ोने की बजदद से इसको विजय करने की तरफ़ 
सुसलमान शासकों का ध्यान नहीं रहा। 


क्‌ 


प्रतापगढ़ राज्य के इतिहाखल को इम तीन भागों में विभक्त कर 
सकते हें-- 

१--मुग्रलों से पूथे का काख 

२--मुसल-काल 

३--बृटिश-काल 

मुग्रलों ले पूे का इस राज्य के नरेशों का जो इतिद्दास मिलता है 
चद् इतना कम दे कि डससे डनके व्यक्तित्व और कार्यों पर विशेष प्रकाश 
नहीं पढ़ता; पर उससे इतना अवश्य पाया ज्ञाता दे कि मेबाड़ से अलग 
हो जाने पर भी उन्होंने इसको अपनी मातभूमि समझा, वीर-प्रसूता 
मेयाड़-भूमि का डनके हृदय में बड़ा आदर रहा और वे ड्सकी रक्षा के 
लिए सदा प्राणोत्सगे करने के लिए तत्पर रहते थे। भारतवर्ष में मुग़लों 
की प्रभुता स्थापित द्वोने पर कितने दी अन्य राजाओं के समान प्रतापगढ़ 
राज्य के नरेशों ने सी म॒ुग़लों की अधीनता स्वीकार कर ली और समय- 
समय पर उन्हें डनकी तरफ़ से उच्च सम्मान और मनसब आदि मिलते 
रहे | इस यीख मरहटों का आतंक बढ़ने पर प्रतापगढ़ भी डनके प्रभाव 
से मुक्त न रह्दा और यहां भी डनकी चौथ लगने लगी । बृटिश-काल 
शांति, खुब्यवस्था और उन्नति का युग रहा हे | ई० ख० श्८१८ में अंग्रेज़ 
सरकार के साथ सन्धि होने के बाद बाह्य और आनन्‍्तरिक भगड़ों की 
सप्रापति होकर राज्य उन्नति-पथ पर अप्रसर हुआ । विगत वर्षो में राज्य 
की राजनेतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति में बहुत अन्तर द्वो गया 
हे। बहुत से प्रजा-द्वित के कार्यों का भी इसी काल में भ्रीगणेश हुआ, 
जो भविष्य में सामूद्दिक दृष्टि स राज्य के लिए दितकर सिद्ध दंगे, फिर 
भी इस ओर अभी बहुत गुजाइश दे । 

प्रतापगढ़ राज्य का इतिदास तैयार करने में निम्नलिखित सार 
प्रकार की सामग्री का डपयोग हुआ दै-- 

१--प्रायीन शिलालेख, दानपत्र और सिक्के 

२--घढ़थे भाटों आदि की ख्यातें 


डे 


३---शाही फ़रमान भर अन्य राजकीय पत्र आदि 

४--प्रायीन हस्तलिखित प्रंथ एवं संस्कृत, फ़ारसी, अंप्रेज्ञी, दिस्दी 

ओर उ्द की प्रकाशित पुस्तकें 

प्रायीन शिलालेख इस राज्य से केवल तीन मिले हें, जिनमें से दो 
घोटासी गांव के विक्रम की ग्यारदहवीं शताब्दी के प्रारम्भ के आस-पास के 
हऋझौर तीसरा गौतमेश्वर का विक्रम की सोलहयीं शताब्दी का है | थि० खं० 
की सत्रदर्वी शताष्दी से बाद के शिलालख ओर ताम्नपतन्र प्रचुर मात्रा में 
मिलते दें, जिनमें ताम्नपत्नों की दी अधिकता दे ; 

बड़व भार्टा की बनाई हुई ख्यातें इस राज्य की कई हैं, जिनमें 
राजाओं की वेशायली के अतिरिक्त डनकी राणियें, कुंचरों आदि के माम 
झोर डनका संज्षित्त वृत्तान्त भी मिलता है । कह्दी-कही राजाओं फी गद्दी- 
नशीनी का वर्ष, मास आदि भी दिया दे, पर डनमें दिये हुए राखियों आदि 
के नाम परस्पर एक-दूसरे से नहीं मिलते तथा संबत्‌ एवं घटनाएं भी 
बहुधा इतिहास की कसौटी पर खरी नहीं इतरतों | ऐसी' दशा में डनका 
यास्ताविक महत्व सन्दिग्ध ही है । 

इस राज्य के नरंशों में सर्वप्रथम मदाराबत दरिसिंह ने शाददी 
द्रथार से संबंध जोड़ा था। दरिसिंह से लगाकर प्रथ्वीसिंह तक के कई 
शाही फ़रमान, शाहज़ादों के निशान आदि प्रतापगढ़ राज्य में विद्यमान हें । 
इनके अतिरिक्त शाद्दी अख़बारात में भी यहां के नरेशों का वृक्षांत मिलता 
है। मरहटा-काल के कुछ कागज़-पत्रों और अंग्रेज सरकार के साथ के पन्न- 
व्यवद्दारों से भी इस राज्य की तत्काज्ीन स्थिति और इतिहास्त पर कुछ 
प्रकाश पढ़ता हैं । 

“हरिभूषण महाकाव्य'' ( संसक्तत ) के अतिरिक इस राज्य के 
इतिहास से संबंध रखनेवाली और कोई प्रार्चीन पुस्तक नहीं मिली हे । 
अपूर्ण होने पर भी उक्त महाकाव्य से इरिसिंद से पूर्व के नरेशों के इति- 
दास पर थोड़ा प्रकाश पढ़ता दे | उसमें दी हुई घटनाओं का मिलान भी 
इऋन्य भ्रग्थों से हो जाता है, परन्तु काब्य-प्रेथ होने ले कई स्थलों पर 


उसमें मुख्य-मुख्य बातें छोड़ दी मई दें या डलट-पुलट लिखी हैं. । मुदरणोत 
नेणसी की ख्यात से इस राज्य के चतेमान नरेशों के प्रारम्भिक इतिद्यास 
की बहुत-कुछ पूर्ति होती हे । कई फ़ारसी तथारीख्रों में भी यथाप्रल॑ंग 
प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास आया है । अग्रज्ञी इतिद्ासों में भात्कम की 
रिपोर्ट, टॉड-छूत “राजस्थान” । प्रतापगढ़ राज्य का गेज़टियर, लॉयल 
राजपूताना आदि पुस्तकें इस राज्य के इतिदास के लिए डपयोगी सिद्ध 
हुई दे | हिन्दी भांषा की पुस्तकों में “धीरबिनोद” ओर उर्दू की पुस्तकों में 
“बक़ाये राजपूताना” में इस राज्य का बहुत कुछ इतिहास मिलता दे । इन 
पुस्तकों के अतिरिक्त मद्दारावत हरिसिंद-निर्मित प्रेथ तथा हरिलिंद और 
प्रतापसिंद के आश्रय में भिन्न-भिन्न विद्वानों-द्वारा रख्चित पुस्तकें भी इस राज्य 
के इतिदास फ्रे लिए डपयोगी दें । 

प्रस्तुत प्रथ में प्रतापगढ़ राज्य के सेक्षित भौगोलिक परिचय पथ 
प्राचीन इतिहास के अतिरिक्त क्षेमकर्ण से लगाकर बंतंमान समय तक के 
प्रतापगढ़ के नरेशों का विस्तृत तथा सरदारों और प्रसिद्ध घरानों झादि का 
संक्षिप्त इतिहास है | इसके प्रणयन में मेने डपरिलिखित सामग्री का पूरा- 
धूरां उपयोग किया दे | यह सत्य दे कि निरन्तर लड़ाई-झूगड़ों में व्यस्त 
रहने फे कारण प्रतापगढ़ के नरेशों का भी अन्य राजपूत राज्यों के राजाओं 
की भांति इतिहास सुरक्षित नहीं रह सका है, फिर भी जो कुछ इतिद्दास 
उपलब्ध दे उससे उनके अतीत गौरब पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है । 
अ्दां तक दना आधुनिक शोध को स्थान देकर मेंने इसे सर्वांगपूर्ण बनाने 
का प्रयत्न किया हैं। अंध परंपरागत जनश्वुतियां, ख्यातों तथा काब्यों 
आदि में लिखी हुई कल्पित और खुशामंद भरी बातें धास्तषिक इतिदास 
को कितना मष्ट-स्गरए कर सकती हैं, इसका मेने कई स्थल पर खंकेत 
किया है झौर यही यातें प्रंहण की हैं, जिनकी अन्यत्र पुष्टि दो आती है । 
अद्दां-जदां ऐतिहासिक अ्टियां दिखाई पड़ीं, मेने यथाशक्य डनका निरा 
करण करने का प्रयत्न किया है | 

प्रतापगढ़ राज्य में झमी शोध के लिए पूरा स्थान है। इस शज्य के 
घोटासी, बरमंडल, वीरपुर, खेरोट, गौतमेश्बर, अरणोद, भचूंडल्षा, नीनोर, 


्‌ 


शेबनी, बोरदिया आदि स्थानों में प्ररचीन काल के मंदिरों के भग्मावशेष 
ओर बायड़ियां आदि विद्यमान हें, जिनसे प्रतीत होता हे कि प्रायीन का 
में यद्द इलाक़ा सुसम॒द्ध था। प्रतापगढ़ राज्य में खुदाई का काम बिल्कुल 
नहीं हुआ दे ओर न प्राचीन इतिहास की सामग्री की खोज द्वी हुई हे । 
धदि खुदाई और शोध का कार्य द्वो तो और भी सामप्री मिल सकती हे । 
पेसी दशा में प्रतापगढ़ राज्य के सर्वोगपूर्ण इतिहास लिखने का श्रेय किसी 
भाषी इतिददास-लेखक को ही मिलेगा, लेकिन उस समय भी मेरा यद्द 
इतिदास, मुझे विश्यास दे, इतिदास-लेखकों के पथ-प्रदशक का काम 
करेगा । 

भूल मनुष्य मात्र से द्ोती है । इसका में अपवाद नहीं हूं, भर 
फिर इस समय मेरी वृद्धावस्था दे । जो च्रटियां मेरी दृष्टि में आई डनके 
लिए पुस्तक के अत में शुद्धिपत्र लगा दिया गया है। और भी जो त्ुटियां 
दों डनके लिए कृपालु पाठक मुझे क्षमा प्रदान करेंगे । सप्रमाण खूचना 
मिलने पर डनका द्वितीय आखशुक्ति के समय खुधार कर दिया जायगा। 

घतेमान प्रतापगढ़-नरेश मद्दाराघत सर रामसिंदजी बद्वादुर, के० 
सी० पुसू० झाई० ने राज्य में डपलब्ध इतिहास संबंधी समस्त सामग्री मेरे 
पास भिजवाने की कृपा की, जिसके लिए में डनका हृदय से अज्ञुग्रद्दीत हूं । 
सीतामऊ राज्य के विद्याप्रमी मह्ाराजकुमार डॉक्टर रघुबीरसिंद्द, एम० प्‌०, 
पलू-एलू० बी०, डी० लिटू० का भी में अत्यंत आभारी हूं, क्‍योंकि उन्होंने 
अपने संग्रह से प्रतापगढ़ के संबंध के शाद्दी फ़रमानों और अखबारात का 
अंग्रेज़ी खुलासा मेरे पास भिजवाने का कष्ट उठाया हे । प्रतापगढ़ राज्य 
की रघुनाथ संस्क्तत पाठशाला के प्रधानाध्यापक पंडित जगन्नाथ शास्त्री 
तथा कामदार खासगी शाद्द मन्नालाल पाडलिया भी मेरे धन्यधाद-भाञन हें, 
क्योंकि डनके-दारा मुझे राज्य से इतिहास-संबंधी सामग्री एवं समय-समय 
पर सत्परामश मिलता रहा दे । में उन प्रन्थकर्ताओं का भी अ्रत्यन्त कृत 
हूं, जिनकी रचनाओं का मेंने इस इतिद्दास के खिखने में उपयोग किया है 
छोर जिनका उल्लेख मैंने यथास्थान टिप्पणों में कर दिया हे । 


द 


झइंत में में पं० नाथूलाल व्यास एवं काशी-निवासी श्री हृद्यश्परायण 
सरीन, बी० ए० ( जो गत छः वर्षो से मेरे सहकारी हें) का नामोए्क्लेख 
करना आवश्यक समझता हूं, क्‍योंकि आरंभ से द्वी उन्होंने मेरे इस इति- 
हास के प्रणयन में बड़ी लगन के साथ काये किया दे । मुझे अपने पुत्र 
प्रोफ़ेसर रामेश्वर ओका, एम० प्‌० तथा निजी इतिहास-विभाग के कारये- 
कत्तो पं० चिरंजीलाल व्यास से भी पूरा-पूरा सदयोग प्राप्त हुआ है, अतएव 
डमका नामोल्लेख करना सी आवश्यक दै । 


ऋआजमेर, 


चैनत्न कृष्णा सतमी वि० रसं० १६६७ | गौरीशंकर हीराचन्द झोझा 
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मदाराबत का शाही इलाफे में लूट-मार करना. *'' २०१ 


महारावत का अपने कुंवर पह्ाड्लिंह को उदयपुर भेजना २०२ 
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मद्दाराबत के समय के ताप्नपन्न *'* हे २१७४ 
डस्मेद्सिदद न ०8 ४०४० २१४ 
राज्यप्राप्ति और देद्दास्त ३१ डर २१५ 
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मद्दाराबत का हूंगरपुर से मद्ााराणा की सेना का घेरा डठधाना २२५ 
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पेशवा के राजपूताना में पहुंचने पर महाराबत का डसके पास जाना. २४४ 
मद्दारावत का मद्दाराणा के साथ सवाई जयसिद की सद्ायताथ.... 
जाना 85 २४० 
महाराबत का देद्दान्स ओर राणियां आदि कह २७१ 

. मद्दारापत के समय के शिलालेख ओर दानपत्र २७२ 
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धरियावयद का परगना मदहाराणा-द्वारा खालसा दोना २४७ 
दोटकर का प्रतापगढ़ राज्य से खिराज स्थिर करना श्श्द 
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._मद्दाराघत का व्यक्तित्व हक हा २६६ 


( है३ ) 
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सलामी की तोपें नियत द्वोना हे ३०० 
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पारसी फ़ामजी भीकाजी को पुनः कामदार नियत करना ३२५ 


राजकुमारी वल्लमकुंचरी का भद्दाराजा बीकाने के साथ विवाद होना ३२५ 
मदहारायत का बीकानेर जाना तथा कामदार पद पर 


ठाकुर रघुवीरासिद का मियत होना व ३श५े 


( १५ ) 


विषय पृष्ठाह्ल 
सेठ सोभायमल ढहूा को खज़ांची बनाता हल ३२८ 
स्याय-विभाग को पृथक कर राजसभा की स्थापना करना इ्श्छे 
सबत १६५६ का भयक्भुर अकाल 83 ३२७ 
कुंचर गोबर्दनलिंद का जन्म और डसको अरणोद्‌ की जागीर मिलना रेरे८ 
अकाल का पुनः आक्रमण के ३२६ 
ठाकुर रघुवीरलिंदह का कामदार पद से पृथक दोना ३२६ 
महाराजकुमार मानसिंद का खेतड़ी में विधाद्द दोना ३२६ 
मद्दारावबत का अंग्रेज़ सरकार से ऋण लेकर क़ज़े चुकाना ३२६ 
सालिमशादी के स्थान में कलदार का चलन दोना ३४३० 
खिराज़् की रक़म में कमी द्वोकर कलदार रक़म नियत होना बदेदे१ 
ख़ालसे के गांधों की परेमाइश द्दोकर ठेकाबन्दी होना ३३१ 
प्छोग की भर्यकर बीमारी दोना डे शे३ेरे 
मद्दाराजकुमार मानसिदह को राज्याधिकार मिलना “** इरे२ 
अद्दाराज़कुमार मानलिद्द का परलोकवास 55 इे३े८ 
मद्दाराबत करे समय के पिछले उल्लेखनीय काये . ** ३४२ 
मद्दारावत का कामदार पद्‌ पर पारसी धनजीशाइ को नियुक्त 
करना * डे ३७३ 
मद्दाराबत के संवर रामसिट्द का विवाद हर ३४३ 
अफ़ीम की खरीद के बारे में अग्रज़ सरकार से बातचीत होगा ३४४३ 
मद्दाराबत की बीमारी और परलोकवयास हर ३४४७ 
मअद्दाराबत की राणियां और सतति शेड ३४७ 
मद्दाराबत के समय के खोकोपयोगी काये 34 ३४४ 
मद्दाराबत का व्यक्तित्व के दा क ३७९ 
अद्दाराबत सर रामसिहजी शक धो ३४५० 
अन्म और गद्दीनशीनी &«४ डक ३४४० 


शिक्षा ००० ४०५ ००० ३४७ 


( ह१ै६ ) 
विषय 


पृष्ठाड़ 


झंग्रेज़ सरकार की तरफ़ से गद्दीनशीनी की खिलअत प्राप्त होना ३५० 


मेत्री-पद्‌ पर एफ़्० सी० केवेन्टरी की नियुक्ति 

राजकुमारी मोहनकुधरी का विवाह 

लोक-द्दितकारी काये 

खिराज में कमी दोना 

दिगंबर जैन सम्मेलन की ओर से मद्दारावत को अ्भिनंद्सपन्न 
मिलना 2७७ «०७ 

सम्नाट्‌ जेंज की ओर से मद्दारावत को खिताब मिलना 

मंत्री पद पर महारावत का राजा जअिभुवनदास को नियत करना 

वियाद्द और सनन्‍तति *** रे 

मद्दाराबत की जीवन सम्बन्धी मुख्य-मुण्य बातें 


सातवां अध्याय 
प्रतापगढ़ राज्य के सरदार और प्रतिष्ठित कमचारी 
सरदार ' कल कक 
मद्ारायत के निकट सम्बन्धी 
. अरणोद्‌ 
प्रथम वे के सरदाएँ 
धघमोतर 
कल्याणपुरा 
आंबीरामा 
: शायपुर 
भांतला 
सालिमगढ़ 
झंचलाबदा 
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३४१ 
श्श्र 
शेशरे 
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३४७ 
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शेशदे 


रेश्द 
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इे५६ 
हे८१ 
शेद्‌ १ 
३५५ 
१६६ 
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शेष 
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बरडिया ब्०० ००० ०० ३३७० 
बोड़ी सालथली "'' का ४ शे७२ 
अआजञली ००० ग्ग्० न्०्० ३७२ 
द्वितीय धर्ग के सरदार *** का 3 ३७४ 
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यड़ा सेलारपुरा. ' म हुई जद 
छायण ( सीधेख्या ) ००० «5 बढ इज 
पणणाबा हे हा ३ ३७६ 
धनेसरी ग है 34 शै८० 
डोराणा न०० न्१्० १०५ इेद० 
प्रलिद्ध ओर प्राचीन घराने 3 शेष! 
घषाधत गन बह ३ शे८रे 
शाह बषो और डसके वंशज का ३७ शेप 
पाडलियों का घराना । कर दे८ओ 
पाडलिया चेद्रभाण ओर सुन्दर "* ४ देद रे 
खसण के पुत्र कपूर के बंशझभ. '* मे श्८७ 
लसण के दूसरे पुत्र दरचंद के बंशधर हे ३६० 
खासगीवालों का घराना की ्ड ३६१ 
भांचावत हा की डर ३६३ 


शझापा सखाराम का वश हे हर ३८७४ 
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परिशिष्ट 
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साहितयवायस्पति डॉ० गौरीशंकर हीरायंद ओमका, 


ढी० लिद ०, अजमेर रचित तथा संपादित ग्रन्थ 
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# प्रयाग की “हिन्दुस्तानी एकेडेमी '-द्वारा प्रकाशित । इसका उदूं अनुवाद भी 


सूल्य 
अग्राष्य 


धप्राप्य 
अप्राप्य 
धप्राप्य 
॥) 

॥#) 

रु० ३) 


रू० ७) 


खप्राष्य 
रू० ११) 


रू० ४) 
रु० ४॥) 
रू० ७) 


रु० ८) 
यंत्रस्थ 


रु० ६) 
रू० ६) 


वेन्‍लनक 


उक्त संस्था ने प्रकाशित किया है। “गुजरात बनोक्युलर सोसाइटी” (अहमदाबाद) ने भी 
इस पुस्तक का गुजराती अनुवाद प्रकाक्तित किया है, जो यहां से १) रु० में मिद्षता है। 


२ 


मुल्य 
(१३) राजपूताने का इतिहास--दूसरा खंड हह अप्राप्य: 
(१७४) राजपूताने का इतिहास--तीसरा खंड **. छ० ६) 
(१५) राजपूताने का इतिहास--चोथा खंड ““* र० ४) 
(१६) भारतव्े के प्राचीन इतिहास की सामग्री ७ ॥) 
(१७) | कनेल जेम्स टॉड का जीवनचरिघ्र 3 )). 
(१८) | राजस्थान-ऐेतिहासिक-दन्तकथा--प्रथम भाग 
(एक राजस्थान निवासी नाम से प्रकाशित)). *“'' झप्राप्य 
(१६) » नागरी अंक ओर अक्षर *** झऋप्राप्य. 
सम्पादित 
(२०) *&% अशोक की धर्मलिपियां--पहला खंड 
( प्रधान शिलाभिलेस ) *** ऊरू० ४) 
(२१) % खुलेमान सोदागर “* >र० १) 
(२२५) % प्राचीन मुद्रा रु० ३) 
(२३) # नागरीप्रचारिणी पत्रिका ( त्रेमासिक ), नवीन संस्करण, 
भाग १ से १२९ तक-प्रत्येक भाग _***. रू० १०) 
(२४) # कोशोत्सव स्मारक संग्रह ** छझ० दे) 
(२५-२६) | हिन्दी टॉड राजस्थान--पद्दला और दूसरा खंड 
( इलमें विस्तृत सम्पादकीय टिप्पणियों-द्वरा टॉड-छूत 
राजस्थान! की अनेक पेतिद्दासिक तअटियां शुद्ध 
की गई हैं ) रू० ४) 
(२७) अयानक-प्रणीत 'पृथ्वीराज-विजय-महाकाव्य' सटीक '"*  र० ४) 
(२८) जयसोम-रचित “कर्मचंद्रबंशोत्कीतेनक काव्यम' *** यंत्रस्थ 
(२६) मुंहणोत नेण्सी की ख्यात--दूसरा भाग ““* रझ० ४) 
(३०) गय-रल-माला--संकलन कक रू० १॥।) 


(३१) पद्च-रल्न-माला--संकलन “5... रू० ॥). 
| स्म्विज्ञास प्रेस, बांकीपुर-द्वारा प्रकाशित । 
» हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, प्रयाग-द्वारा प्रकाशित । 
# काशी नागरीप्रचारिणी सभा-द्वारा प्रकाशित । 
-#०६* है 
फ्रन्‍्भकतो-द्वारा रचित पुस्तक व्यास पराड के धुकसेल्लर्स, अजमेर के यहां भौ 
सिखती हैं । 


राजपूताने का इतिहास-तीसरी जिल्द, तीसरा भाग 
प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 


पहला अध्याय 











भूगोल सम्बन्धी वर्णन 
*+---4०--बई कक 0-१५ 
प्रतापगढ़ राज्य की पुरानी राजधानी देवलिया होने से पद्दले यह 
राज्य देवलिया ( देवगढ़ ) राज्य कदलाता था। उक्त राज्य के अधीन का 
प्रदेश कांठले नाम से प्रसिद्ध दे । देवलिया का 
क़सबा पहाड़ी प्रदेश में होने तथा वहां का जलवायु 
झारोग्यप्रद न होने के कारण महारावत प्रतापलिद्द ने समान भूमि में घोघ- 
रिया खेड़ा ( डोडेरिया का खेड़ा ) के स्थान पर प्रतापगढ़ नगर बसाया, 
जहां राजधानी स्थिर द्वोने से इसका नाम प्रतापगढ़ राज्य हुआ । 
प्रतापगढ़ राज्य राजपूताने के दक्चिणी भाग में २३ २२” और २४" १८/ 
उत्तर अक्षांश तथा ७७" २६” और ७४" पूर्व देशान्तर के बीच स्थित हे । 
इस राज्य का क्षेत्रफल अज्युमान ८८८ घगगे 
मील दे । 
(१ ) संस्कृत के 'कंठ' या 'कंठिका” शब्द से कांठा शब्द की उत्पत्ति हुई है, 
जिसका भ्र्थ समुद्र, नदी अथवा किसी निश्चित सीमा के किनारे का प्रदेश होता है । 


यथा 'मही कांठा! 5 सही के तट का प्रदेश'; 'रेवा कांडा' ८ 'रिवा( नमेदा )७े तट का 
प्रदेश” आदि । 
प्रतापगढ़ राज्य से मालवा राज्य की सीमा मिक्षती है। इस कारण से उक्त 


राज्य 'कांठा' अथोत्‌ सीमा के तट का प्रदेश कहलाने क्षमा, जिसका परिवर्तित रूप 
कांड दे । 


नाम 


स्थान भोर क्तेत्रफल 


नील 
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इस राज्य के कत्तर में उदयपुर और ग्वालियर राज्य; पश्चिम में 
डद्यपुर और बांसवाड़ा राज्य; दक्षिण में रतक्लाम ओर जावरा राज्य एवं 
पूर्व में ग्यालियर, जाबरा तथा इंदौर राज्य के कुछ- 
कुछ अंश दे । उत्तर से दक्तिण तक इस राज्य की 
झधिक से अधिक लंबाई ५० मील हे । पूर्व से पश्चिम तक का उत्तर का 
श्राधा भाग चौड़ा दे, जिसकी चौड़ाई ३० मील हे, परंतु दक्तिणी आधे 
विभाग की चौड़ाई कम दे और कद्दी-कद्दी तो केवल ८ मील दी है । 

प्रतापगढ़ राज्य का डत्तरी तथा उत्तर-पश्चिम का अ्रनुमान एक 
तिद्ाई द्विस्ता, जो 'मगरे! के नाम से प्रसिद्ध दे, पर्वत श्रेणियों से भरा 
हुआ दे | उत्तरी विभाग में सबसे ऊंची पद्दाड़ी 
समुद्र की सतह से १८६२ फुट ऊंची है। दक्तिणी 
विभाग में खबसे ऊंची पद्दाड़ी समुद्र की सतद्द से १६१० फुट दे, जो 
कानगढ़ के समीप है | शोष भूमि अ्थात्‌ राज्य का पश्चिमी विभाग मालया 
के पठार के समान दे, जो समुद्र की सतद्द से १६५० से १७०० क्ुट तक 
ऊंचा द्वे और माव्ठ की ज़मीन दोने से बड़ा उपजाऊ दे । 

इस राज्य में जाकम ( जाखम ), शिव, पेरा, रेतम और करमोई 
मामक नदियां दे । उनमें जकम (जञाखभ ) और 
शिव साल भर बद्दती हैं, बाक़ी कुछ मास तक ही । 

( १) जाकम ( ज्ञाखम )-यह नदी इंदोर राज्य के जञाखमिया गांव 
से निकलकर कुछ दूर मेवाड़ में बद्दती दुई मंबाड़ से दक्षिण-पश्चिम में इस 
राज्य में प्रवेशकर मगरा ज़िले के उत्तरी भाग में बद्दती हुई पुनः मेवाड़ 
में प्रवेश करती द्वे । तत्पश्चात्‌ धरियाबद के पास होती हुईं यद्द मद्दी की 
सद्ययक नदी सोम में जा.मिलती दे । 

(२) शिव--इस नदी का उद्गम इसी राज्य के दक्षिणी भाग में 
शिबना गांव से हुआ है। कुछ मील प्रतापगढ़ राज्य में बद्दकर पूत्े में 
श२३ मील तक इस राज्य की सीमा बधाती हुईं यद्द उत्तर-पू्व में मंदसोर के 
पांस बद्दकर चंबल में जा. गिरती हे । 


सीमा 


पवेत अखियां 


नदियां 
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(३ ) ऐश--राजधानी प्रतापगढ़ के पास से निकलकर १५ भील 
दक्षिण-पश्धिम में बदती हुई यह बांसखवाड़ा राज्य में प्रथेश: करती है और 
यहां से तीस मील बहकर प्रद्दी में मिल जाती है | 

. (४) रेतम--क़सबा प्रतापगढ़ से निकलकर राज्य के उत्तर-पूर्व में 
बहती हुई ग्यालियर राज्य में जाकर यद्द चंबल में मिल ज्ञाती है | 

(५ ) करमोई--इस नदी का निकास सीतामाता की पहाड़ियों से 
हुआ है। मेवाड़ में धरियावद्‌ के पास बद्दती हुई यह महद्दी में जा 
मिलती दे । 

इस राज्य में कोई बड़ी उछ्लेलनीय भील नहीं दे। राज्य में छोटे-बड़े 
सब मिलाकर ३१ तालाब दें, जिनमें रायपुर, गंघेर, खेरोट, घोटासी, अचख- 
पुर, जाजली, अचलावदा, साखथली और देवलिया 
का 'तेजलागर! तालाब मुख्य दें | तेजसागर तालाब 
, महाराषत तेज़लिंद का बनवाया हुआ दे । 

इस राज्य का जल-बायु मालवा के समान हे और सामान्यतः 
आरोग्यप्रद है । मई-जून और अफ्टोबर मास में लवेत्र विशेष गर्मा पड़ती 
है, कितु मगरा ज़िले में पद्दाड़ियां होने से अन्य 
स्थानों की अपेक्षा गर्मी कम रद्दती हे । शीतकाल 
में सदी अधिक पड़ती दे । यद्वां वषषो का औसत २४ इंच के करीब हे । 
इं० स० १८६३ (वि० सें० १६४० ) में यहां ६४ इंच वर्षो हुई थी और 
ईं० स० १८६६ ( थि० सत० १६५६ ) में ११ इंच से भी कम | 

पहाड़ी प्रदेश को छोड़कर यद्वां की अधिकांश भूमि डपजाऊ हे । 
मिट्टी काली; भूरी और धामनी है । मगरा ज़िले की भूमि कंकरीली हे । 
काली मिट्टीवाली भ्रथोत्‌ 'माठ/! की भूमि अधिक 

प्रजाऊ है । यहां ख़रीफ़ ( सियालू) और रबी 
( उन्हालू ) दोनों फ़सलें होती हें, परंतु रबी की फ़सल की शअ्रपेत्ता खरीफ़ 
की फ़्लल अधिक होती. दै । जहां कुओं आदि से सिंचाई की सुविधा है; 
बद्दां तथा 'मराव्द' में रबी की फ़लल पेदा की जाती दै । द 


भीलें 


जल-वायु ओर वर्षा 


जमीन और पेदावार 
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सरीफ़ की फ़लल की मुख्य पदावर जवार, मक्का, तिल, कोदरा, 
कुरी, सामली, माल, जांबल, सूंग, उड़द, चॉला, तूअर, सन, कपास आदि 
हैं। रबी की पेदावार में गहूं, जौ, चना, अफ़ीम, सरसों, अलसी, अजवाइन, 
राई, बटला ( मटर ), मखूर और खुवा दें । जहां जल की सुविधा है, वां 
गष्ने की खेती भी होती हे । पहिले अफ़ीम की खेती बहुतायत से होती थी, 
परंतु कितने एक वर्षो से झंग्रज़-सरकार की ओर से डसका बोना कम 
करा दिया गया दे। शाकों में गोभी, आलू, कद्दू (कुम्हड़ा,कोखा ), प्याज़, 
लद्द सुन, मूली, रतालू, अरबी, अ्रद्रक, बेंगन, भिंडी, तुरईं, आल (लोकी), 
गंबार, मेथी आदि और फलों में आम, सीताफल ( शरीफ़ा ), केला, अनार, 
झामरूद, शद्दतूत, अजीर, पपीता और नींबू मुख्य हैं । जंगल की पेदावार में 
सफ़ेद मूसली, गोंद, शद्दद, चिरोंजी तथा कत्था आदि हैं । 

इस राज्य के उत्तरी तथा पश्चिमी पहाड़ी प्रदेशों में जगल बहुत दें। 
पदले इन जंगलों की तरफ़ राज्य की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया जाता 
था, किंतु अब थे राज्य के प्रबंध में हैं । जंगल में 
सागवान, शीशम, आबनूस, दल्दू, सालर, ढाक, धो, 
कद्थ, महुआ, पीपल, बबूल, नीम, इमली, बांस आदि के वृत्त दें । सीता- 
माता के पास केबढ़ा अ्रधिकता से द्वदोत। हे, जो सुगेधि के लिए प्रसिद्ध है । 
खसरीपीपली, दोनों सालिमगढ़, बजरंगगढ़, कनोरा भर अरणोद में भरनयाले 
खाप्तादिक दटवाड़ों में मील लोग लकड़ियां, बांस आदि बेचने के लिए 
ले जाते दें, जिससे राज्य को खगभग सात हज़ार रुपये थार्षिक 
मदसल की आय दोती है। इन दृटवाड़ों में सरोपीपली और सालिमगढ़ 
के हाट प्रसिद्ध हैँ, जिनमें नीमच, मंद्सोर और कभी-कभी नसीराबाद के 
व्यापारी भी लकड़ी खरीदने के लिए जाते हें | खंदन के धृद्ध इस राज्य में 
सवेत्र पाये जाते हैं, परंतु दक्षिणी भाग के बड़वास कलां और इतुण्या में 
झधिकता से होते दें, जो राज्य की दी संपशि समझे जाते हैं । घास सर्वेत्र 
होती है, पर भगरा ज़िले में अधिक । घास के कुछ स्थल्न राज्य फे खिए 
सुरक्षित दें । द 


जंगल 
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पालतू-पशुओं में गाय, बैल, सेंस, भेड़, बकरी, घोड़ा और ऊंट 
मुख्य हें । जंगली आनवरों में वाघ, थीता, रीछु, अरस्त (लकड्यग्घा), द्विरन, 
नीलगाय, सांसर, यीतल, सूअर, भेड़िया, शियागोस 
। झादि पाये जाते दें । पक्षियों में गिद्, सील, तोता, 
कबूतर, फ़ाड़ता, तीतर, बटेर, लबा आदि कई अकार के पत्ती हें । जल 
के निकट रदनबाले पत्तियों में सारस, बतख, बगुले, टिटइरी आदि हैं । 
अल-जंतुओं में मगर, मछलियां, मेंढक, के कड़े, कछुए, अलमाउस आदि हैं 
खनिज पदार्थों की इस राज्य में ख्लोज नहीं हुई हे । प्रसिद्ध है कि 
राजधानी प्रतापगढ़ फे समीप की पद्दाड़ियों में लोहा दे । धमोतर के 
पश्चिम में नकोर के पास इमारती पत्थर की शान 
है| दवलिया के मइलों का निमोण डसी पत्थर से 
हुआ दे, परंतु कई वर्षो से यद्ट खान बंद है । चुने का पत्थर राजधानी 
प्रतापगढ़ से पांच मील दूर रजोरा झोर तेरह् मील दूर कामलियाख्ताल 
में मिलता हे । 
प्रतापगढ़ राज्य में अष तक कोई गेल्थ लाइन नहीं खुली है । राज्य 
का निकूटवर्ती रेदबे स्टेशन पूर्व में बी० थी० पुंड सी० आई० रेट्ये का 
मंदसोर दे, जो वर्तमान राजधानी प्रतापगढ़ से २० 
मील दूर दै। 
प्रतापगढ़ से मंदसोर स्टेशन तक पक्की सड़क है, जिसपर बैल- 
गाड़ियां, तांगे और मोटरं चलती दें | इस राज्य में इस सड़क की छंबाई 
१३ मील दे और शेष ग्यालियर राज्य में हे। आज- 
कल प्रतापगढ़ से मंद्सोर तक मोटर सर्विस जारी 
हो जाने से लोगों को बड़ा सुभीता द्वो गया दे | देघलिया, नीमज, धरियाबद, 
बांसवाढ़ा, पीपलोदा और जाथरा की तरफ़ गम्॒मागमन के लिए कब्यी 
सड़कें बनी हुई दें और डचर मोटर, तांगे आदि भी खलते दें | राज्य के 
झग्य भागों में गाड़ियों तथा ऊंट, घोड़ा आदि सार-बाहक पशुझों के जाने 
खायक़ मांगे दें। बरसात में कल्मी सड़कें तथा पहाड़ी मार्ग खराब दो जाते 


पशु-पक्ती 


खानें 


रेल्बे 


सड़कें 
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हैं, जिससे गाड़ियों आदि का चलना बन्द रद्दता दे । 

..._ इस राज्य में अब तक छः बार मनुष्य गणना हुई दे | यहां की जन- 
सेख्या इं० स० १८८१ ( वि० सं० १६३७ ) में ७६४६८; ईं० स० १८६१ 
(थि० सं० १६४७ ) में ८७६७४; ६० स० १६०१ 
( वि० से० १६४५७ ) में ५९०२५; ई० स० १६११ 
(वि० सू० १६६७ ) में ६२७०४; हईं० स० १६२१ ( वि० से० १६७७ ) में 
६७११० और ई० स० १६३१ ( वि० सं० १६८७ ) में ७६५३६ थी। ईं० स० 
१६०१ ( बि० स० १६५७ ) में मनुष्य-संख्या में अधिक कमी होने का कारण 
वि० से० १६५६ (ई० स० १८६६-१६०० ) का भीषण अ्रकाल और डसके 
बाद दूसरे बष फेलनेबाली देज़ा आदि बिमारियां थीं । 

इस राज्य के निवासियों के मुख्य-घर्मं वेद्कि, जैन और इसलाम हैं। 
हिंदु (बैदिक ) धमे फे माननेवालों में वेष्णष, शेष, शाक्त आदि कई भेद हैं, 
जिनमें वेष्णब मतावलंबियों की संख्या अधिक हे । 
जैन धर्म में दिगंबर तथा श्वेतांबर, नामक दो फ़िक्े 
हैं। श्वेतांबरों में एक फ़िक़ों ढूंढियों का दे, जो स्थानकवासी कद्दलाते हैं । 
प्रतापगढ़ राज्य में दिगेबरों की संख्या अधिक दे | भील ओर भीणे दिन्दु' 
धर्म के अनुयायी दें तथा देवी, मद्दादेव, भेरव आदि देवताओं को पूजलो हें! 
डनका विवाह-संस्कार दिंदूधमे की प्रणाली के अनुसार द्ोता दे | मुसल- 
मानों में सुन्नी ओर शिया नामक दो भेद हैं, जिनमें सुन्नियों की संख्या 
विशेष है । शिया मत के माननेवाले दाऊदी बोदर हें । इंसाइयों की संख्या 
नाम मात्र की दे । 
हिंदुओं में ब्राह्मण, राजपूत,मद्दाजन,चारण,खुनार,दर्ज़ी , लुद्ार,खु थार, 

कुम्दार, माली, गूजर, कुनबी, गाडरी, धाकड़ ,द्रोग्ा, नाई, धोदी, कोली, मीणे, 
भील, बलाई, भांबी, ढोली, मेहतर आदि अनेक 
जञातियां हैं। ब्राक्षणों और मद्दाजनों आदि में कई 
डपजातियां द्वो गई हें, जिनमें परस्पर विवाह-सम्बन्ध नहीं होता । ब्राह्मणों 
की डपजातियों में तो परस्पर खान-पान का संबंध भी नहीं दे । मुसलमानों 


जन-संख्या 


धमे 


जातियां 
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में शेख, सेयद्‌, मुग़ल, पठान, रंगरेज़, भिश्ती आदि कई भेद्‌ दें । 
इस राज्य के निवासियों में लगभग आधे से अधिक लोग खेती का 
पेशा करते दें । ब्राह्मण पूजा-पाठ और पुरोहिताई करते दें, किन्तु कोई- 
कोई खेती, व्यापार तथा नौकरी भी करत दें। 
राजपूत प्रायः लेनिक-बृत्ति अथवा खेती करते हैं । 
महाजन तथा बोदरे विशेषतः व्यापार करते दें । शेष लोग खेती, नोकरी, 
मज़दूरी, पशुपालन आदि से अपनी जीविका उपाजेन करते हैँ । 
प्रतापगढ़ राज्य के निवासियों में पुरुषों की साधारण पोशाक 
पगड़ी, कुरता, लंबा अंगरखा और धघोती दे । मागरिकों में कोट और 
पायजामा पहनने की चाखत बढ़ रही दे । प्रामीण 
तथा मीणे, भील आदि पशड़ी के स्थान पर मोटा 
वस्त्र, जिसे फेंटा कद्दते दें, सिर पर लपेट लेते दे। शदरों में राजकीय पुरुष 
पगड़ी, अंगरखा या अचकन तथा पायज्ञामा पद्वनकर अंगरखे पर कमरबंदा 
बांधते हैं, परंतु आजकल पगड़ी के स्थान पर साफ़ा या टोपी और 
अंगरखे के स्थान में कोट का प्रचार बढ़ता ज्ञा रहा हे । कोई-कोई अंग्रेज़ी 
टोप का भी व्यवद्दार करने लगे दें | बोहरे तथा मुसलमान प्रायः पायजामा 
पद्दनत हें । स्व्रियों की पोशाक में लद्ंगा, साढ़ी और कंचुकी ( कांचली ) मुख्य 
हैं। कोई-कोई स्त्रियां कुरती, श्रेगिया या वास्कट भी पहनती दें । मीणे, भील, 
किसान तथा अम्य ग्रामीण लोगों की स्त्रियों के लद्दंगे कुछ ऊंचे इोते हैं । 
मुसलमानों की स्त्रियां बहुधा पायजामे व तिलक पद्दनती हें । बोहरों की 
स्त्रियां बादर जाते समय प्रायः लदंगा और दुपद्धा काम में लाती हैं । 
इस राज्य में बोली जानेबाली मुख्य भाषा मालवी दे, जिसे रांगड़ी भी 
कहते हैं | कुछ लोग बागढ़ी तथा भीली भाषा बोलते दें, जिनका गुजराती 
से बहुत कुछ संबंध है । कोई-कोई शुद्ध गुजराती 
भी बोलते दें । 
यहां की प्रचलित लिपि नागरी दे । राजकीय अदालतों, मद्दाजनों की 
बदियों, स्िट्टी-पन्नी आदि में इसी लिपि का व्ययद्वार होता दे, कितु यदद 
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घसीट रूप में लिखी जाती दे, जिसमें शुद्धता का 
बहुत कम ध्यान रखा जाता दे। कुछ राजकीय 

दफ़्तरों में अंग्रेज़ी का व्यवद्दार भी द्वोने लगा हे । 

गांवों में काले और सफ़ेद केबल तथा मोटी खादी बनाई जाती दे । 
तांबे और पीतल के बतेन तथा भीलनियों के पद्चिनने की पीवल की पीजनियां 
झादि जेवर भी यद्दां बहुतायत से बनते दें | सोने-चांदी 
के जेबर, लाख, दाथीदांत और नारियल की चुड़ियां, 
लकड़ी के रंगीन खिलौने, पलंग के शीशम आदि के पाये तथा खिलौने 
झोर अन्य सामान यहां अधिकता से बनता है | हरे, लाल ओर आसमानी 
रंग के कांच के ऊपर पक प्रकार का सुनहरी काम यहां बहुत दी खुन्द्र 
बनता है, जो भारतव्े में अन्यत्र कट्दी नद्दीं बनता । ऐसे काम के बटन, 
सलिगरेट-फकेस आदि वस्तुएं बनती दें, जिनपर पौराणिक या शिकार 
आदि के चित्र अंकित किये ज्ञात हें और थे सोने में मढ़े जाते दें । इस 
काम को करनेवाले यद्दां चार-पांच परिवार दी दें, जो दूसरों को यद्द काम 
नहीं बतलाते । 

व्यापार के मुख्य केन्द्र राजधानी के अतिरिक्त अरणोद, कनोरा, 
कोटड़ी, रायपुर और सालिमगढ़ दे । राज्य में बादर से आनंबाली वस्तुएं 
नमक, कपड़ा, शक्कर, मिद्टी का तेल, पेट्रोल, तंबाकू, 
नारियल, मसाला, चांवल, गुड़, सूखा मेवा, सोना, 
चांदी, तांबा, पीतल, लोदा आदि धातुएं, कांच तथा चीनी का सामान, 
दाथीदांत, मोटर, साइकिलें आदि दढें। राज्य से बाइर जआनेवाली वस्तुओं 
में रूई, अफ़ीम, अन्न, तिल, अलली, खुबा, सरसों, गुड़, घी, इमारती 
खकड़ी, लकड़ी के खिलौने, चमड़ा आदि मुख्य दें | पहले यहां अफ़ीम का 
व्यापार बहुत था, परंतु अब अफ़ीम का सारा व्यापार अंप्रेज़-सरकार के 
नियन्ञ्रण में धोने से डठ गया दै। बंबई, इंदौर, रतलाम, मंद्खोर, नीमच, 
यागढ़ ( डूंगरपुर तथा बांखवाड़ा राज्य ) ओर मेषाढ़ आदि से यहां का 
व्यापारिक संबंध हे । 
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दिंदुओं के त्योद्दारों में होली, गनगोर, रक्ताबंधन, तीज, द्शइरा और 
दीबाली मुख्य हैं | रक्तावन्‍्धन विशेषतः प्राह्मणों और दशइरा राजपूतों का 
त्योहार हे | दशहरे के अधसर पर मद्दाराबतजी की 
सवारी धूमधाम से निकलती दे। दीवाली व्यबसायी- 
धर्म का त्योहार है, परंतु इसे सब हिंदू समानता से मनाते हैं । द्वोली भी 
सब वर्गों का त्योद्दार हे भौर सब जातियों के लोग फाग खेलते हैं | भीलों 
के त्योहारों में होली, दशइरा और दीवाली मुख्य दें | गनगौर झोर तीज 
स्त्रियों के त्योद्ार दें। मुसलमानों के त्योहार दोनों ईद-- इद्लफ़ितुर 
झोर 'इदुलजुद्दा--तथा मोदरम ( ताज़िये ) दें । 

अरणोद फे पास गौतमनाथ मद्दादेव का मेला पेशाख सुदि १५ से दो 
दिन तक प्रति ब्ष दोता है । अंबा माता ( प्रतापगढ़ से ४ मील डततर ) का 
मेला प्रति वर्ष कार्तिक छुदि २ को दह्वोता है, जहां 
बहुत से यात्री जाते द्वें । सीतामाता का मेला प्रत्येक 
तीसरे वर्ष ज्यष्ठ मास फे शुक्ल पक्ता में होता दे । 

इस राज्य में अंग्रेज़ी डाकखाने प्रतापगढ़, देवलिया, अरणोद, 
नीनोर और जाजली में हें । तारघर केवल प्रताप- 
गढ़ में ही है । 

पद्दले राज्य की ओर से शिक्षा का कोई प्रबंध न था, जिससे लोग 
पंडितों, जैन यतियों तथा अन्य घरु: पाठशालाओं में अपने बालकों को 
शिक्षा दिलाते थे। अब राज्य की तरफ़ से प्रतापगढ़ 
ओर देषलिया के अतिरिक्त बसाड़, केरोट (खेरोट), 
धघामल्या, गंधेर, पानमोड़ी, दु्लोठ, कोटड़ी, नीनोर, वरमंडल, पीलू, कुणी 
अवलेखसर, नौगामा, कुलथाना, चूंपना, अमलावद, सरीपीपली तथा पारलया 
में राज्य की तरफ़ से प्रारम्भिक पाठशालाएं ख्लोल दी गई हैं। धमोतर, 
बारेवरदा, अरणोद, सालिमगढ़ और डोराना में सरदारों की तरफ़ से 
पाठशालाएं हैं, जद्दां प्रारंभिक शिक्षा दी जाती है। राजधानी प्रतापगढ़ में 
कम हाइस्फूल दे और संस्कृत की हानवृद्धि के लिए पृथक पाठशाला 
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भी हे, जहां आचार्य कत्ता तक की पढ़ाई दोती दे । इसका संबंध 
बनारस के गवनेमेंट संस्क्तत कालेज से दे । कनन्‍्याओं की शिक्षा के लिए 
राजधानी में कन्या पाठशाला दे । सावज़निक द्वित की रष्टि से एक 
पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना भी दो गई है । 

इस राज्य में पदले रोगियों का इलाज वेद्य, हृकीम, जर्राद्द तथा अन्य 
अनुभवी लोगों-ढारा द्ोता था। ग्रामीण जनता अपनी चिकित्सा, अपने- 
अपने अनुभव की औषधियों-द्वारा करती थी। कई 
वर्षोंसे राज्य ने जनता के दितार्थ राजधानी प्रतापगढ़ 
आर देवलिया में श्रस्पताल खोल दिये हें, जहां चीर-फाड़ एवं बड़े-बड़े 
रोगों का इलाज़ द्वोता हे । राजधानी प्रतापगढ़ में स्त्रियों की चिकित्सा के 
लिए पृथफ्‌ अस्पताल भी बन गया दे पथ देशी दवाखाना भी स्तोल दिया 
गया दे । इनके अतिरिक्त वहां सेठ घासीलाल पूनमचंद्‌ की तरफ़ से भी 
एक अंग्रेज़ी दवाखाना चल रहा दे । प्रतापगढ़ राज्य में शीतला से बालकों 
आदि को बचाने फे लिए सर्वत्न टीका लगाने की व्यवस्था की गई हे । 
गांवों में घूम-घूमकर रोगियों की चिकित्सा करने के लिए राज्य ने एक 
डाक्टर और बेदय भरी नियत कर दिया दे । रायपुर के ठिकाने में एक छोटा 
झस्पताल दे, जो वहां के ठाकुर-दवारा चलाया जाता द्वे। बतेमान मह्दा- 
राखतजी का इस ओर पूरा ध्यान द्वोमे से धमोतर और अरणोद में भी 
दवाखाने खोलने की व्यवस्था की जा रद्दी दे । पाठशालाओं के अध्यापकों- 
छवारा भी गांवों में बुखार, खांसी आदि की औषधियां राज्य बितीण कराता 
रहता है, जिससे ग्रामीण जनता का कष्ट बहुत कुछ कम द्वो गया है । 

राज्य-प्रबंध की खुविधा के लिए पद्चले इस राज्य के पांच विभाग 
किये गये थे, जो प्रतापगढ़, कनोरा, बजरंगगढ़, सालथली ओर मगरा 
ज़िले कद्दखाते थे; किन्तु बाद में डनकं! संख्या 
घटाकर हथूनिया, सास्रथली और मगरा नामक 
तीन ज़िले दी रखे गये। ईं० स० १६०५ ( वि० सं० १६६२ ) में मणगरा और 
प्रतापगढ़ दो द्वी ज़िलि रद्द गये। तत्पश्चात्‌ ई० स० १६०६ (बि० से० १६६३) 


अस्पताल 


जिले 
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में ममरा ज़िले के लिए एक नायब नियत कर देवलिया में रखा गया और 
बह ज़िला प्रतापगढ़ के अन्तर्गत कर दिया गया | फिर खालसे की समस्त 
मूमि का माली प्रबंध एक पृथरू्‌ अफ़सर बनाकर उसके अधीन कर दिया 
गया, जो 'रेवेन्यू अफ़तर' कद्दलाता हे । रेबेन्यु अफ़सर को जुडिशियल 
मामलों में द्वितीय श्रेणी के मेजिस्ट्रेट के अधिकार प्राप्त दें। कार्य की 
सुबिधा के लिए गांवों में पटवारो तथा क़ानूनगो मुक़्तरर कर दिये 
गये दें । 
इस राज्य में पदले न्याय प्राचीन प्रणाली से.द्ोता था। फिर ऋमशः 
डसमें वर्तमान शेली के अनुसार परिवत्तेन किये गये । छोटे-छोटे दीवानी 
मामलों के दो सौ रुपये तक के दावे सुनने का 
अधिकार स्मॉल काज़ कोटे बनाकर उसे दे दिया 
गया दे, जिनकी अपील नहीं होती; परन्तु निगरानी हाई कोट में होती है । 
दो सौ रुपये से ऊपर द्स हज़ार अथवा उससे अधिक के दावे झदालत 
दीवानी में सुने जाते हैं और उनकी अपील संशन जज्ञ के पास द्ोोती है । 
सेशन जज के किये हुए फ़ेसलों की अपील हाई कोर में होती है। फ़ौजदारी 
मामले में एक हज़ार रुपया जुरमाना और दो धषे तक क्रेद की सज़ा देने का 
अधिकार प्रथम श्रेणी के मैजिस्टेट को दे । डस्तकी अपील सेशन कोट में 
द्वोती है। प्राश-दंड और देश-निवोसन तक की सज़ा देने का अधिकार सेशन 
जज को है| उसकी अपील द्वाई कोर्ट में होती दे श्रौर मद्दाराबतजी साइय 
की आज्ञा होने पर ही प्राण दंड और निर्वासन की सज़ा दी जाती है | इं० 
स॒० १८६४ ( थि० से० १६५१ ) के इक़रारनामे के अनुसार धमोतर, राय- 
पुर, कल्याणपुरा, फांवला, घरडिया, आंबीरामा, अचलावदा, अरणोद और 
सालिमगढ़ के ठिकानों को दीवानी तथा फ़ौजदारी के मियत अधिकार प्राप्त 
। वि० स० १६७७ ( इं० स० १६२० ) में मद्दाराबत रघुनाथ्सिद्द ने बोड़ी 
सासथल्ती के ठाकुर को और बि० सं० १६८६ (ई० स० १६२६) में वर्तमान 
मद्दारावत सर रामासइजी ने जाजली के ठाकुर को भी नियत अधिकार 
दिये हैं, जिसले इस समय न्याय सस्वन्धी अधिकारवाले यहां ११ 


न्याय 
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ढिकाने हैं । 

राज्य की भूमि खालसा, शासन और ज्ञागीर नामक तीन भागों में 
बंटी हुई हे | खालला की भूमि की सारी आय राज्य लेता दे। देव मंदिरों, 
ब्राह्मणों आदि को पुण्य में दी हुई भूमि और गांव 
एवं चारणों और भाटों को दिये हुए गांव आदि 
शासन के अन्तर्गत है । इनका दासिल आदि राज्य 
धसूल नहीं करता और वे द्वी लोग लेते हैं, जिनके पूथषेज्ों आदि को वह 
भूमि और गांव मिले हुए हों। जागीरदारों को ज्ञागीर की भूमि और गांव 
पूथेकाल में की हुई डनकी सेवाओं के उपलद्य में अथवा मद्दारावत के 
निकट के सम्बन्धी द्ोने से दिये गये दें । जागीरदारों में राजपूत जागीरदार 
मुख्य हें । इनके अतिरिक्त राज्य के कुछ कमेचारी भी हैं, जिनको उनकी 
अच्छी सेवाओं के पुरस्कार में ज्ञागीरें दी गई हैं । उनमें ब्राह्मण, मद्दाजन, 
धायभाई आदि हैं । जागीरदारों से जागीर के एवज़ में नियत खिराज 
झौर सेवा ली जाती है | कुछ ऐसे भी व्यक्ति हें, जिनसे ख्रिराज अथवा 
नौकरी नहीं ली ज्ञाती । राजपूत जागीरदारों की वहां तीन श्रेणियां हैं। 
प्रथम भ्ेणी के ज्ञागीरदार, 'डमराब-नगारबन्द' कददलाते दें, जिनकी संख्या 
धर्तमान समय में ११ द्वै- धमोतर, कल्याणपुरा, रायपुर, अरणोद्‌, कांतला, 
बरडिया, सालिमगढ़, अचलावदा, आंबीरामा, बोड़ी सालथली और 
जजली । 

दूसरी श्रेणी के सरदार ताज़ीमी कददलाते दें, जिनका बर!|न 
सरदारों के प्रसइ् में किया जायगा। तीसरी श्रणीवाले ग्रेर-ताज़ीमी 
कहलाते दें । 

राजपूत जागीरदारों को प्रतिवर्ष नियमित रूप ले खिराज देने के 
झतिरिक्त नियत अवधि तक स्वयं नौकरी में जमीयत के साथ दशदरे पर 
डपस्थित द्वोना पड़ता है । इनक अतिरिक्त विशेष अवसरों पर जब राज्य 
वादे, उनको जाना पड़ता दे | किसी सरदार की मृत्यु पर जब मया सरदार 
होता दे, तो राज्य में इसको तलवारबंदी का नज़राता दाखिल करना 


शासन, जागीर भोर भोम 
भादि 
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पढ़ता दे | ठिकानों का प्रबंध टीक न हो अथवा मदहाराषत तथा राज्य फे 
विरुद उनका आचरण द्वोतो उनकी जागीरें जब्त भी द्वो जाती हैं। 
जागीरदार बिना महाराधत की आह्षा के दृत्तक नहीं ले सकते | जागीरदारों 
तथा माफ़ीदारों को अपनी भूमि राज्य की आज्ञा के बिना रेदन रखने और 
बेचने का अधिकार नहीं दे । 

इस राज्य में २४ सवार, १४८ पैद्ल और १३ शोलंदाज़ सेनिक हैं । 
इनके अतिरिक्त १७८ पुलिस फे सिपाददी आदि हैं, जो राजधानी के प्रबंध 
के अतिरिक्त थानों आदि पर नोकरी देते हैं । 
आवश्यकता टोने पर जागीरदारों की जमीयतें भी 
सैनिक-सेवा का काये करती हैं । 

प्रतापगढ़ राज्य की घार्षिक आय लगभग छुः लाख रुपये दे और 
डतना ही व्यय दे | आय के मुख्य सीग्रे ज़मीन का दासिल, चुगी ( दाण ), 
ज्ञागीरदारों का खिराज्, मादक द्रव्यों की बिक्री 
( आबकारी ), अफ्रीम का मुनाफ़ा, स्टास्प, कोर्ट- 
फ़ीस, ऊजंगल आदि हें । व्यय के मुख्य सीग्रे हाथ-खचे, मद्दलों के खचे, 
सरकारी कर, राज्य-प्रबन्ध, सेना, पुलिस, पब्लिक बक्से, शिक्ता, अस्प- 
ताल आदि दें। आधुनिक परिपाटी पर राज्य-प्रबन्ध हो जाने के कारण 
झाय के साधन अधिक विस्तृत द्वोते जाते हैं। आय-व्यय का बजट प्रति- 
ये बनता है । 

राज्य का पहले कोई स्थतन्त्र सिक्का नहीं था। वहां मांड और 
गुजरात के खुलतानों के सिक्के चलते थे। बादशाह अक़वर ने मालया और 

नर गुजरात के राज्य दिल्ली के साम्राज्य में मिला लिये, 

तब से वहां मुग्रलकालीन सिक्कों का प्रचलन 

हुआ | मुग़ल-साम्राज्य की अवनति के दिनों में राजपूताने के अन्य राज्यों 
की भांति प्रतापगढ़ के स्थामी मद्दाराबत सालिमसिंद ने भी बादशाइ्द शादद 
आलम ( दूसरा, इं० ख० १७४६-८८ ८ वि० सं० १८१६-४२ ) के समय उक्त 
बादशाइ के नाम फे खांदी के सिक्के बनाने के लिए प्रतापगढ़ में टकलाल 





सेना ओर पुलिस भादि 


थ्रायनन्यय 
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खोली | इन सिक्कों के एक तरफ़ 'सिकद मुबारक़ बादशाह ग्राज़ी शाह 
झालम सन ११६६! ओर दूसरी तरफ़ जबे' ००००००००० ०००००" ७ जुलूस 
मैमनत मानूस' फ़ारसी में खुदा दे, जिसका अथे दे उक्त सिक्का बादशाह 
शाइ आलम दूसरे के राज्य-समय ( भिन्न-भिन्न जुलूसी सनों में ) बना। 
शाह आलम के अपक्रेश रूप से यह सिक्का पुराना सालिमशाही ( शाह 
आलम शादी ) कट्दलाता है | आम तोर से लोग इसको मद्दाराबत सालिम- 
सिद्द के नाम का सिक्का मानते हैं, परन्तु सिक्के पर सालिमसिद का 
नाम नहीं दे । डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, फकालावाड़ और नोंबाहेड़ा के 
कुछ परगनों तथा मध्यभारत के रतलाम, जावरा, सीतामऊ एवं ग्वालियर 
के मंदसोर ज़िले के कुछ भागों में भी इस सिक्के का चलन था | ई० स० 
श्यरे८ ( थि० से० १८७४ ) में ईस्ट इंडिया कम्पनी से संधि द्ोने के पीछे 
ठप्पे में से शाह आलम का नाम निकलवाकर नीचे लिखा हुआ लेख रखा 
गया, परन्तु उसमें सन्‌ दिजरी द्वी रदहा-- 

पखिका मुबारिक शादह्द लंदन, ११३६! ( ईं० स० १८२० )। 

यद्द सिका नया सालिमशादी कद्दलाता है । फिर इस नये सिक्के की 
अठसन्ी, चवन्नी ओर दुअश्नी भी बनने लगीं, फितु इस नवीन सिक्के में 
पुराने सिक्के की अपेक्षा चांदी की मात्रा कम रही। प्रतापगढ़ राज्य के 
आस-पास के राज्यों में अंग्रेज़ी सिक्के का प्रचार बढ़ने पर सालिमशाहदी 
सिक्के का मूल्य घटता गया और वद कलदार अठक्षी के बराबर रद्द गया। 
इं० स० १६०४ (थि० सं० १६६१) से इस सिके का चलन बन्द होकर 
ओपग्रेज़् सरकार के कलदार रुपयों का चलन आरंभ हुआ और सालिमशाददी 
रुपये चांदी के भाव में दे दिये गये। प्रतापगढ़ में पद्चले तांबे के सिक्के भी 
खनते थे, जिनमें एक तरफ़ 'भ्री' के नीचे 'रियासत देवलिया सं० १६३४१ 
झोर दूसरी तरफ़ बिदियां तथा बिदियों से बना हुआ एक श्रस्पष्ट चिह्न 
है। डसके पीछे के तांबे के सिक्कों में एक तरफ़ रियासत प्रतापगढ़ तथा 
मध्य में संघत्‌ १६४३ हे ओर दूसरी तरफ़ दो तलवारों के बीच में सूर्य 
का चिक्ष अंकित है । 
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इस राज्य को अंग्रेज़ सरकार की तरफ़ से पंद्रद्द तोपों की सलामी 
प्रा दे और वाइसरॉय की मुलाक़ात के अवसर पर बाइसरॉय का बापसी 
मुलाक़ात के लिए मद्दाराबत के यद्धां जाने का 
दस्तूर हे । धदां से पहले ७२७०० रुपये सालिम- 
शादी अंग्रेज़-सलरकार को खिराज़ के दिये जाते थे। 
फिर कलदार का चलन द्वोने पर २६३५० रुपये कलदार वार्षिक खिराज 
के दिये ज्ञान लगे | धतेमान समय में २७५०० रुपये कलदार वा्बषेंक केश 
कंटिव्युशन' के नाम से अंग्रेज़ सरकार को दिये जात हें । 

प्रतापगढ़ राज्य में कितने द्वी प्रसिद्ध और प्राचीन स्थान हैं । उनमें 
से मुख्य-मुख्य का यहां पर संक्षेप से वर्णन किया 
जाता दै-- 

देवलिया-प्रतापगढ़ से पश्चिम ८ मील की दूरी पर पढदाड़ी 
प्रदेश में समुद्र की सतद्द से १८०६ फ्रुट की ऊंचाई पर देवलिया का 
क़सबा बसा हुआ दै | पदले इस राज्य फी राजधानी देवलिया द्वोने 
से यद्द 'देवलिया राज्य कद्दलाता था । प्रतापगढ़ में राजधानी 
स्थिर दोने से अब यह “प्रतापगढ़ राज्य” कददलाने लगा दे, तो भी 
आम बोल-चाल में अथ तक इस राज्य को 'देवलिया-प्रतापगढ़' 
कद्दत दें । संस्कृत पुस्तकों ओर शिलालेखों में इसके नाम 'देव दुगे'', 


तोपों की सलामी भोर 
खिराज 


प्रसिद्ध और प्राचीन स्थान 


रन 





(१ ) संमत( सम्बतु)१५७०७ वर्ष शाक्ते १५.७२ प्रवतेमाने उत्तरा- 
यणगते श्रीसुर्ये बेशाखमासे शुक्लप्क्ते पुर्ण( रिए)मास्यां तियो गुरुवासरे 
म्वद्तडे श्वरमदाराजाधघिराजरावतश्रीहवरि(सेंहजीविजयराज्ये. देवदुगेराज- 
चन्यां ७००७० | 

देवलिया के गोवद्धेननाथ के मन्दिर की प्रशस्ति की प्रतिलिपि से । 


श्रीकित्रकुटे श्वरराए( १ आत"खेमासुतोडमबद्रावतसूयम्नः । 
ठस्याष्टमः श्रीर्दरिसिंदददेवों राजेश्वरो राजते देवदुर्गे ॥ ३ 0 
यही । 


१६ प्रतापगढ़ शब्य का इतिहास 
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'देवल पएसन”!, 'देवगिरि” झौर 'देवगढ़” भी मिलते दें । मद्दारावत 








अमर जा चीफ ता 





'*' झत्युग्रवामा जगदेकनामा ठस्मादभुच्छीहरिसिंहदेव: १ 

श्रीदेवदु गेस्थ विराजमाने सिंहासने राजति ठत्तनृजः 0॥ 

मद्दारावत प्रतापसिंह के समय के वि० सं० १७३३ माघ सुदि १२ के पाटणया 

भांव के संस्कृत ताम्नपत्र की प्रतिलिपि से । 

( १ ) तस्मिन्‌ देवलप्तने परिलसत्युच्चेः स्फुरद्रोपुरं 
नानामज़लतुयैनादनिवहेः संलक्चितं सबेतः ७५. 0 
यस्मिन्‌ देवलपत्तने परिलसच्त्यअलिहो5्द्यालिका 
नलन्तः प्रमदाः पर विद्यते तत्राप्सरः संश्रमम्‌ | **८ 0 

गंगारास; हरिभूषण महाकाब्यस्‌, सर्ग १ । 

(२ ) पुरा55सकरोुः किल रावलोभूत्प्रतापसिंहेन युयोघ यत्र 
बंशालयाचीश्वरधमैबन्चु; समागते देवरगिरेमेहीशः ॥ ३ 0 

वही; सर्ग ६ । 

(३) ***संबत्‌ ९१७७२ वर्ष माचसुदि १६ अ्रीदेवगढ़ुनगरे महा- 
रावत श्रीभ्रीपृथ्वीसिंहजी विजयराज्ये'***** 0 

._' देवलिया के पार्श्वनाथ के मन्दिर की प्रशस्ति की प्रतिक्षिपि से । 

***संबत्‌ १७७४ बर्षे शाके १६३८ प्रवतेमाने माह( घ)सुदि ९३ रो 

श्रीदेवगटनगरे महारजथान्यां महाराजाधघिराजमद्ारावतश्रीप्रथवीरसिधजी- 


विजयीरणज्ये कुंवरश्रीपहाड़ सिंघविराजमाने ' *' 
बही | 


“"संबत्‌ १७टण वर्ष शाके १६५.३ प्रवतेमाने दक्चिणगोले 
उत्तरायणगते श्रीसुर्य शिक्िरतऋतो मद्दमाज्नल्यप्रेदे मासोत्तमे मासे माघ- 
मांसे शुक्लपद्दे & तिथो शुऋवा[ स ]रे काण्यलदेशे देवगदनगरे 
महाराजचान्यां सूयेवंशे महृए्गजाधिराजमद्दाराबतश्रीगोपाल(४हजीविराज- 


माने ' | 
देवलिया की ताबूतों की बावढ़ौ की प्रशश्ति की प्रतिकिपि से । 
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विक्रमसिद्द ( बीका ) ने मेघाड़ छोड़ने के पीछे इधर आकर मीणों का दमन 
किया और प्रसिद्ध दे कि वि० सं० १६१७ (ई० स० १५६१ ) में देवलिया 
का क़सबा बसाकर वहां अपनी राजधानी स्थिर की । पहले इसके 
पूर्वे-द्तिण और पश्चिम के कुछ अ्रेशों में दीवार बनी हुईं थी, परंतु अब बह 
गिर गई है । युद्ध के अवसर पर यह स्थान सुरक्षित समझा जाता था, 
क्योंकि इसके चारों तरफ़ पद्दाड़ियां गा गई हैं और बीच में एक ऊंची 
पहाड़ी पर यद्द बसा हुआ दे । यहां पुराने राज-महल हें | भूत-पूर्व महाराबत 





( १ ) प्रतापगढ़ राज्य की ख्यातों तथा उनके श्राधार पर बने हुए राजपूताना के 
गेज़ेटियर एवं अन्य ऐतिहासिक पुस्तकों में महारावत विक्रमसिंह (बीका ) का वि० सं० 
१६१७ ( हं० स० १९६१ ) में देवी मीणी के नाम पर देवलिया का क़सबा बसाने का 
उल्लेख है, परन्तु यह विश्वास-योग्य नहीं है । कर्नल टेंड लिखता है--““महारावत 
सूरजमल सादड़ी छोड़कर कांठल की तरफ़ बढ़ा, तब मार्ग में उसको कांठल के जंगल 
में एक स्थान पर यह इश्य दीख पड़ा कि एक भेड़िया बकरी के बच्चे को उठाकर ले जाना 
चाहता है, किन्तु उसकी मा बार-बार प्रयल्न कर उसको उसके पंजे से बचाती है। निदान 
उसने उस स्थान को सब प्रकार से सुरक्षित समझ वहां पर अ्रपना निवास रखना स्थिर 
किया ओर आस-पास के मीणों का दमन कर वहां देवलिया का क़सबा बसाया। चारणी 
की भविष्यवाणी के अनुसार फिर वह आस-पास के गांवों को दबाकर एक हज़ार गांवों 
का स्वामी हो गया और उसने अपने बाहुबल से अपने वंशजों के लिए स्वतन्न्न राज्य 
बना लिया, जो देवलिया-प्रतापगढ़ राज्य कहलाता है (जि० १, ए० ३४७ क्रक-संपादित) ।” 

ऊपर आई हुई भेड़िये और बकरी के बच्चे की कथा काल्पनिक है। ऐसी कथाएं 
ख्यातों श्रादि में भ्रनेक स्थानों के सम्बन्ध में मिलती हैं, परन्तु वे विश्वास के योग्य नहीं है। 
उपयुक्त कथन से इतना स्पष्ट है कि देवलिया का क़सबा महारावत सूरजमज्ञ ने बसाया 
था । उसका मेवाड़ की सीमा पर के कांठल प्रदेश पर अ्रधिकार होने से चारणी देवी की 
भविष्यवाणी सत्य हुई, जिससे अनुमान होता है कि उसने देवी की स्मृति में वहां क़सबा 
झगबाद कर उसका नाम देवलिया रबखा। सूरजमल् के पीछे बाघसिंह ओर रायसिंह, 
सादढ़ी में ही रहे । वि० सं० १६१७ ( ईं० स० १६९६१ ) के लगभग रावत विक्रमसिंद 
ने सादढ़ी की जागीर का परित्याग कर देवलिया को ही श्रपनी राजधानी नियत किया, 
जो महाशावत दुल्लपत्सिह के समय तक बनी रही । इससे ख्यात-लेखको ने इस क़सबे 
का विक्रमसिंह(बीका)-द्वारा आबाद होना मान लिया । वस्तुतः देवलिया का क़सबा 
मद्दारावत सूरजमज्ञ ने बसाया था और उसकी उन्नति विक्रमसिंह के समय में हुई । 


डरे 


श्दध प्रतापगढ़ यज्य का इतिद्दास 
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रघुनाथसिह को प्रतापगढ़ की अपेक्षा यद्द स्थान अधिक पसंद था, इसलिए 
उसने यहां कुछ नये मकान बनवाये और पुराने मद्दलों की मरम्मत करवा दी; 
क्योंकि वह स्वयं भी यहां रदह्दा करता था । यहां कई तालाब हैं, जिनमें 
'तेजसागर' (तेज्ञोला) तालाब महाराबत तेजसिंद्द का बनवाया हुआ दै। डसके 
पास ही प्रतापगढ़ के नरेशों की स्मशान-भूमि है, जहां कई स्मारक छन्रियां 
बनी हुई दें । तेजलागर के समीप ही एक हम्माम (स्नानागार) बना हुआ है, 
जिसके लिए ऐसी प्रसिद्धि है कि महारावत सिंहा के समय बादशाह जहांगीर 
की अ्प्रसन्नता से डसका सेनापति मद्दाबतखस्रां, जब देवलिया में रहा था, 
उस समय वह बनवाया गया था। बह्दीों मद्दारावत दलपतसिह का बनवाया 
हुआ सोनेला तालाब दे, जिसके बीच में उक्त मद्ारावत का बनवाया हुआ 
छोटासा मद्दल भी हे | इस तालाब और मद्दल को बनवाकर उक्त भद्दारायत 
नेवि० स० १६०४ ( ईं० स० १८४७ ) में डलकी प्रतिष्ठा की और उस अब- 
सर पर उसने चारण लक्ष्मणदान को लाख पश्लाव भी दिया। देवंलिया में 
कई वेष्णव, शेव और जैन मंद्रि हे, परंतु वे सब इस क़सबे के आबाद होने 
के पीछे के बने हुए हैं | विष्णु के मंदिरों में गोधधननाथ का मंद्रि मद्दारा- 
धत दरिसिंह का बनवाया हुआ हे और वहां वि० सं० १७०७ (इं० स० १६५०) 
की प्रशस्ति लगी है । मद्दारावत सामंतर्सिह का बनवाया हुआ यहां रघु- 
नाथ-द्वारा नामक विष्णु-मंद्रि हे, जिसके प्रबंध के लिए राज्य की तरफ़ से 
लगभग पांच हज़ार रुपये वार्षेक आय के गांव हैं ओर उक्त मंद्रि का प्रबंध 
यहां के मइंत के अधिकार में हे, जिसकी प्रतिष्ठा इस राज्य में सर्वोपरि 
है । इस राज्य में इससे बड़ी आय का कोई राजकीय देव-मंदिरि नहीं दे । 

ज्ञेन मंदिरों में अधिकांश दिगबर-संप्रदाय के दें, जिनमे वि० से० 
१७७२ ( ई० स० १७१४ ) के पूषरे का कोई लेख नहीं है । यहां पाठशाला, 
अस्पताल तथा पोस्ट ऑफ़िस भी दें और प्रतापगढ़ से देवलिया तक टेली- 
फोन भी लगा दिया गया है | पद्दले यद्दां अच्छी बस्ती थी, परंतु अब कम 
होती जाती हे । 

'प्रतापगढ़--देवलिया का जलवायु आरोग्यप्रद न होने छे समथल प्रदेश 
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में, जहां पदले घोपेरिया खड़ा ( डोडेरिया का खड़ा ) नामक गांव था, प्रताप- 
गढ़ नामक कफ़सबा महाराबत प्रताप्सिंदद ने बि० सं० १७५४ (ईं० स० १६६८) 
में आबाद किया, ज्ञो इस समय इस राज्य का मुख्य क़लबा ओर राजधानी 
है । बी० बी० पंड सी० आराई० रेल्थे. की मालवा लाइन के मंद्सोर स्टेशन 
से २०. मील दूर पश्चिम में स्थित प्रतापगढ़ का क़सबा समुद्र की सतद्द से 
१६६० फुट की ऊंचाई पर है। थि० से० १८१५ (ईं० स० १७५८) में मद्दारावत 
सालिमसिंद ने इसके चौतरफ़ कोट बनवाया, जिसके सूरज्ञपोल, भाटपुरा 
दर्वाज़ा, बारी दवाज़ा, दृवलिया दर्वाज्ा और धमोतर दर्वाज़ा नामक दें 
दर्वाज़े हें। इन दवाज़ों के अतिरिक्त दो छोटे द्वार तालाब बारी और क़िला 
बारी भी हें। आबादी के बीच में पश्चिम की तरफ़ मद्दारावत के पुराने महल 
बने हुए हैं, जिनमें सरकारी दफ़्तर हैं तथा क़सबे के बाहर पश्चिम में क़िला 
बना हुआ दे, जिसमें सामने की तरफ़ मद्दाराबत उद्यसिंह का बनवाया 
हुआ 'डदयबिलास' महल दे | प्रतापगढ़ में हिंदू और जन सम्प्रदायों के 
कई मंदिर हे, परंतु वे अद्वारदवी शताब्दी से पुराने नहीं दे । यहां अ्रग्रज़ी 
की उच्च शिक्षा के लिर 'पिन्दे द्वाईस्फूल' द्वे, जिसमें मेट्रिक तक की 
शिक्षा दी ज्ञाती दे । इसके अतिरिक्त संस्क्र॒र-पाठशाला, राजकीय प्राइमरी 
स्कूल, कन्या-पाठशाल्ा, ज़नाना-अस्पताल, रघुनाथ हॉस्पिटल, घासीराम 
डिस्पेंसरी, देशी दवाखत्ाना, पोस्ट आफ़िस तथा तारघर, वाचनालय, धर्मशाला, 
उद्यान आदि ल्लोकोपग्रोगी संस्थायें विद्यमान हैं। आबादी के बाहर महा- 
रावत उद्यसिंह की-बनवाई हुईं कंपू ( केंप ) कोटी बनी हुई है, जिसकी 
मद्दारावत रघुनाथसिंह फे समय महाराजकुमार मानसिंह ने बहुत कुछ अभि- 
बृद्धि की थी। बतेमान मदहारावत सर रामसिंदजी ने धहां और भी नवीन 
भवन बनवाकर सुन्दर बग्नीचा लगवा दिया है, जिससे डसकी शोभा बढ़ 
गई है। अपने राज्याभिषेक के पीछे इन्होंने उसी स्थल को अपना निवास- 
स्थान बना लिया हे, जिससे डसकी और भी उन्नति दोने की आशा दे। 
जानवरों से प्रेम होने के कारण कंपू-कोटी में इन्होंने ज्ञानवरों का छोटासा 
सं भ्रद्टालय बना. रखा, है, जो देखने योग्य है । कंपू कोठी. के समीप सरकारी 
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दफ़्तर भी हैं, ओर उसके सामने मेहमानों के ठहरने के लिए 'अतिथि-गृद' 
( 97९४६ ०५७९ ) बना हुआ है । नगर की खच्छुता का प्रबन्ध स्यूनि- 
सिषेलिटी-द्वारा होता है । यहां छापाखाना, बिजली घर, कॉटन प्रेस तथा 
जिनिंग फ़ेक्टरी भी हैं। यहां की दस्तकारी में हरे रंग के कांच पर खुनहरी 
मीनाकारी का काम प्रसिद्ध है । इस राज्य में सागवान की लकड़ी की बहु- 
तायत होने से मकानों आदि के बनाने में उसका प्रचुरता से इस्तेमाल होता 
है । प्रतापगढ़ से दक्षिण की तरफ़ पहाड़ी नले में तालाब के पीछे दीपनाथ 
महादेव का मन्दिर हे, जिसको महारावत सामन्तसिंह के कुंवर दीपसिंह ने 
बनवाया था । वहां का दृश्य मनोहर हे । वहां और भी कई मन्दिर तथा 
देवकुलिकाएं हैं, जिनपर वृक्षों का सुन्दर फरमुट है । कातिक सुदि १४ 
को प्रति बे वहां मेला भरता दे । उसके पास ही राजकीय स्मशान है, जड्टां 
महारावत उदयसिंद तथा मद्दाराजकुमार मानसिद की स्मारक छच्नियां हैं । 
ईं० स० १६३१ ( वि० सं० १६८७ ) की मनुष्य-गणना के अनुसार प्रतापगढ़ 
क़सबे की जन संख्या १०८४५ हे । 

जानागढ़-प्रतापगढ़ से लगभग १० मील दूर दक्तिण-पश्चिम के 
पद्ाड़ी प्रदेश में जानागढ़ नामक पुराना क़िला है, जिसमें एक मसजिद, 
हम्माम और अस्तबल बना हुआ दे। ऐसी प्रसिद्धि हे कि जानआलम नामक 
कोई मुसलमान शाहज़ादा यहां रहा था ओर उसने ही यद्द किला तथा अन्य 
स्थान बनवाये थे | यहां कोई शिलालेख न द्ोने से यद्द कहना कठिन दे कि 
यह क़िला कब बना ओर जानआलम कहां का था। इसके आस-पास भीलों 
झोर मीणों की थोड़ीसी बस्ती हे । गौतमेश्बर के वि० सं० १५६२ आषाढ 
यदि १७ (ई० स० १५०४ ता० १ लून ) के शिलालेख' से अनुमान होता है 


नी जल लक 





(१ ) संवत्‌ १५.६२ बासठा विषे( वर्ष )ऋतसा( षाँठ वदि १४ व[्‌*** 
'*पाठसा(शा)ह श्रीनासीरसा( शाहृविजयराज्ये' ** *** श्रीषां( खान 
ऋाजम मकजेलणां( खां)न मुझतकले गयासगीर मुताक्षिक स(श/)ह 
जोइ( जय चंद दामा देवश्रीगोतमेसर मुगतो कराव्यो जे ऋइ कर लागतो 


ज्टैइ के अचक,, | पड 
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कि उक्त शिलालेख में डज्लिखित खान आलम मकबलखां, जो मालबे के 
मुसलमानों की तरफ़ से इस प्रदेश का शासन करता था और जान आलम 
एक ही व्यक्ति द्वों। संभव द कि उसने अपने रहने के लिए यद्द स्थान 
बनवाया दो । 

घोटासी--प्रतापगढ़ से ७ मील पूर्व में घोटार्सी नामक प्राचीन नगर 
है। संस्कृत में इसका नाम धघोंटावर्षिका मिलता दे । यहां दूर-दूर तक 
भूमि के भीतर से बड़ी-बड़ी इंटे निकलती हैं और कई मंदिरों के अवशिष्ट 
चिन्द भी दृष्टिगोचर होते हें तथा बहुत से खुदाई के कामवाले पत्थर 
इधर-उधर बिखरे हुए मिलते हैं, जिनसे अनुमान होता हे कि पद्ले यह 
स्थान बड़ा द्दी संपन्न था और यहां कई मंदिर आदि थे।| यहां एक मंदिर 
है, जिसको भैरूंजी का मंदिर कद्दते हें । डसके नीच का भाग सुंदर खुदाई- 
बाला और प्राचीन दे तथा ऊपरी भाग का. समय-समय पर जीर्णाद्धार हुआ 
हो ऐसा पाया जाता है | उक्त मंदिर के चबूतरे पर तोरण के टुकड़े, देवी, 
विष्णु आदि की टूटी हुई मूर्तियां पड़ी हुई हे, जो यहां के मंदिरों की 
होंगी | तालाब की पाल पर नवग्रद्द आदि की मूतियां एवं खुदाई के काम- 
घाले बहुत से पत्थर बिखरे पड़े हें और अब तक कुछ ऐसे अश विद्यमान 
हैं, जिनसे प्रतीत होता है कि तालाब के निकट कई मंदिर बने हुए होंगे । 
यहां इन्द्रराजादित्यदेष” नामक खूर्य मंदिर था, जिसको “तरुणादित्य- 
देव' भी कद्दते थे। इस खूथे के मंद्रि को चौद्दान-वंशीय इन्द्रराज ने, जो 
दुलेभराज का पुत्र और गोविन्द्राज का पौन्न था, बनवाया थां | बि० से० 
६६६ श्रावण खुदि १ (६० स० ६४२ ता० १७ जुलाई) को मेवाड़ के गुदिल- 


ते निकर कीौये जे कोइ मुसलमांन होइ कर लेये तेकूं सुअर की गेड 
हौन्दु हो तो कर खेमे तेहे गाइ की साइगे (सौगंध) हे । 
गौतमेश्वर के मूल शिलालेख की छाप से । 
(१ ) यस्माद्वि( द्विभ्यति विद्विष:ः किमपरं यस्माच्च लद्दभीन्नेणा|ं[)] 
सोम राजति राजजऋनिलकयः औरचाहमानान्वयः [0 ४. १] 
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धंशीय नृपति खुम्माण ( तीखरा ) के पुत्र भठेपद्ट ( भतेभद्ट, दूसरा ) ने 
फ्लाशकुपिका ( पलाशिया, मेवाड़ ) नामक गांव का बंब्बुलिका नामक 
क्ञ, इस मंदिर के भेंट किया था'। इस मंदिर के समीप 'बटयक्षिणी 
गोविन्दराज इति तत्र ब॒भूव भूपो । 
राकाशशाड्ककिरणेत्करशुअकीर्ति! 
येन प्र[चचि|एडसुजदणडतरणडकेन । 
प्रोत्तारिता समरसागरतो जयश्रीः [१ ६ ॥] 


लि(ल)चम्यालिंगितविग्नहो हरिरिव ऋषधाशिदग्धाहितः । 
सर्वे[षां] च शरण्यतामुपगतो भासतुप्रतापोदयश 0 
श्रीमद्दुलेभरा[ज]नामनुपतिस्तस्माद भुदंगजो । 
बऋं येन कृत नचार्थिनि जने वकत्र द्विषीवा[य]ति 0 [८] 


तस्मादनकऋसमराज्जितकीतिकोशः । 

चिंतामणिः प्रणुयिनां प्रणतों द्विज[जा]तेः []] 
यो योषितां तनुघरोभिनवों मनोभू- 

भूषा भुवः समभर्वात्सु|त इन्दन्द्र])राजः 0 [6] 


तेनाकारि हिमाचलेन्द्रश[स|दृशं भासां प्रभेभोसुरं []] 
घांमद ध्वजकिड्टिणीकलमिलत्कोलाहलालंकूतं [१०] 
प्रतापगढ़ से प्राप्त कन्नोज के प्रतिहारवंशी राजा महेंद्रपाल ( दूसरा ) का शिला- 
क्षेख ( एपिप्राफ़िया इण्डिका; जि० १४, एू० १८४-३ ) । 
(१) संवत्‌ ६६६ अआवशण सुदि ९ समस्तराजावलिपवेमग्रे- 
(५ थे )ह्‌ महाराजाधिराजश्रेभतुपद्रः औ्रीखोम्मणसुतः स्वमातुपिओ्रो- 
रात्मनश्र धम्मोभिवुद्धय घोण्टावर्षीयेन्द्ररजादिसदेवाय पलासक्ृपिकागमे 
वंव्यूल्िकोज्ञा ना)_मकछ( चछः )7 
बही; जि० १४, पृ० १८७ । 
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देखी! का मन्द्रि और मठ भी था | वक्त देधी के मंदिर को धि० सं० १००३ 
मागेशीष यदि ५( ६० स० ६४६ ता० २ मबम्बर ) को कन्नौज के रघुवंशी 
प्रतिद्ार राजा महेंद्रपाल ( दूसरा ) ने, जिसके अधिकार में यद्ट देश भी था, 
घोटार्सी के निकट का 'सखपेरपद्रक' ( खेरोट ) गांव भेंट किया था । ये 
सूये और देवी के मंद्रि तथा मठ कद्टां थे, इसका अब तक निश्चय नहीं दो 
सका । संभव दे, जिसको आज्ञ-कल भेरुंजी का मंदिर कद्दते दें, बदी 
प्राचीन खूये का मंदिरों दो। यहां के मंदिर आदि के पत्थर दूर-दूर तक 
पहुंचे हैं। मोहकमपुरा की छन्रियों भौर चबूतरों में यहां के पत्थर द्वी लगे 
हुए हैं । नंदबाणा बोहरा माथू ने बसाड़ के पास पोह् की बावड़ी बनवाई, 
जिसमें भी यहीं के पत्थर छ्गे हैं। इसी प्रकार प्रतापगढ़ के दरवाज़ के बाहर 
अ्रग्रवाल चैनराम ने जो बावड़ी बनवाई, उसमें भी यहीं के पत्थर लगे हैं। 
उनके साथ वि० सं० १००३ मागेशीषे वदि ५ (६० छ० ६४६ ता० २ नवेबर) 
की उपयुक्त रघुवंशी प्रतिदह्ार राजा मद्देन्द्रपाल ( दूसरा ) के समय की 


(१ ) '*“'परममाहे श्वरो। महाराजश्रीमहेन्द्रपाल॒देवः श्रीदश पुरपश्चिम- 
पथंके तलवररिंगकहरिषडभुज्यमानखप्पैरपद्रऋग्नरामे घोणटावर्षिकाप्रल्मासन्ले 
समुपगतान्‌ सब्बोज्ने( नेव)यथास्थार्नानियुक्तान्प्रातिवासिनश्र समाज्ञापयत्स्तु 
व; उपरिलिखितग्रामः स्वश्षीमातुणप्रति[पुति])गेचरपयेन्तो( न्‍्तः )सब्बादाय- 
समेत आचन्द्राक्ेक्षितिकालं पृव्वेदत्तदेवब्रह्मादेयर्वर्ज्जती मया पित्रो+ 
पुन्या( ए॒या )मिवुद्धये का[हि]क्यां गंगायां स्नात्वा पुन्ये६ झुये )हनि [थ]नशूर- 
प्राथेनया श्रीदश पुरचचातुव्वेदरहा रिव श्वर( हयुषी श्वर " मठसंव( ब (ध्यमान श्रीवट- 
यक्तिणीदेव्ये शासनत्वेन प्रतिपादितः (त इति) मत्वा भवद्धिः सा( स*- 
मनुमन्तव्ये(६ 5य:) प्रतिवासिजनपदेरप्याज्ञाख( श्र )वरुविचेयेमृत्वा यथा- 
दीयमानभागमेगकर्राहिरन्या( एया |दिकमस्मोपनेतव्यमिति । श्रीजज्जनाग- 
प्रदत्तादेशात्‌ | संवत्सो ( संवत्सरे ) १५००३ माग्गे बदि ५ । पुरोषहित- 
जिजिक्रमतच्च नाथ) लिखितमिदम्‌ | स्वहस्तोयं श्रीविदग्घस्म । 

बडी; जि० १४, ए० १८३-४ । 
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प्रशस्ति भी यहां से ले ज्ञाकर बाबड़ी के पास एक चबूतरे में चुनी गई थी। 
डसको मेंने वहां से निकलवाकर राजपूताना स्यूज़ियम्‌ अजमेर में खुरक्तित 
किया है! । 'वरमंडल' गांव के, ज्ञो घोटासीं से दो मील दूर दे, शिवालय 
के स्तम्भ आदि भी यद्दीं के हें । डक्त मंद्र के बाददरर एक चबूतरे पर सूये 
का एक-चक्र रथ जमा हुआ है, जो घोटार्सी के सूये मेद्रि का दी रथ होना 
चाहिये। वहां ( वरमंडल ) के चबूतरे तथा मंद्रि की दीवारों में ज्ञो बहुत 
से सुदर खुदाईवाले पत्थर लगे हुए हें, थे सब घोटासी से गये हैं । 
घोटासी में पदले कुछ जेन मंद्रि भी थे | प्रतापगढ़ की संस्कृत पाठशाला 
के अध्यक्त पंडित जगन्नाथ शास्त्री के परिश्रम से पाश्वेताथ के मंदिर की 
प्रशर्त का एक टुकड़ा अभी मिला है, जिसमें संबत्‌ का भाग नहीं हे, 
परन्तु दुलेभराज्ञ का नाम हे, जिससे अनुमान होता दे कि डक्त मन्दिर 
डपयुक्त दुलैभराज चौद्दान के समय बना दोगा। 

थीरपुर--प्रतापगढ़ से लगभग दस मील दूर दक्षिण-पश्चिम में सुद्दाग पुर 
के समीप वीरपुर नामक गांव दै। यहां एक टूटा हुआ जैन-मंदिर हे। 
उसको लोग दो हज़ार वर्ष का प्राचीन बतलाते हैँ, जो विश्वास के योग्य 
नहीं दे, क्योंकि उसपर जो खुदाई का काम दे, बद बारहवीं शताब्दी के 
पूर्व का नहीं है । पद्ले यद अच्छा क़सबा था, परन्तु अब तो भीलों 
आर भमीणों की थोड़ी सी बस्ती हे । यहां दूर-दूर तक ईटों के टुकड़े पड़े 
हुए मिलते हैं और खोदने पर बड़ी-बड़ी इंटें तथा मिद्टी की नांदें मि्रती 
हैं। यहां एक शिवालय भी दे, जो पद्दले शिखर-सद्दित पत्थर का ही 
बना था, परन्तु शिखर तथा सभामंडप दोनों दी गिर गये हैं तथा नंदी 
के दो टुकड़े समामंडप में पड़े हुए दें । द्वार के ऊपर गणपति और इसके 
ऊपर नवग्नद्द की मूर्तियां बनी हें । बि० से० १६४१ ( ई० स॒० (८८७ ) में 
खुदागपुरे में दिगम्बर जेनमन्द्र बनने पर बीरपुर के प्राचीन जैनमंद्रि 





( १ ) राजपूताना स्यूज़ियम्‌ ( अजमेर ) की हैं" स० १६१३-१४ की रिपोर्ट; 
घू० २ । 
(२ ) मूललेख की छाप से । 
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के स्तम्भ आदि ले ज्ञाकर यहां के मंदिर में लगा दिये गये । 
खेरोट--प्रतापगढ़ से लगभग ७ मील दूर दत्तिण-पूथे में खलेरोट 
नामक प्राचीन गांव दे । संस्कृत लेखों में इसका नाम 'खपेरपद्रक' लिखा 
हुआ मिलता दे । यद्द गांव रघुवंशी प्रतिद्ाार राजा मददेन्द्रपाल ( दूसरा ) ने 
घोटारसी गांव की 'वटयचिणीदेबी' के मंदिर को बि० से० १००३ ( इई० 
स० ६४६ ) में भेंट किया था । खरोट गांव में भी प्राचीनता के कई चिन्द्द 
झब तक विद्यमान हें, जिससे कटद्दा ज्ञा सकता हे कि पहले यहद्द सुसंपन्न 
रद्दा होगा | 
अरशणोद-प्रतापगढ़ से दक्षिण में ११ मील की दूरी पर अरणोद 
नाम का क़सबा हे । इस समय यह क़सबा दूसरे नंबर पर है और 
मद्दाराबत के समीपी बांधवों का प्रमुख ठिकाना है । गांव के बाहिर 
पाठशाला के सामने की बाबड़ी में शेषशायी विष्णु की छुंदर मूर्ति दीवार 
में चुनी हुई दे । बाग्र के पास की बावड़ी में भी कई मूर्तियां और 
खुदाई के कामबाले पत्थर चुने हुए दें, जिनमें से श्वेतांबर पाश्वनाथ 
की खड़ी हुई मूर्ति बड़ी सुंदर दे । भूतपूर्व महाराबत रघुनाथलसिंद अरणोद 
से ही जाकर प्रतापगढ़ राज्य का स्वामी हुआ था । वि० सं० १६४५७ 
(इं० स० १६०० ) में उक्त महाराबत के द्वितीय महाराजकुमार गोबर्धनसिद्द 
का जन्म होने पर अरणोद के ठिकाने पर डसको नियत किया गया, जो 
वहां का बतंमान स्वामी दे । अरणोद में पाठशाला झर डाकखाना 
भीददे। 
गौतमेश्वर--अरणोद से लगभग दो मील के अंतर पर गौतमेश्बर 
नामक तीथे दे, जो प्रतापगढ़ राज्य में बड़ा पविन्न माना जाता है। यहां का 
गोतमेश्बर नामक शिवालय एक पहाड़ के नीचे के मध्य-भाग में ३ ञड्दां 
कुछ चोड़ाई आ गई है। मंदिर के ऊपर पहाड़ का अंश ,छज्जे की' भातिए 
गोतमेश्वर के मंदिर के पास और भी कई मंदिर दें, जुदां साधु लोग अ॑ 
ठदरते हे । पद्दाड़ के ऊपर तालाब दे, जिसका जल (उप्रकक र गौंतमेश्वर 
जि कं ---+-.+- 


(१ ) देखो ऊपर पृष्ठ २३, टिप्पण संख्या १ । 
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के सामने के कुंड में प्रपात के रुप में गिरता है । नीचे की तरफ़ बहुत 
गददराई में नदी बददती है । यहां का दृश्य बड़ा द्वी सुंदर हे। प्रतिवषे 
वैशास सुदि १४ को यहां बड़ा मेला लगता दे और दूर-दूर से हज़ारों 
यात्री आकर मेले में सम्मिलित होते हें । मंद्रि के बाहिर वि० सं० १५६४ 
झाषाट वदि १४७ (ई० स० १४५०४ ता० १ जून) का शिलालेख हे, 
जिससे पाया जाता दे कि यह प्रदेश मांडू के सुलतान नासिरशाह के अ्रधीन 
था और खानआलम मक़बलखां यहां का शासक था, जिसके समय में 
शाह, जैचद ने यदाां पर लगनेवाला यात्रियों का कर छुड़वाया 

भचुंडला--प्रतापगढ़ से दक्षिण में लगभग १६ मील की दूरी एर 
भचूंडला नामक प्राचीन गांव दे,जिसकी बस्ती अब कम रद्द गई दे । उसके 
बाहर युद्ध में काम झानेवाले वीरों के स्मारक स्तम्भ खड़े हुए हें, जिनमें 
से एक पर थि० सं० १३४८ ( ई० स० १२८१ ) का लेख है। इन स्तंभों से 
थोड़ी द्वी दूर पर एक प्राचीन मंदिर है, जो सारा पत्थरों से बना है । इस 
मंदिर के द्वार पर गरुड़ारूढ़ विष्णु की मूर्ति ओर भीतर की दीवार के 
सहारे मूर्ति की बेदी बनी दे । आज-कल इसमें शिव-लिज्ञ है, परन्तु यद्द 
पदले विष्णु का मंदिर था। इस मंदिर के बहुतसे पत्थरों की खुदाई 
तथा स्तम्भ आदि बेमेल हैं, जिससे अनुमान होता दे कि किसी अन्य 
मंदिर के पत्थर इस मंदिर के बनाने में काम में लाये गये हों । जो भी हो 
यद मंदिर १४ वीं शताब्दी के आस-पास का बना हुआ प्रतीत होता है 
ओर इसके अधिकांश पत्थर शेवना से लाये गये ज्ञान पड़ते हैं । 

नीनोर- प्रतापगढ़ से दक्तिश में लगभग २४ मील की दूरी पर नीनोर 
नामक प्राचीन गांव दे । यहां के दिगंबर जैन मंदिर के मिजमंद्रि का द्वार 
शेवना के शिव-मंद्रि से लाकर खड़ा किया गया है। डसके मध्य में शिव 
ओर दोनों किनारों पर विष्णु और ब्रह्मा की मूर्तियां हैं । द्वार के दोनों 
पाश्वों में तीन-तीन स््री-पुरुषों की पास-पास खड़ी हुई मूर्तियां हैं । यहां 
का लच््मीनारायण का मंदिर नागर ब्राह्मण गेमल और विश्वनाथ का 


(१ ) देखो ऊपर 9० २०, टिप्पण संख्या १-। 
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शशि मर शक तट तक कर लिन ते लत मरी आह कर पकस 
बनवाया हुआ दे, जिसमें वि० सं० १८२६ शक सं० १६६४ ज्येष्ठ बदि ५ 
(६० स० १७७२ ता० २१ मई ) गुरुषार का शिलालेख दें। इस मंदिर का 
द्वार तथा स्तेभों के सिरे शेवना से लाकर लगाये गये हैं। गांव के बाद्दिर 
पाषाण का बना हुआ एक छोटासा शिव-मंद्रि तथा पप्मावती( देवी ) का 
मेदिर दे, जिनको वहां के नागर ब्राह्मणों ने बनवाया था। तालाब की पाल 
पर का शिव-मंद्रि धिं० सं० १८१६ (इं० स० १७६२) में महारावबत सालिम- 
सिंह के समय नागर ब्राह्मण दरनाथ ने बनवाया था । गांव के आस-पास 
दूर-दूर तक पुरानी ईटें निकलती दें। पहले यहां विसनगरे नागरों की 
अच्छी बस्ती थी, परन्तु अब केवल १०-१५ घर रहे हें । 

शेवना-प्रतापगढ़ से दक्षिण में लगभग २० मील की: दूरी पर 

शेवना नामक गांव है, जो पहले संपन्न था। यद्द प्रसिद्ध है कि यहां 
शिवनगरी नामक राज्य की राजधानी थी । इसमें कितनी सत्यता है, यदद 
कद्दा नहीं जा सकता, परन्तु इतना निश्चित द्वे कि पद्ले यह नगर विशाल 
रहा होगा, क्‍योंकि इसके खंडदर दूर-दूर तक दृष्टिगोचर होते हैं । एक 
क़िल के अतिरिक्त यहां पर अरब तक कई मंदिरों के भग्नावशेष विद्यमान 
हैं, जिनमें पक शिवालय बहुत सुन्द्र है। यहां ज़मीन के भीतर बना हुआ 
महाकाल का पुराना मंदिर हे | कई मूर्तियां इधर-डघर टूटी-फूटी दशा में 
मिलती दें, जिनमें से त्िविक्रम ( वामन ) की मूर्ति राजपूताना म्यूज़ियम्‌ 
अजमेर में सुरक्षित दे । यहां से कई मंदिरों के द्वार, स्तम्भ आदि लेजञाकर 
भचूडला, नीनोर आदि के मंदिरि बनाये गये हैं । अत तों इसके आस-पास 

थोड़ीसी भीलों ( मीणों ) की बस्ती रद्द गई हे । 

उपयुक्त स्थानों के अतिरिक्त इस राज्य में बोरदिया, धमोतर, 
बमोतर, ग़यासपुर, सुद्दागपुर, बसाड़ आदि और भी कई प्राचीन स्थान 
हैं। उनमें से कई में मंदिरों आदि के चिन्द्र पाये जाते हैं। ग़यासपुर 
_मालबे के खुलतान ग्रयासुद्दीन के नाम पर बसा हुआ है, जो पहले 


( + ) राणपृताना म्यूज़ियम्‌ ( अजमेर ) की हैं? स० १६२२-२३ की रिपोर्ट; 
बु० ४ । 


कर 
ह 
; 





शवना के प्राचीन देवी-मन्दिर का भीतरी भाग 





दूसरा अध्याय 
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प्रतापगढ़ राज्य की गणना पहले मालवा के अन्तर्गत द्दोती थी, 
इसलिए वहां पर पहले मोये, मालच, क्षत्रप, गुप्त और हसणों का राज्य रहना 
संभव है। अनन्तर प्रतापी राजा यशोधरमंन और बेसघंशी राजा भ्रीहवये ने 
क्रमशः मालये पर अधिकार कर लिया तब प्रतापगढ़ राज्य भी इनके अधि- 
कार में चला गया होगा, किन्तु अब तक प्रतापगढ़ राज्य से उनका कोई 
शिलालेख, ताम्नपत्र या सिक्का नहीं मिला दे” । शरीद्र्ष की झत्यु के पीछे 
कन्नौज के मद्दाराज्य में अव्यवस्था फेल गई । ऐसे समय में भीनमाल के 
रघुवंशी प्रतिद्दारों ने बढ़कर कन्नौज़् पर श्रधिकार कर लिया । इस समय 
मालवा भी प्रतिद्वारों के अधिकार में चला गया और थे यहां के स्थामी हुए। 
प्रतापगढ़ राज्य के घोटार्ी (घोंटावर्षिका ) नामक गांव के वि० सं० १००३ 
(ईं० छ० ६४६) के प्रतिद्दार राजा महेंद्रपाल (दूसरा) के समय के 
शिलालेख से यहां रघुवंशी प्रतिद्वार नरेशों का राज्य रद्दना निमश्चित है । 
इसलिए यहां पर डनका डटलेख करना आवश्यक हे । 


( १ ) उपयुक्त वंशों के इतिहास के लिए देखो मेरा राजपूताने का इतिहास; 
जि० १ ( द्वितीय संस्करण ), ए० ६८-१६२ । 

( २ ) राजपूताना म्यूज़ियम अजमेर की ईं० स० १६१२-१६ की वार्षिक रिपोर्ट 
प्ृ० २ । यह शिलालेख शाजपूताना म्यूज़ियम्‌ अजमेर में सुरक्षित है। मैंने हसका 
'एपिप्राफिया इंडिका' ( ज़ि० १४ ए० १७६-८८ ) में संपादन किया है। प्रतापगढ़ राज्य 
से प्राप्त पेतिहासिक सामझ्नी में वहां के प्राचीन इतिहास के किए यह बड़ा उपयोगी है 
एवं रघुवंशी प्रतिदारों का राजपुताने में राज्य होने का समुचित प्रमाण है । 


३० प्रतापगढ़ राज्य का इतिद्दास 


रघुबशी प्रतिहार 
'ध्रतिहार' नाम वंशकत्तो के नाम से चला हुआ नहीं, किस्तु राज्या- 
घिकार के पद से बना हुआ शब्द है । राज्य के भिन्न-भिन्न अधिकारियों में 
एक अधिकारी प्रतिद्वार द्वोता था, जिसका काम राजा के बैठने के स्थान 
यथा रहने के महल के द्वार ( ड्योढ़ी ) पर रहकर उसकी रक्ता करना था। 
इस पद के लिए किसी खास जाति या वणे का विचार नहीं किया 
जाता था, प्रत्युत राजा के विश्वसनीय पुरुष ही इस पद्‌ पर नियत 
होते थे । इसी से प्राचीन शिलालखादि में ब्राह्मण, गुर्जर ( गूज़र ), 
(१) विप्रः श्रीहरिचन्द्राखय - पत्नी भद्रा च ऋतु( जि )या ५०९ 
तेन श्रीहरिचन्द्रण पारणीता द्विजात्मजा । 
द्वितीया ऋतु( जत्रि )या भद्रा महाकुलगुरएन्वता 0 
प्रतीह्यरा द्विजा भूता ब्राह्मण्यां येभवन्सुता। । 
राह्ली भद्रा| व यान्सुते ते भूता मचुपायिनः ॥**** 
नन्दावह्ध प्रहत्वा रिपुबलमतुल भूञ्रकुपप्रयातं 
इष्टवा भज्ञां( न्‌ ) स्वपक्षां( न ) द्विजनुपकुलजां( न्‌) सत्प्रतीहारभुपां( न्‌) 
मंडोर के राजा बाठडक की वि० सं० ८६४ ( ईं० स० ८४5३७ ) की प्रशस्ति । 
मेरा राजपूताने का इतिहास; जि० १ (द्वितीय संस्करण), ए० १४-९४, १६६ । 


(२)**“परमभद्गारकमहाराजाघिराजपरमेश्वर श्री क्षितिपालददेव पा दा नु- 
ध्यातपरमभट्वारकमहाराजाधिराजपरमेश्वरश्रैविजयपालुद व प॒दानामभिप्रव- 
दँमानकल्याणतिजयराज्ये संवत्सरशतेषु दशसु षोडशोत्तरकेषु माघमास- 
सितपक्षत्रयेदश्यां शनियुक्तायामेवं सं० ९१०१६ माघसुदि ९३ शनावद्य 
श्रीरजज्यपुरावस्थितो महराजाधिराजपरमेश्वरश्रीमथनदेवो महाराजाधिराज- 
श्रीखवटसुनुगुज्जरप्रीतिहरान्वय: कुशली 


राजोरगढ़ ( अलवर राज्य ) से मिल्ला हुआ गूजर प्रतिहारों का शिलालेख । 
एपिग्राफिया इंडिका; जि० ३, ० २६६ । नागरी प्रचारिणी पश्चिका; जिल्द ६ 


(बि० सं० १६८९ ), ४० ३१६-७ । मदामहोपाध्याय पं० दुर्गाप्रसाद (जयपुर ); प्रा्षन 
ल्लेखमाद्या ( प्रथम भार ); ए० ४३-२ । 








सीसोदियों से पू्े के राजवंश ३१ 
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आाषड़े , परमार ', रघुवंशी आदि प्रतिदाारों के उदाहरण मिलते हैं। विक्रम की 
आठवीं शताब्दी से रघुबंशी-प्रतिद्यारों का डत्कषे होने लगा और थें बड़े पराक्रम- 


है. आम 


(१) छोणिकलपतरु। समीकसुभ(ग)श्रापोत्कटग्रामणीः 
योगीन्द्रो नवचंद्रनिमलगुणः स्फूजत्कलानेपुणः 0 
श्रीचोलुक्यनेरन्द्रवेज्ितिल॒कः श्रीसोमराजः स्वयं 
विदन्मंडलमंडनाय ठनुते स्गतरत्नावक्ञीम्‌ 0 ५. 0 
संगीत रत्रावली; ना० प्र० प०, जि० ६, ए० ३१६ । 
(२) श्रीमदुत्पलराजादिवंशे प्रामारभूभुजां 
ऋरित त्रेलोक्यविख्यातो घारावर्णों महीपतिः ॥ २ 0 
द्वास्थः तस्माभवतू पूरे बीरो वारडबंशजः 
नरपा[लस]मुद्भूतो हरिपाल इति श्रुतः ॥ ३ 0॥ 
'पुत्रस्तस्णास्ति विख्यातो भुवने लब्धविक्रमः 
श्रीमत्साहणपालाहः वेरिवगक्ष॑यकरः 0 ४ ॥'***** 
संबत्‌ ९१२६७ वर्षे चेत्र शुदि ९१३६ गुरो | म० जालाकप्रेरितेन 
स्वश्रेयोर्थ प्रती० साहणपालन देवश्रीवेद्यनाथस्य मंडप कारितः 0 | 
टेंडर राज्य के वडाली गांव के वेद्यनाथ शिवालय की प्रशस्ति । 
पुरातत्व ( गुजराती, अहमदाबाद ); जि० ४, ए० २८१। 
खारड' परमारों की एक शाखा का नाम दे ओर दांता के राणा 'बारढ' शाखा 
के परमार हैं । 
(३) मन्वि््ाकुककुस्थ(त्स्थ)मुलपुथवः दमापालकल्पद्ुमा। 0२७ 
तेषां बंशे सुजन्मा ऋमनिहतपदे धांज्नि वज़ेषु घोेएं 
रामः पोलस्त्यहिन्श्न (हिंस्र) ऋतविहित्समित्कम्म चकऋे पलाशेः १ 
क्राध्यस्तस्यानुजोसी मघवमदमुषों मेघनादस्य संख्ये 
सोमित्रिस्तीव्रदंडः प्रतिहरणविषिय्येः प्रतीहरर आसीत्‌ 0५0 
कन्नौज के प्रतिह्ार राजा भोजदेव के समय की ग्वालियर की प्रशस्ति । ऐन्युअल 
रिपोर्ट ऑँव्‌ दि भार्कियाज्ञॉजिकल सर्वे झोव्‌ इगिडया, ईं० स० १६०३-४; प० २८० | 
नागरी प्रचारिणी पत्रिका ( नवीन संस्करण ); भाग ६, ए० ३१७ । मेरा राजपूताने का 
इतिहास; जिरद १ ( द्वितीय संस्करण ), ० ७४ । 


३२ प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 


आर 
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शाली दो गये। तदनन्तर उन्होंने चाबड़ों से भीनमाल का राज्य छीन लिया 
और फिर क ज॒ के मदहाराज्य को अपने हस्तगत कर वहीं अपनी 
राजधानी स्थिर की । ग्वालियर से मिले ड्लए रघुवंशी प्रतिद्वार राजा 
भोजदेव ( प्रथम ) के शिलालेख में, ज्ञो वि० सं० ६०० और ६५० ( ई० स० 
८७३ और ८६३ ) के बीच का है, लिखा है--“सूर्य-बंश में मनु, इच्बाकु, 
ककुत्स्थ आदि राजा हुए। उनके वंश में रावण का संद्वार करनेवाले 
रामचन्द्र हुए, जिनका प्रतिद्ाार ( ड्योढ़ीवान ) डनका छोटा भाई लच्मण 
था ।” इससे स्पष्ट हे कि लक्ष्मण को प्रतिद्वार का काये मिलने से डसके 
वंशज प्रतिद्दार कहलाने लगे । उक्त भोजदेव के पुत्र मद्देन्द्रपाल ( दूसरा ) 
की प्रशंसा में कवि राजशेखर ने अपने श्रंथों में उसे 'रघुकुलतिलक *, 
'रघुप्रामणी ” और 'रघुवेशमुक्तामणि” लिखा है, जिससे सिद्ध दे कि थे 
रघुवेशी थे | इस राजवंश की क्रम-पूेंक वंशावली नागभट्ट से आरंभ द्दोती 
है, जो नीचे लिखे अनुसार ददै-- 

( १) नागभटद्द । 

(२ ) ककुत्स्थ ( संख्या १ का भतीजा )। 

(३ ) देवराज़ ( संख्या २ का छोटा भाई )। 

(४ ) घत्सराज्ञ ( सख्या ३ का पुत्र )। 

(४ ) नागभट्ट ( दूसरा, संख्या ४ का पुत्र )-ड्सको नागावलोक 
भी कद्दते थे । उसने चक्रायुध को परास्त कर कश्नोज का साम्राज्य भी 


( १ ) देखो ऊपर ए० ३१ ट्प्पिय ३ । मेरा राजपूताने का इतिहास; जि० १ 
( द्वितीय संस्करण ), पृ० ७४ टि० २। 


(२ ) रघुकुलतिलको महेंद्रपाल॒१''' १ 





विद्वुशाल भंजिका; १ | ६ । 
(३ ) देवो यस्य महेंद्रपालनपतिः शिष्यो रघग्रामरि 


बालभारत, १ | ११ ॥। 

(४ ) तेन(- श्रीमहीपालदेवेन" च रघुवंशमुक्तामरिशना आयोवते- 
महाराजाधिराजेन श्रीनिर्भयनरेन्द्रनंदनेनाधिकृताः सभाप्ठदः ** | 

बात्षभारत । 





सीसोदियों से पूषे के राजवंश '. ड३ 


छीन लिया | डस सप्रय से दी इन भीनमाल के प्रतिहारों की राजधानी 
कम्नौज स्थिर हुईं | उसने आंध्र, संघधव, विद््भ ( बरार ), है ओर बंग 
के राजाओं को जीता तथा आनते, मालब, किरात, तुरुष्क, बत्स और 
मत्स्य आदि देशों के पद्ााड़ी क्रिले भी ले लिये, ऐसा उपयुक्त ग्वालियर की 
प्रशस्ति में लिखा मिल्नता है । राजपूताने में मिल नाहड्राव पड़िहार का 
नाम बहुत प्रसिद्ध दै और जिसके विषय में पुष्कर में घाट बनवाने की 
ख्याति चली आती दे, वह यही नागभट्ट ( नाहड़ ) होना चाहिये । उसके 
समय का एक शिलालेख वि० सं० ८७२ (ईं० स० ८१५) का बुचकला 
(झोधपुर शाज्य के बीलाड़ा परगने में) से मिला दे । नागभट्ट का स्थगंधास 
बवि० स्ल० ८६० भाद्रपद सुदि ५ (६० स० ८डे३ त० २३ अगस्त) को हुआ , 
ऐसा जैन विद्वान चन्द्रप्रमसूरि ने अपने 'प्रभावकचरित' में लिख दे । 
(६ ) रामभ्रद्र ( संख्या ५ का पुत्र ) । 


ह,) 30 पी कक संवत्सश॒ते ८७२ चेत्रस्य सितपर्तस्य पंचम्यां 
निवेसि( शि)त महाराजाएद्वे( घि)राजप्रमेश्वरश्रीवत्सराजदेवपादानुष्यात- 
प्रमभद्गारकमहाराजाद्धि( थि )राजपरमेश्वरश्रीनागभद्द॒ देवस्वविषये प्रवद्धे- 
मानराज्ये राज्यचक्ककड्ग़ामे राज्षी जायावल्ी प्रतिहार सत्र (स)गोत्रश्रीबपुक- 


एपिग्राफ्षिया इण्डिका; जि० ६, पृ० १६६-२०० । 

(२ ) विऋमतो वर्षाणां श॒ताष्टरक्र सनवतो च भाद्रपदे । 

शुक्रे सितपंचस्यां चन्द्र जित्राख्यऋच्तस्थे ॥ ७२० 0'** 

मप्मूत्संवठसरो 5से वसुशतनवंतेमी व ऋच्तेषु ज्वित्रा 

घिग्मास ते नभस्ये क्ुयर्माण स खलः शुक्वपक्षोपि यातु 

संऋष्ियां च सिंद्दे विशुतु हुतभुज पंचमी यातु शुक्ते 

गंगातोयाश्निमच्ये जिंदिवमुपगतो यत्र नागावज्ञोक! ॥७२५॥ 
'प्रभाषकचरित' में बष्पमट्टिप्रबंध; ० १७७। नागरी प्रचारिणी पतश्निका; भाग ६, 


घृ० ३२३-२४ टि० । मेरा राजपुताने का इतिहास; जि० १ (द्वितीय संस्करण), ए० १८० 
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( ७४ भोज़देव ( संख्या ६ को पुत्र )--ड्सको मिद्दिर और आदि- 
बराद भी ऑतिथे। ताज़पत्र ओर शिलालेखों के अतिरिक्त इसके चांदी 
तथा तांबे के लिक्क भी मिले दें, जिनमें एक तरफ़ 'भ्रीमदादिवराह' लेख 
झोर दूसरी तरफ़ 'नरवराद्द' की मूर्ति द्वे । डसक दो तांबे के सिक्के 
प्रतापगढ़ राज्य से भी दम मिले दें । द 

(८) महेंद्रपाल ( संख्या ७ का पुत्र )। 

( ६ ) मद्दीपाल ( संख्या ८ का पुत्र )। 

( १० ) भोज ( दूसरा, संख्या ६ का भाई ) | 

(११) विनायकपाल ( संख्या १० का छोटा भाई )। 

(१२) मददंद्रपाल ( दूसरा, संख्या ११ का पुत्र )-डसके समय के 
उक्त घोटार्सी के वि० सं० १००३ मागेशी बदि ५ (६० छ० ६४६ ता० १७ 
अफक्‍्टोबर ) के शिलालख से प्रकट दे कि घोटासीं के आस-पास का प्रदेश 
प्रतिद्दारों के शामन्‍त चौहानों के अधिकार में था। चौहान इंद्रराज ने, जो 
गोधिंद्राज का पुत्र और दुलेभराज का पौन्न था, घोटार्सी गांव में अपने 
नाम से 'इन्द्रराजादित्यदेध' नामक सूर्य-मंदिर बनवाया । तब डसके लिए 
मद्ेंद्रपात की तरफ़ से “धारापद्रक' ( धरियावद्‌, मेवाड़ ) नामक गांव 
तथा उस गांव से पृथक उत्तर की ओर का कच्छुक नाम का रहँट 

| भेंट किया गया । उसकी सनद्‌ पर उस महेंद्रपाल )के तंत्रपाल 
( शासक, द्वाकिम ), मद्दासामंत ओर महद्दादंडनायक माथव ने, जो दामोद्र 
का पुत्र था तथा फायेवशात्‌ उज्जन गया था, इस्ताक्तर किये थे । इसी 
भांति डसपर डस प्रदेश के शाखक विदग्ध के भी हस्ताक्षर हुए थे । 












(१ ) स्वस्ति श्रीमदुज्जयन्य(( यिन्‍्याँ) महासामन्तदणडनायकश्री- 
माणथवः 0 ठथा मणडपिकायां परमेश्वरपादोपजीबिब(ब")लाधी(थि"- 
कृतश्रीकोक्टनियुक्तश्राशम्मे( शुमर्रि )च॒ ब्यापारं कुब्वेते इत्यस्मिन्‌ 
काले वतेमाने इहेव श्रीमदुज्जयन्यायां(यिन्‍्यां) कायेम्यागततंत्र- 
( न्‍त्र)एलमहासामन्तमहद्र॒ढनायकभ्रीमाधवेन ( थव३) श्रीदामेदरसुतेन- 
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(न्द्रराजादित्यदेव” के मंद्रि के साथ लगे हुए या डससे सेम्बन्ध रखने- 
वाले 'बटयत्षियी देवी' के मंदिर और मठ के लिए भी महेंद्र पूल ने वि० से० 
१००३ मागेशीर्ष वद्‌ ५ (६० स० ६४६ ता० १७ अक्टोबर) को 'खर्प्परपद्रक' 
( खेरोट, प्रतापगढ़ राज्य ) गांव भेंट किया था, जिलकी सनद्‌ पर भी उक्त 
विद्ग्ध ने दस्ताच्र किये थे! । इस इंद्रराजादित्यदेव' के मंद्रि को मेवाड़ 


हा 


( 56: ) चाहमानान्वयमहासामन्तश्रीइन्द्रराज( स्थ) श्रीदुक्धेभराजसुतस्य 
प्राथैनयाः( या )। श्रीविदग्धभेगावापये धारापद्रकग्रामे समुपगतान्‌ 
सव्वराजपुरुषान्‌ व्रा( ज़। )कृण्णोत्तरीयान्‌ प्रततनिवासी( सि )जनपदांश्च 
बो( बो )धयल्यस्तु वस्संविदितं श्रीमह'कालदेवायतने सुस्नात्वा महादेव- 
मभ्यच्च्ये माठापित्रोरात्मनश्च सुपुर्यकम्मेयशोमिवुद्धेय परलोकूद्दिताय 
जलचन्द्रचणलजीबितंतेश( क॑ जीवितमवेस १ हऋणुदष्ठरूपदा ( नष्टा+ 
संपदः" समन( समनु'चिन्ल( चिन्त्ये) मीनसंऋन्‍तो( संकऋन्तो १ 
श्रीनित्यप्रमुदितेदवप्रति[ बद्ध ]वोटावर्षिकस्थाने. श्रीमदिन्द्रीदित्यंदेवस्य 
खणडस्फुटितसमारचनाय व६ ब 'लिचरुशत्रु( सत्र)प्रवतेनाय ग्रामोयं 
स्वसीमापयन्‍्त६ न्‍तः ) सवक्षमाला[ कु ]लं( लः्) सकाष्ट(७8)- 
तुणगोप्रच्चारं ( २: ) सजलस्थलसमेतं( त* ) चतुष्क्रकठ( ष्कंटक )- 
विशुद्धए द्)) भागभेगकराहिरन्या या "दिस्कंघकम्माग्गे]सुक्तादि- 
राजभावग्येस्सहित॑३ तः ) उदकपुव्बैंकेन शासनेन प्रदत्त६ क्तः) 0 
मत्वेतदससदड्स| इंश )जरन्येश्च घम्मभिदमनुपालनीय (घर्म्मोयमनुणाल- 
य।)) । प्रतिनिवासी( सि)जनपदेश्चाज्ञाअवशविभेयैमृत्वा यथा दीयमानं ॑ 
दाठव्य॑ 0 आएं [ चे ]ठस्मिक्नेव ग्रामे उत्तरतो [ दिग्भा])गे साथाएं 
कच्छा क ] ज्ञाम अरहटेन तु संयुतं दत्त । पुनः पत्रमणडपक्तिटिका$ 
पणच (5 शासनेन प्रदत्त 0 स्वहृस्तोय श्रीमाथवस्यथ १ स्वहस्तोय॑ 
अ्रीविदग्धस्य 0 





एपिप्राफ़िया इण्डिका; जि० १४, ए० १८९-७ । 
( $ ) देखो ऊपर प्रष्ट २३ टिप्पण १ । 
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के स्थामी गुद्दिलवंशी खुम्माण ( तृतीय ) के पुत्र भर्ंपट्ट ( मेमट, द्वितीय) 

भी वि“ कै? ६६६ आवषण खुदि १ (ईं० स० ६४२ ता० १७ जुलाई ) 
को पलासकूपिका ( पलासिया, मंद्सोर से १५ मील दक्षिण में ) गांव और 
बंब्बुलिका नाम का कच्छु (काछा 5तर भूमि) भेंट किया था । इसी प्रकार 
चामुडराज के पुत्र देवराज़ ने इंद्रराजादित्यदेव' के मंदिर को 'कोसवादद' 
( चड़स से पिलाये जानवाला ) 'छित्तुलाक' नामक क्षेत्र, जिसमें दस माणी 
अन्न बोया जाता था, भेंट किया था । 

( १३ ) देवपाल ( संख्या ६ का पुन्र )। 

( १४ ) विज्ञयपाल ( लख्या १३ का भाई )। 

( १४ ) राज्यपाल (संख्या १४ का भाई)--डसके समय में इन रघुवंशी 
प्रतिद्दरों का राज्य श्रत्यंत निबेल हो गया। ऐसे समय में द्वि० स० ४०६ 
ता० ८ शाबान ( वि० स्त० १०७५ मार्गशी्ष सुदि्‌ १० ८ इईं० स० १०१८ ता० 
२१ नवम्बर ) को सुलतान महमूद ग़ज़नवी ने कन्नौज पर चढ़ाई कर दी, 
जिप्तमें उच्च राज्यपाल )की द्वार हुई और वह भाग गया । फिर उसने 
सुलतान की अधीनता स्वीकार कर संधि कर सी | खुलतान के भारत से 
लौट जाने के पीछे बि० सं० १०७८ ( ई० स्त० १०२१ ) में डस( राज्यपाल )- 
पर कालिजर के राजा गंड की चढ़ाई हुई, जिसमें वद्द (राज्यपाल) मारा गया। 

(१६ ) त्रिलोचनपाल ( संख्या १५ का उत्तराधिकारी ) | 

( १७ ) यशपाल ( ? )--ड्सके समय का वि० श्ै० १०६३ ( ईइं० स० 

१०३६ ) का शिलालेख मिला है । राज्यपाल के समय से ही कन्नौज 

( १ ) देखो ऊपर ए० २२ टिप्पण संक्या १ । 

आल श्रीदेवराजेन श्रीचामुएडाराजसुठः ( सुतेन) श्रीमदिन्द्रा- 
दित्यदेवस्य कोसवाहे छितुक्लारचछषेत्र माणीवप १२० शासनेन प्रदत्त 
श्रीमदिन्द्रादिदेवजगत्यां । अलोक्यमोहनंदेवस्थ श्रीमदिन्द्रराजेन उंडि 
आकक्तेत्र [अस्य| आघाटा लिख्येते'"'******एवं चतुराधादोपलदिंतं 
शासनेन प्रदत्त 





एपिग्राफ़िया इणिडिका; जि० १४७, ए० १८७-१८८ | 
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प्रतिद्दार राज्य में नियेलता झा गई थी, जिसका लाभ डठाकर इसके समय 
में 'बदायूं' के राष्ट्रकूट (राढोड़) राजाओं ५ ले (जो डन दिनों डूघलर शक्तिशाली 
ट्वोते जाते थे) भुवनपाल के पुत्र गोपाल ने कन्नोत़् पर अधिकार कर लिया, 
परंतु गोपाल के वंश का धहां अधिक समय तक अधिकार रहना पायर 
नहीं जाता । शीघ्र ही गाहड़वाल चन्द्रदेव ने, जिसने सारे पांचाल ( गंगा 
आर यमुना के बीच का प्रदेश ) पर अधिकार जमा लिया था, डधर बढ़- 
कर कप्नौज के प्रतिद्दार-राज्य पर अधिकार कर लिया और वहां अपनी 
राजधानी स्थिर की । इस प्रकार प्रतिद्दारों के मद्दाराज्य का अन्त द्वो गया । 
इन प्रतिद्दारों के राज्य के उन्नतिकाल में अधिकांश राजपूताना, मालया, 
गुजरात, काठियाबाड़, सारा पश्चिमोत्तर प्रदेश एवं बिद्दार का पश्चिमी विभाग 
भी उनके अधीन था, जहां से उनके शिलालेख, ताप्नपन्न आदि मिलते हें । 
फिर डनके राज्य की अ्रवनति के समय डनके सामन्‍्त स्वतंत्र दो गये | अब 
तो कन्नौज के रघुवंशी प्रतिद्वारों के वंश में फेघल बुंदेलखंड में नागोद का 
राज्य एवं अखिपुरा का ठिकाना तथा कुछ और छोटे-छोटे ठिकाने रह गये 
हैं । भाटों की पुस्तकों में नागोद के राज्ञाओं की जो बंशावल्ी मिलती 
है, उसमें सब पुराने नाम कृत्रिम दें । 








परमार तथा सोलेकी 


कन्नौज के प्रतिद्दार-राज्य का पतन द्वोने पर मालवे के परमार, जो 
संभवत: प्रतिद्वारों के सामंत थे, स्वाधीन नृपति बन गये । उनमें श्रीददर्ष, 
मुंज, सिधुराज, भोज, उदयाद्त्य आदि प्रतापी और विद्वान राजा हुए । 
अनन्तर डउदयादित्य के पुत्र नरवमों और पोच्र यशोवमों के समय गुजरात 
के प्रसिद्ध सोलंकी राज़ा सिद्धराज जयसिह की मालवे पर चढ़ाइयां दोने 
लगीं । नरवमों तो सोलंकियों के साथ की लड़ाई में मारा गया, पर यशो- 
वो के समय परमार पराजित द्वोगये और मालवे पर सोलंकियों 
का अधिकार ह्ोगया संभव है कि मालवे के कुछ भूमि-भाग पर 
सोलेकियों के समय भी परमारों ने किसी प्रकार अपना अधिकार रकक्‍्खा हो, 





इ्द प्रतापगढ़ संनभ्य का इतिहास 





क्योंकि डस समय भी मालये में परमारों के ठिकाने थे | 
सिद्धराज जयसिद के उत्तराधिकारी कुमारपाल के समय तक 
सोलकियों का प्रताप बढ़ता रहा | थि० सं० १५३० (इं० स० ११७३) के 
खगभम कुमारपाल का देद्वांत हो जाने पर गुजरात के प्रतापी सोलंकी राज्य 
की भी अवबनति होने लगी और ड्सके सामंत स्थतंत्र हो गये । कुमारपाल 
के उत्तराधिकारी अज्ञपपाल और डसलके द्वितीय पुत्र भीमदेव ( दूसरा, 
भोला भीम ) के समय तो परमार पुनः इतने बलवान दो गये थे कि उन्होंने 
सोलेकियों को मालवे से निकालने की ठान ली। फलतः डपयुक्त यशोवमों 
के पौतन्र थिंध्यवमों के समय परमारों और सोलेकियों के बीच युद्ध छिड़- 
गया, परंतु विष्यवमों को इसमें सफलता नहीं हुईं | विध्यवर्मा की मृत्यु 
होने पर उसके पुत्र खुभटवमो ने गुज़रातवालों से युद्ध ज्ञारी रखा । उसके 
समय में मालवे के परमार पुनः स्वतंत्र ह्वो गये ओर उन्होंने वहां से सोले- 
कियों का अधिकार बिलकुल डठा दिया । विक्रम की तेरहवीं शताब्दी के 
मध्य में दिल्ली पर मुसलमानों का अधिकार दो गया और फिर डनके मालवे 
पर आक्रमण होने लगे, परंतु उनका वहां स्थिर रूप से अधिकार नहीं 
हुआ । मालवे में इस ( परमार ) वंश का अंतिम राजा जयसिद्द ( खतुथे ) 
हुआ, जिसके दो शिलालेख थि० सं० १३२६ और १३६६ ( ई० स० १२६६ 
ओऔर १३०६ ) के मिले हें, जिनसे निश्चित है कि उस समय तक मालवे में 
उनका थोड़ा बहुत राज्य अवश्य था । अनन्तर खुलतान अलाडद्दीन खिलज्ञी 
ने मालवे पर आक्रमण कर वहां पर अधिकार कर लिया | तब से माने 
का मुख्य राज्य परमारों के हाथ से निकल गया, परंतु वहां ऊमटवाड़े का 
इस्ाक़ा अब भी परमारों की अधीनता में चत्ता आता हे एवं नरसिंदगढ़ 
तथा राजगढ़ दो राज्य वद्दां परमारों के विद्यमान दें । मरहटों के समय में 





( १ ) परमारों के विस्तृत वर्णन के लिए देखो मेरा राजपूताने का इतिहास; 
जिल्यू $ ( द्वितीय संस्करण ), ए० १६०-१३े८। 

(२ ) सोल्कियों के विशद हृतिहास के लिए देखो मेरा राजपूताने का इतिहास, 
जिल्द १ ( द्वितीय संस्करण ), ए० २३८-२६१ । 
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पेशवाओं ने अपने सेनापति ऊदाजी पंवार को मालवे का कुछ इलाक़ा 
आगीर में दिया, जिसका भालवे के परमारों की मुख्य शाक्षा में दोना 
प्रसिद्ध है | इसके बंश में अब धार और देवाल के रास्य हैं । 

परमारों और सोलेकियों के अभ्युद्य के समय बागड़, मंबाड़ और 
छुप्रलिद्ध चित्तोढ़ दुगे पर डनका अधिकार। होना निश्चित हे । इस 
झ्वस्था में प्रतापगढ़ राज्य का-जो मालवा, बागड़ और मेवाड़ की सीमा 
के किनारे पर स्थित दै--परमारों और सोलेकियों के अधिकार से मुक्त 
रहना असंभव है, परन्तु प्रतापगढ़ राज्य से परमारों और सोलंकियों के 
शिलालेख, दानपत्र, सिके आदि कुछ भी नहीं मिले हैं । अतएव यहां 
परमारों और सघोलेकियों के शासनकाल के इतिहास पर प्रकाश डालना 
झनावश्यक हे | ग्यालियर राज्य के नीमच ज़िले के ओऔरखण क़सबे में 
देवलिया-प्रतापगढ़ राज्य के स्वामी मद्दारावत सानु्सिह (भाना) की स्मारक 
छुप्नी बनी हुई है, उसके स्तंभों पर गुद्धिलवंशी विग्नदपाल के बि० से० 
१०४३, १०६५ और १०६६ के चार लेख खुदे हुए हैं, जिनमें उसकी 
डपाधि 'मद्दाखामंताधिपति! लिखी हे और उसका नागहद ( नागदा ) से 
निकलना पाया जाता है। इससे विदित होता है कि डस समय वहां 
भेवाड़ के गुद्दिलवेशियों का अधिकार था और संभव है कि देवलिया 
(प्रतापगढ़) के आस-पास डनका श्रध्विकार रही दो पथ श्रद्टां के गुद्दिलवंशी 
परमारों के सामंत हों। ' 

जीरण से दी मेवाड़ के मद्दाराणा डदयसिंद्द के राज्य-काल का वि० 
से० १६१७ आषाढ वदि ११ ( ईं० स० १५६० ता० १६ जून ) का लेख मिला 
है, जिसमें आल्दण की स्री-द्वारा एक मन्द्रि के जोणोद्धार कराये जाने 


का उल्लेख है । 


इस ल्मान शासक 


मालवे पर सबसे पद्ले दिल्ली के खुल़तान शम्सुद्दीन अल्तमश नें 
हि० स० ६२४ ( वि० सं० १२८३ ८ ईं० स० १२५२६ ) में चढ़ाई की थी . 


४० प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 


तद्नस्‍तर नालिरुद्दीन मुदस्मदशाद के समय डइज्जैन, सेलसा आदि 
नगर मुसलमानों ने विजय किये, किन्तु मालवे पर उस समय उनका 
अधिकार स्थिर रूप से जमना पाया नहीं ज्ञाता। शुलाम वंश का 
झन्त द्वोने पर दिल्ली के सिद्दासन पर खिलज्ञी-बेशियों का,अधिकार हुआ । 
तब हि० स० ६६० ( वि० से० १३४८ ८ ईं० स० १२५६१ ) में उक्त वंश के 
प्रथम खुलतान जलालुद्दीन फ़ीरोज़शाद्द खिलजी ने आक्रमण कर मालथे के 
कुछ प्रदेशों पर अधिकार कर लिया। द्वि० स० ७०४ ( वि० से० १३६१ ८ 
इं० स० १३०४ ) में खुलतान अलाउद्दीत खिलओी ने सेना भेजकर मालदे 
का पूर्वी भाग भी ले लिया। फिर उक्त छुलतान ने विज्ञित प्रदृश के प्रबंध के 
लिए मांडू, उज्जेन और धार में अपने दाकिम नियत किये। “'मिरात-इ- 
सिकेंद्री' से पाया जाता दे कि खुलतान मुहम्मद तुऱलक ने द्वि० स० ७४७ 
( थि० सं० १४०० ८ ईं० स० १३४३ ) के आस-पास मालये का सारा 
इलाक़ा अज़ीज़ दिमार को सॉप दिया था, जो पहले धार का दी 
हाकिम था। 

फ़ीरोज़शाद तुग्रलक़ के तीसरे पुत्र मुह स्मद्शाह्द तुग़लक ( थि० संे० 
१४४६-५० ८ ई० स० १३८६-६४ ) के समय दिलावरखां ( दिलावरशाह ग्रोरी, 
जिसका नाम अमीशाइ भी लिखा मिलता दे ) मालयथे का द्वाकिम 
नियत हुआ, जो दिल्ली के सुलतानों की श्रधीनता में वहां का शासन-प्रबंध 
करता था। मदहमूदशाह तुग़लक के समय तुग्रलक-बंश का प्रभाव घट 
जाने पर दिलावरखां ने वि० सं०१४५८( इं० स० १४०१ ) के लगभग स्वतंत्र 
होकर अपने को मालवे का सुलतान घोषित किया। डस( दिलावरखां )के 
पीछे दोशंग ( भल्पस्रां ) और मुदम्मद( ग्रज़नीखां )ग्रोरी मालवे के खुलतान 
हुए। फिर खिलज़ी-वंश का महमृदशाह वहां का सखुलतान हुआ, जो दोशंग 
का पक सरदार था। मद्दमूदशाह् मेवाड़ के महाराणा कुंभकरो( कुंभा ) 
का समकालीन था ! उन्हीं दिनों मद्दाराणा कुंभकर्य से विरोध हो जाने के 
कारण डसका छोटा भाई कछ्षयमकरणे, जो प्रतापगढ़बवालों का पूर्षेज था, 
खुलतान मदमूद के पास चला गया और उक्त मद्दाराणा की मृत्यु परयरम्त 


सीसोदियों के पूथे के राजबंश ४१ 
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बहीं रददा । वि० से० १५३२ ( ई० स० १४७४ ) में महमृदशाद की स्॒त्यु 
होते पर उसका पुत्र ग़यासशाह ( ग्रयासुद्दीन ) मालवे का छुलतान हुआ। 
प्रतापगढ़ राज्य में देवलिया के पास ग़यासपुर नामक प्राद्वीन गांव हे, 
जिसका ग्रयासशाह के नाम पर बसाया जाना पाया जाता है । उस समय 
ग़यासपुर सम्पन्न था और देवलिया परगने का मुख्य स्थान था, जिससे 
देवलिया परगना पद्दले ग्रयासपुर का परगना कहलाता था । प्रतापगढ़ 
राज्य के अरणोद ठिकाने के निकट गौतमेश्वर नामक शिवालय है। वहां 
के वि० स० १४६२ आषाढ' वदि १४ (६० स० १५०५ ता० १ जून ) के 
शिलालेख से प्रकट दे कि डस समय वहां खुलतान नासिरशाह का आधि- 
पत्य था ओर खानआलम मक़बलखां वहां का शासक था। उसी समय के 
झास-पास उपयुक्त क्षेमकण के पुत्र खूरअमल ने मेवाड़ से जाकर देवलिया 
( प्रतापगढ़ ) राज्य की नींव डाली । 

नासिरशाद्द के पीछे ड्खका पुत्र मदसृदशाह ( दूसरा ) खिलजी 
बि० सं० १४६८ ( ईं० स० १५११) में मालवे का स्वामी हुआ | डस( मद्द- 
मूदशाह )को द्विी० स० ६३७ ( वि० ख० १५८७ 5 ई० स० १४३० ) में 
गुजरात के सुलतान बद्दादुरशाद्द ने पकड़कर मालबे को ग़ुज़रात-राज्य में 
मिला लिया, किन्तु यह ( बद्दादुरशाह् ) स्थिरतापूवंक मालथे को अपने 
झधिकार में न रख सका ओर द्वि० स० ६४१ ( वि० सं० १५६१ ८ ईं० सण० 
१४३४ ) में दिल्ली के मुगल बादशाह्व हुमायू से द्वारकर मालवा तथा 
गुजरात के राज्यों को खो बेठा एवं स्वयं दीव के बंद्रगाद्द से लोटवा हुआ 
मारा गया। 

बद्दादुरशाद को परास्तकर बादशाद्द हुमायूं ने मालवा अपने अधि- 
कार में कर लिया । इतने में बंगाल में शरशाद्द खूर का उपद्रव खड़ द्वोने 
फी खबर सुनकर वह उधर रवाना हुआ, परंतु शेरशाह से डसकी द्वार 
हुई | यद्द खबर जब मालवे में पहुंची तो मह्लूख्रां, जो खिलजियों का रुलाम 
था, हुमायूं के सरदारों को निकालकर खुलततान क़ादिर के नाम से वि० 


से० १५६२ ( इं० स० १५३५ ) में वहां का स्थामी दो गया। शरशाद ने दिल्ली 
दे 
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का स्थामी दोने के पीछे द्विी० स० ६४६ (बि० सें० १५६६० इं० श्व० १५४२) 
में डस( क़ादिर )को परास्तकर मालथे को पुनः दिल्ली की अमलदारी में 
दाखिल किया और शुजाख्रां को वहां का प्रबंधकतो बनाया | सूरबंश 
के अंतिम खुलतान मुदृम्मदशाह्द के समय दिल्ली के पठान खुलतानों की 
सत्ता निवेल दो गई, तब शुजास्रां भी मालबे का खतंत्र सुलतान बन गया 
आर राजधानी मांडू को छोड़कर सारंगपुर में रहने लगा । फिर डस- 
( शुज्ञाखा )के पुत्र बाज़बद्दादुर से बि० सं० १६१६ (ईं० स० १४६२ ) 
के लगभग बादशाह श्रकबर ने मालवा पीछा छीनकर मुराल साप्नाज्य में 
प्रिज्ञा लिया। उन्हीं दिनों सूरजमल के प्रपौत्र विक्रमसिद्द ( बीका ) ने मेवाड़ 
में अपनी सादड़ी की ज्ञागीर का, जो उसके पूर्वजों के पास चली आती 
थी, सदा के लिए परित्याग कर स्थिरतापूवेक कांठल में ही सूरजमल-द्वारा 
संस्थापित नवराज्य को अपने आधिपत्य में रखते हुए बद्दां की स्थिति 
सुरढ़ की | 


तीसरा अध्याय 


महारावत क्षेमकणे से विक्रमसिह(बीका)तक 


जल ७ अध धुल धर आओ 


प्रतापगढ़ के स्थामी सूर्यवशी द्ात्रिय हैं | मुद्दिलवंश की सीसोदिया 
शाखत्रा के चित्तौडढ़ ( म्वाड़ ) के राजवंश से डनका 
निकास हुआ हे, जिसका वर्णन हमने उद्यपुर राज्य 
के इतिद्दास में किया दे । डनकी उपाधि 'मद्दाराबत' 


क्षेमकर्ण से पूर्व के 
गृहिलवंशी नरेश 


ड्ढे। 

अन्य राजवंशों की भांति गुद्दिलवंश का विक्रम की सातवां शताब्दी 
के पू्य का इतिद्वास अंधकार में दे और इसके बाद भी कुछ पीढ़ियों का 
इतिहास क्रमबद्ध नहीं मिलता, तो भी प्राचीन शोध से जो कुछ सामग्री प्राप्त 
हुई है, उसके आधार पर यह निश्चित है कि संसार के बतंमान राजवंशों में 
यही एक राजपंश ऐसा दे, जो अनुमान चौदद्द सौ वर्षों से एक ही स्थान पर 
राज्य करता चला झा रहद्दा है। इसका विशेष परिचय उदयपुर राज्य 
के इतिहास में दिया गया है, तथापि इतिहास का क्रम मिलाने के लिए हम 
यहां पर गुदिलोत और सीसोदिया वंश का प्राचीन इतिहास संक्तेप में देते 
दें, ताकि प्रतापगढ़ राज्य के इतिद्दास के पाठकों को. बक्त राजयंश के 
प्राचीन इतिद्दास की शटंखला की कुछु-कुछ ज्ञानकारी द्वो ज्ञाय । 

गुदिलथंश का इतिहास गुहिल से प्रारंभ होता है । ई० स० १८६६ 
( बि० से० १६२६ ) में मि० कालांइल को आगरे के समीप भूमि में गड़े हुए 
वांदी के २००० से अधिक सिक्के मिले, ज़िनपर 'श्रीमगुद्विल' लेख है । इससे 
अनुमान किया जाता दे कि ग़ुद्दिल का डघधर भी राज्य. होगा और उसके 
सिक्के दूर-दूर तक चलते होंगे । जयपुर राज्य के चाटस यांक में गुद्दिलवेशी 
राजाओं का वि० सं० १००० के आस-पास का शिलालेख मिल्रा हे, जिसल 
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निश्चित हे कि डधर भी उनका राज्य था| गुद्दिल के पांचवें घंशधर शीलादित्य 
(शील ) का मेबाड़-राज्य के भोमट ज़िले के सामोली गांव से बि० सं० ७०३ 
( ईं० स० ६४६ ) का शिलालेख तथा कुछ सिक्के और उसके उत्तराधिकारी 
अपराजित का पएकलिंगजी के निकटवर्ती कुंडा गांव से वि० से० ७१८ (ई० 
स० ६६१ ) का शिलालेख मिला है, जिससे सिद्ध होता हे कि मेवाड़ के 
बतंमान राजवंश के पूर्वे पुरुष गुहिल ( गोभिल, गोहिल, गुदददत्त, गुद्दादित्य ) 
अथवा शील से पूवे डसके किसी पूर्वज़ ने मेवाइ की तरफ़ बढ़कर 
वहां अपना राज्य स्थिर किया हो । शील का क्रमानयायी अपराजित 
शक्तिशाली राजा था। उपयुक्त कुंडा के लेख से स्पष्ट द्ै कि अपराज़ित ने 
सब दु्शो का नाश किया और अनेक राजा डसके आगे सिर ऊ्ुकाते थे । 
तदनंतर महेंद्र और फिर कालभोज हुआ, जो बापा या बापा रावल के नाम 
से प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध हे कि बापा ने मौयों से चित्तौड़ का दुर्ग ले लिया 
था और दूर-दूर तक अपनी घिजय-ध्वजा फहराई थी । बि० सं० ८१० (ई० 
स० ७४३) में बापा ने राज्य त्यागकर संन्यास ग्रहण किया । उसकी सप्ताधि 
पएकलिंगजी के पास विद्यमान हे। बापा की राजधानी एकलिंगजी के 
निकट नागदा ( नागहद ) थी, जिसके नाम से ग़ुह्दिलवंशी 'नागदे' भी 
कहलाते दें | वहां जो मंदिरों आदि के ध्यंसावशष विद्यमान हैं, उनसे पाया 
जाता दे कि वद उस समय समृद्ध नगर था। 

कालभोज के पीछे खुंमाण, मत्तट, भरं भट्ट, सिद्द, खुंमाण ( दूखरा ), 
मदहायक ओर भतेभद्ट ( दूसरा ) क्रमशः मेवाड़ के राज्ञा हुए। प्रतापगढ़ से 
प्राप्त रघुवेशी प्रतिद्वार राजा मद्देन्द्रपाल ( दूसरा ) की वि० से० १००३ 
( ईइं० स० ६४६ ) की प्रशस्ति के एक अ्रंश से पाया ज्ञाता है कि भर्तेभद 
(दूसरा ) ने वि० सं० ६६६ श्रावण खुदि १ (ई० स० ६४२ ता० १७ जुलाई) 
को घोंटावर्षिका ( घोटासीं ) गांव के इंद्रराजादित्य भामक सूर्य-मंदिर को 
पलासकूपिका ( पल्ासिया, मेवाड़ ) गांव का बंब्बुलिका नामक ज्षेत्र भेंट 
किया। इससे यह अनुमान द्ोना स्वाभाविक दे कि वतंमान प्रतापगढ़ 
राज्य का निकटवर्ती प्रदेश भतेभट्ट के राज्यान्त्गंत रह्या हो । 


मद्दारावबत श्ोमकणोे से विक्रमसिंह ( बीका ) तक ४५ 


,/3७८/:2१९/#१०#ी पहनी. 
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भर्दृभद्ट ( दूसरा ) के पीछे अज्लट, नरधाइन और शालिवाहन नामक 
राजा हुए । शालियाइन के बंशजों ने खेड़(मारथाड़ राज्य) की तरफ़ जाकर 
यहां अधिकार किया। वहां से काठियाबाड़ की तरफ़ बढ़कर थहां उन्होंते 
धीरे-धीरे अपने वंशज़ों के लिए भसावनगर, पालीताणा आदि गोदिल-राज्यों 
की स्थापना कर ली | शालिबाहन की रूृत्यु के डपरांत डसका पुत्र शक्ति- 
कुमार मेवाड़ का स्वामी हुआ । उपयुक्त भदेभट्ट ( दूसरा ) से शक्तिकुमार 
तक पांच राजाओं का राज्यकाल वि० स० ६६६-१०३४ ( ई० छ० ६४२- 
६७७ ) तक निश्चित दे । उस( शक्तिकुमार )के समय राजधानी आधाटपुर 
( आद्वाड़, जो डदयपुर से १६ मील दूर हे) भी रही, ज्ञिसको मालवे के 
परमार राज्ञा मुंज्ञ ने तोड़ा था। परमारों के इस आक्रमण से मेवाड़ के 
गुदिलवंशी राजाओं की स्थिति निर्बेल दो गई और चित्तौड़ डनके अधिकार 
से चला गया। वहां मुज के छोटे भाई सिंघुराञ के पुत्र प्रसिद्ध विद्यानुरागी 
राजा भोज का बनवाया हुआ 'जिभुवन-नारायण' का मंदिर है, जिसको 
मोकलजी और अ्रदूभ्ुत ( अदुबदू ) जी का मंद्रि भी कहते हें । शक्ति- 
कुमार का कऋमानुयायी अंबाप्रसाद दुआ, जो शांभर के चौद्दान राजा 
वाकपतिराज़ के द्वाथ से मारा गया। 

तद्ननन्‍्तर शुचिवर्मा, नरबर्मा, कीर्तिवर्मा, योगराज, बेरट, इंसपाल, 
वेरिसिंह, विजयसिंहद, अरिसिंद, चोड़सिंह, विक्रमसिंहद आओऔर रखसिं 
( करंसिंद ) नामक राज़ा हुए । रणसिद्द से इस राजवंश की दो शाखाएं 
फर्टी-- एक राबल ओर दूसरी राणा शाखा। रावल शास्त्रा में प्रमुख क्तमसिदद 
था, जिसके पुत्र सामंतसिह और कुमारसिद्द हुए | छ्तमलिद के छोटे भाई 
माहप ओर राइप थे, जिनकी उपाधि 'राणा' हुई और डनको सीसोदे की 
जआागीर मिली । इससे उनके वेशज सीसोदिया कट्डलाने लगे । 

उस्ती समय के आसपास गुजरात के प्रसिद्ध सोलंकी राजा सिद्धराज 
अयसिद्द के मालबे का राज्य विजय कर लेने पर चित्तौढ़ का दुर्ग भी उसके 
झाधिकार में चला गया | क्षेमसिंदह के पीछ सामंतसिदद मेधाड़ का स्वामी 
हुआ । इसने गुअरात के सोलेकी राजा अज्मपाल को युद्ध में दुरी तरह से 
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घायल किया, जिसपर गुज़रातवालों ने उक्त द्वार का बदला लेने फे लिए 
सामर्न्तासद्द पर चढ़ाई की । उस समय सामंतसिद्द के सरदार डससे 
विद्रोदी दो गये थे, अतरव डस( सामंतसिद्द )को सोलंकियों के मुकाबले 
में परास्त दोना पड़ा और वदद मेवाड़ छोड़कर धागड़ में चला गया । वहां 
डसने गुद्दिल-राज्य की वि० से० १२३६ ( ईं० स० ११७६ ) के पूथे स्थापना 
कर बढ़ोदा ( वटपद्रक ) में अपनी राजधानी नियत की । 

फिर महारावल्न डूंगरसिंह के समय ड्ूरंगरपुर आबाद होकर वह्दी 
धागड़ की राजधानी हुईं | तदनन्‍तर महारावल उदयसिदह ( प्रथम ) ने अपने 
राज्य के दो बिभाग कर ज्येष्ट पुत्र पृथ्वीराज को राजधानी डूंगरपुर-सहित 
यागड़ का पश्चिमी भाग और छोटे पुत्र जगमाल को वबागड़ का पूर्वी भाग दिया, 
जिस की राजधानी बांसवाड़ा है । 

सामंतर्सिद के अधिकार से मेवाड़ का राज्य निकल जाने पर उसके 
छोटे भाई कुमारासिद ने सोलेकियों को प्रसन्न कर पुनः मेवाढ़ का राज्य 
पाया | डसके पीछे मथनलिंद, पद्मासिह्ठ और जेत्रालिंह क्रमशः मेवाड़ के 
राजा हुए । जैत्रसिद वीर राजा था । डसकी गुजरात के सोलकियों, नाडोल 
के चौद्दानों और मालवे के परमारों के साथ लड़ाइयां हुईं, जिनमें डलकी 
विजय हुईं | अपने शत्रुओं को परास्तकर जेन्नसिद्द ने चितौड़ पर पीछा 
मेवाड़ का अधिकार स्थापित किया । जैत्नलिद्द के पीछे तेजसिंदद, समरलिद्द 
ओर रत्नलिद्द ऋमशः मेवाड़ के स्वामी हुए । रत्नसिंह ने केवल एक ब्े 
तक राज्य किया । डसके समय में दिल्ली के खुलतान अलाउद्दीन 
खिलजी की चित्तोड़ पर चढ़ाई हुई, जिसमें रत्नलिद्द मारा गया और 
लितोढ़ पर मुसलमानों का अधिकार दो गया । रत्नसिंद के साथ चित्तौड़ की 
रावल शाखा की समाति हुईं | वि० सं० १३८२ ( ६० स० १३२५५ ) के आस- 
पास सीसोदे के राणा इंमीरसिंद ने चित्तोड़ पीछ। अपने अधीन किय। | तब 
से चिसोड़ पर गुद्दिलवंश की सीसोदिया शाखा का राज्य. स्थिर हुआ | 
इंमीरसिंह के पीछे कऋमशः चत्रसिंद (खेता), लक्षर्सिंह (लाखा) और मोकल. 
चखित्तोड़ के स्वामी हुए । मोकल ने नागोर पर ब्रढ़ाई कर फ़ीरोज़खां दंदानीं 


भद्दाराषत क्षेमकर्णो से विक्रसमसिंह( थीका )तक ४७ 


की सेना को नष्ट किया। सांभर, जालोर आदि विजय कर उसने झपने 
बाहुबल से गुजरात क सुलतान हअझाइहमदशाद् को परास्त किया। हाड़ों से 
डसने जद्दाज़पुर छीना लिया था और मंडोबर का राज्य राव रणमल को 
दिलवाया था। बह बड़ा दानी था। उसने सोने और चांदी के २५ तुलादान 
किये, जिनमें से एक खणोे तुलादान पुष्कर के आदि्विराद् के मंदिर में किया 
था। जो ब्राह्मण रूषक हो गये थे, उनके लिए उसने सखांग( छः अंगों- 
सहित ) वेद पढ़ाने की व्यवस्था की थी | डसके कुंभकरा (कुंभा ), च्ेमकरों 
( स्रींवा ) आदि सात पुत्र हुए | उनमें से कुंभकरो मेवाड़ का स्वामी हुआ, 
जिसके वंशधर मेवाड़ के महाराणा हैं और क्ञेमकरण के वंशज प्रतापगढ़ के 
मद्दाराबत हैं, जिनका सविस्तर वरणुन आगे किया ज्ञायगा । 


क्ेमकर्ण ( क्षेमसिंह ) 
क्षेमकण ( जिसके दूसरे नाम क्षेमसिंद्द, खेमा या खींबा भी मिलते 
हैं) का जन्म मद्दाराणा मोकल की सोलेकिनी राणी केसरकुंबरी के, जो राव 
सोढ़ा की पुत्री और. सांतल की पौन्री थी, उद्र 
से इुआ था । 
वि० से० १४६० (ईं० स० १४३३ ) में मद्दाराणा मोकल गुजरात के 
सुलतान अद्मदशाद को दबाने वे 


ज्षेमकर्ण का जन्म 


के लिए चित्तोड़ से रवाना हुआ और 
औलवाड़े की तरफ़ जाता डुआ बागोर के मुक़ाम पर 

महाराणा कुंभकर्ण और भ ५ कं 

चेमकर्ण के बीच विरोध होना *पने पितामद्द महाराणा क्षेत्रसिह ( खता ) के दाली- 
पुत्र चाचा और मेरा के द्वाथ से मारा गया । तब 

उसका ज्येष्ट पुत्र कुंभक ये ( कुंभा ) मेघाड़ की राज्गद्दी पर बेठा । 

फिर महाराणा कुंभकर् ने अपने छोटे भाइयों को प्रचलित रीति के 

अनुसार जागीरें देकर पृथक्‌ करना चाद्या | क्तेमक् के लिए डसने जो 

जागीर निकाली, यद्द डस( क्षेमकरो )को पसंद नहीं हुई, क्‍योंकि वह 

डसके पद ओर मान-मयोदा की दृष्टि से अपर्याप्त थी । 


(१ ) उद्बघुर राज्य के बढ़वा देबीदान की स्यात । 


जिन निकलती ध 
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मद्दाराणा कुंभकणे और क्षेमकर्ण सौतेले भाई थे, इसलिए उन 
दोनों करे बीच परस्पर प्रेम में कमी होना स्वाभाविक बात थी | अब इस 
आागीर के बखेड़े ने और भी देष बढ़ा दिया। निदान अप्रसन्न होकर क्षेमकरो 
ने लित्तोड़ का परित्याग कर दिया और अपने राजपूतों की सहायता से 
उसने मेवाड़ में बड़ी सादड़ी' तथा उसके आस-पास का समप्न प्रदेश बख- 
पूृथेक अपने अधिकार में कर लिया । महाराणा कुंभकणे को क्वोमकण की 
यह बात सदन नहीं हुईं ओर उसने अपनी सेना भेज सादड़ी और उसके 
समीप का प्रदेश उससे छीन लिया । 

मेवाड़ में महाराणा-द्वारा सादड़ी आदि ले लिये जाने पर 
चेमकरणं मालवे के खुलतान मदहमृद खिलजी” के पास चला 


किन 

















( १ ) प्रतापगढ़ राज्य की ख्यातों में कहीं-कहीं वि० सं० १४७४ (हें० स० १४१७) 
में छेमकर्य को सादढ़ी की जागीर मिलने का उल्लेख है, जो टीक नहीं है क्योंकि उस 
समय तो उसका पितामह महाराणा लक्षसिंह ( लाखा ) विद्यमान था। संभव है कि ख्यात 
लेखकों ने यहां ग़लती खाई हो ओर वि० सं० १४६४ ( हं० स० १४३७ )के स्थान में 
१४७४ लिख दिया दो । जब उस( कझ्षेमकर्ण )को महाराणा ने सादड़ी की जागीर दे दी 
थी, तो फिर परस्पर विरोध होने का कोई कारण नहीं हो सकता । संभव तो यही है कि 
च्षेमकर्य ने वि० सं० १४६४ (ईं० स० १४३७ ) में महाराणा की इच्छा के विरुद्ध 
सादढ़ी पर अधिकार किया हो । 


सुंहणोत नेणसी की रुयात में क्षेमकर्य का 'तेजमाल की सादढ़ी” पर अधिकार 
होना लिखा है ( जि० १, ए० ६३ ), जो उदयपुर से ४० मील दक्षिणा-पूर्व में है । 
यह मेवाढ़ में सोलह उमरावों ( प्रथम वर्ग ) का ठिकाना है और प्रतिष्ठा में सर्वोपरि 
है। यहां के सरदार काला हैं ओर उनकी ख्यात में लिखा है कि महाराणा प्रतापसिंह 
(प्रथम) ने काज्ञा राज देदा को सादढ़ी का पट्टा प्रदान किया था । इसके पूर्व डसके पूर्वजों 
की जागीर दूसरी थी । 


( २ ) महामद्दोपाध्याय कविराजा श्यामक्दास; वीरविमोद; द्वितीय भागू, छु० 
१०९३) 

( ३ ) वही; द्वितीय भाग, प्ू० १०५४३ । 

(४) यह अज्ीम हुमायूं का पुत्र और गोरी ख़ान्दान के मांदू के सुल्तान 
होशंग का सरदार था | वि० सं० १४६३ ( ई० स० १४३६ ) में होशंग के पौत्र और 
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गयो, जहां पहले मद्दाराणा मोकल के समय अप्रसन्न 

मम है व होकर महाराणा लक्षरलिंद( लाखा ) के ज्येष्ट पुत्र 

चूंडा ओर अज्जा छुशतान द्ोशेग के पास ज्ञाकर 

रहे थे। महमूद खिलजी और मद्दाराणा कुंभकर के बीच बेंमनस्य था, 

क्योंकि डस( महमूद )को महाराणा ने चढ़ाई कर क्रेद कर लिया था। 

झतएव चेमकरो के दष्ट होकर जाने पर झुलतान ने महाराणा को चिढ़ाने 

पर्व डस( मद्दाराणा )की कमज़ोरियों का भेद्‌ पाने की दृष्टि से इसको अपने 
यहां रख लिया। 

महमूद, मद्दाराणा से अपनी पूर्व पराजय का बदला लेना चाहता 

था। इसलिए उसने वि० सं० १५००, १५०३, १५११ और १५१३ ( ई० स० 

१४४३, १४७६, १७४४ और १४५६ ) में मेवाड़ पर 

2338 आर आते झाक्रमण किये। डसने युज्ञरात के खलतान कतुबुद्दीन 

हु को भी अपनी तरफ़ मिलाकर संयुक्त सेना के साथ 

प्ृथकू-पृथक्‌ मार्ग से मेबाड़ पर चढ़ाइयां कीं, परन्तु इससे मद्दाराणा की 

शक्ति न घटी और उन्‍हें हानि डठाकर लौटना पड़ा। मदमूद के मेवाड़ के 








ग़ज़नी ख़(सुहस्मदशाह) के पुश्र मसऊद को, जिसको दूसरे सरदार मुहम्मदशाह की रूत्यु 
पर गद्दी देना चाहते थे, हटाकर यह मालते का सुलतान बन गया। बि० सं० १६४३२ 
( हैं. स० १४७२ ) में इसकी रूत्यु हुईं (डक; दि क्रोनोलोजी ऑबय इंडिया; ए० २६२) । 

(१ ) वीर विनोद; छ्वितीय भाग, ० १०२४ | सुंहशोत नेशसी ने अपनी रुयात 
में लिखा है कि जब राणा कुंभा गद्दी पर बेठा, तो दोनों भाइयों में परस्पर भूमि के लिए 
बिरोध उत्पन्न हो गया । खेमा मांडू के सुल्तान के पास पहुंचा और वहां से सैनिक 
सहायता प्राप्त कर॑ उसने मेवाढ़ को बढ़ा धका पहुंचाया । राणा कुम्मा और खेमा में 
विरोध बना रहा, परंतु राणा उसको मेवाड़ से बाहर न निकाल सका । अंत में दोनों 
का इसी स्थिति में देद्दांत हो गया ( प्रथम भाग, ४० ६३-४७ ) | नैणसी का उपयुक्न कथन 
कि 'राणा उसको मेवाढ़ से बाहर न निकाल सका!, टीक नहीं जान पढ़ता । जैसा कि 
आगे बतल्ाया गया है, क्षेमकर्ण मेवाढ़ से चत्ते जाने के बाद ही बहरी से छड़ा था। 
घट्ट सहाराणा-हारा सादद़ी छीने जाने पर मालवे के सुलतान महमूद के पास पखा 
गया था और वहां उसने जागीर प्राप्त की थी, जो संभवतः मालवे में रामपुरा-माणपुरा 
( इंदौर राज्य ) एवं वर्तमान प्रतापगढ़ राज्य के निकट ही दो । 

७ ह 


५० प्रतापगढ राज्य का इतिहास 
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आक्रमण में क्षेमकरों का पूरा हाथ था, पर परिणाम छोमकरो के लिए 
'काभदायक न हुआ झ ओर आजीवन उन दोनों भाइयों के बीच द्वेष बना रददा। 
चोमकरो का मालवे के खुलतान के पास रद्दना वहां के दूसरे सरदारों 

'को अखरता था, क्योंकि उच्चाम्रिलाषी दोने से वद्द वहां के सरदारों से मेल 
न रखता था। इंदौर राज्य के खड़ाधदा गांव की 
घावड़ी के वि० स० १५७४१ कार्तिक खुदि २ (६० स० 
2४८७ ता० २१ अक्टीबर) गुरुवार के शिलालेख से 
पाया जाता दे कि मालबे के खुलतान महमूद के एक सरदार खानसल्ट के 
झनुचर मलिक बदरी ओर क्षेमकर्य के बीच शंखोद्धार में युद्ध हुआ, 


ख्ानसतलह के अनुचर बहरी 
'से चेमकर्ण का युद्ध 





( १ ) चीरविनोद; द्वितीय भाग, ५० १०४४ । नैणसी की ख्यात; प्रथम भाग, 
पृ७ ६३-४७ | 

(२ ) ख़ानसलह, हंमीरपुर के कलचुरीवंशी राजा भैरव के पुरोहित के वंशधर 
पुरुषोत्तम का पुत्र था। उसका वास्तविक नाम घुढ़ुऊ था । कालपी, जौनपुर ) के 
शासक अब्दुलक़ादिर ने, जो दिल्ली की सलतनत के अधीन था, उसको मुसलमान बना- 
कर उसका नाम 'सलहा रक्‍्खा। फिर उसकी प्रतिष्ठा बढ़ाकर उसने उसको अपना 
विश्वासपात्र सेवक बनाया । कालपी पर मांडू के सुलतान होशंग की चढ़ाई होने पर 
अब्दुलक़ादिर ने पुत्र-पुत्री तथा घन-सहित ख़ानसलह को होशंग को सौंप दिया। होशंग 
ने उसकी पृवे-प्रतिष्ठा क्रायम रक्खी । बह( सलह ) होशंग के पीछे मालवे पर 
झधिकार करनेवाले सुलतान महमूद ज़िलजी का भी कृपाषाश्र रहा, जिसने उसको 
ख़ान की उपाधि दी थी । ख़ानसलह वे सुल्तान होशंग, महमूद ख़िल्लजी छुवं ग़यासु- 
द्वीन के समय कई युद्धों में बीरता दिखलाई थी । 

( ६ ) मलिक बहरी को खड़ावबदे के शिज्ञाक्षेख में चऋन्रिय लिखा है। ख़ान- 
सलह ने उसको मुसलमान बना लिया था | खढ़ावदे के उपयुक्त शिलालेख से ज्ञात 
होता है कि बहरी वीर होने के साथ ही पूर्य स्वामिभक्त था एवं उसको संस्कृत से भी 
झनुराग था। उसने खढ़ावदे के भीलों को विजय करने के पीछे वहां क्रिल्ला, बावदी 
झौर बग़ीची बनवाकर महेश भट्ट से ( जिसका मेवाढ़ राज्य में घढ़ा सम्मान था ओर 
बहां उसने कई प्रशस्तियों की रचना की थी ) इस शिलालेख की रचना करवाई, जो 
तत्कालीन माकषवे के इतिहास के लिए बहुत ही उपयोगी है । 

( ४ ) खडढ़ावदा गांव से दूर चंबल नदी के तट पर ( इंदौर राज्य के रामपुरा- 

सायापुरा नामक ज़िले में) शंखोधार एक प्राचीन तीय॑ है। महाभारत (द्रोणपर्व, झ० ६०७ वां) 
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जिप्तमें चमक की हार हुई । 

बि० सं० १५२५ ( ई० स० १४६६८ ) में प्रतापी मद्दाराणा कुंभकर्ण को 
मारकर उसका ज्येष्ठ पुत्र डदयसिह( ऊदा) मेयाड़ का स्वामी हुआ। 
उसके इस जधघन्य रूत्य से राज़भक्त सरदारों को 
इससे अत्यब्त घुणा दो गई और वे अपने भाई, पुत्र 
आझादि को राज्य-सेवा में भेजकर स्वयं ड्ससे किनारा करने एवं डसे 
राज्यच्युत करने का उद्योग करने लगे | डद्यालिंह ने डनकी प्रीति सम्पादन 
करने का प्रयत्न किया, परंतु जब उसमें डसे सफलता नहीं हुई, तो डसने 
अपने पड़ोसी राज्ञाओं को मेवाड़ के कुछ इलाक़ देकर सद्दायक बनाने का 
प्रयत्न किया। डस समय क्षेमकर्ण भी पितृद्दता से जा मिला, जिससे सादड़ी 


चेमकर्ण की सृत्यु 








से पाया जाता है कि चंद्रवंशी राजा रंतिदेव के यहां असंख्य पशु बलि होते थे, जिनके 
लोहू, मांस, मज्या आदि ने बहकर नदी का रूप धारण किया, जो चमेण्वती नाम से 
प्रसिद्ध हुई । फिर वह स्थान तीथे के रूप में परिणत हो. गया, जहां वैशाख और कार्तिक 
में मेला लगता है और झास-पास के गांवों से बहुतसे झादमसी जाकर एकत्रित होते हैं । 

खढ़ावदे की बावड़ी में उपयुक्त वि० स० १६४१ (६० स० १४८४) का शिलालेख 
क्षगा हुआ था, जो अब इंदौर स्टेट म्यूज़ियम्‌ में सुरक्षित है। इस शिक्षालेख में मलिक 
बहरी, ख़ानसलद्द ओर सुलतान होशंग से लगाकर मालवे के सुलतान ग़यासुद्दीन तक का 
बग़्ोन है । खड़ावदे के आस-पास भीलों की अधिक बस्ती थी, जिनको मलिक बहरी ने 
विजय किया था । खढड़ावदे के इस शिकज्ञालेख का मेरे भायुष्मान्‌ पुत्र रामेश्वर गौरीशंकर 
झोक्रा, एम० ए० ( प्रोफ़ेसर ऑव संस्कृत, गवनेमेंट कल्नेज, अजमेर ) ने इंदौर स्टेट 
स्यूज़ियम्‌ का क्यूरेटर ( अध्यक्ष ) रहते समय काशी की नागरी प्रचारिणी पत्रिका ( भाग 
१२, से० १६८८, ४० १-8६ ) में इंदौर म्यूज़ियम्‌ का एक शिक्षालेख'--शीर्षक से 
सम्पादन किया है । 


€१ ) शंखोद्धारे रंतिदेवोद्वतायाः 
स्नोतस्विन्यास्तीरमध्येम्यभावि 
षन्नाषन्नि छेमरूणेरितीश- 
श्लान्वन्ब( स्तन्वन्ब )हरीपारसीकेश्रेरेश ॥ २६ 
सखड़ावदे का शिक्षालेख । 
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आदि परगने डसे फिर मिल गये | डद्यसिह की इस कार्यवाही से सरदार 
झौर भी असंतुष्ट हो गये। उन्होंने परस्पर सलाद कर उसके छोटे भाई 
रायमल को, जो अपनी ससुराल इंडर में था, राज्य लेने के लिए बुलाया । 
रायमल उधर से कुछ सेन्य लेकर ब्रह्मा की स्लेड़ (इंडर राज्य ) तथा 
ऋषभदेव होता हुआ ज्ञावर (योगिनीपुर ) के निकट पहुंचा, जो समृद्ध 
क़सबा था। मेवाड़ के सरदार भी अपनी-अपनी जमीयत-सद्दित डससे जा 
मिले । ज्ञावर के निकट के युद्ध में रायमल की विज्ञय हुईं ओर वहां उसका 
पूरा अधिकार हो गया | फिर पितृघाती के साथ दाड़िमपुर ( दाड़मी गांव ) 
में उसका युद्ध हुआ । डसमें उसकी विजय हुई और च्तेमकर्ण मारा गया । 
तद्नंतर और भी कई युद्धों में विजय पाकर रायमत्न मेवाड़ का स्वामी हुआ 
तथा डदयसिह यहां से भाग गया। ख्यातों के अनुसार इस घटना का समय 
दि० सं० १५३० (ईं० स० १४७३ ) के लगभग दे । 





(१ ) झवषेत्संग्रामे सरभसमसो दाडिमपुरे 
घराधीशुस्तस्मादभवदनणुः शोरिएतर्सरित्‌ १ 
स्खलनमूलस्तु( ! १लोप॑पितरगरिमा क्षेमकुपतिः 
पतठनू दीरेयस्मास्तटविटपिवांट विघटित) 0 ६४ 0 


पुकलिज्नजी के दक्षिण-द्वार की वि० सं० १२४५ (चैन्रादि १९४६) की प्रशस्ति; 
आवनगर हंस्क्रिप्शन्स; पृ० १२१ । 


( २ ) मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; जि० १, ४० ३२३ । 


प्रतापगढ़ राज्य की ख्यातों में भी छेमकर्श की रृत्यु का यही सम्वत्‌ दिया है 
झोर लिखा है कि वह झआश्विन सुदि १० ( ता० $ अक्टोबर ) बुधवार ( ! शुक्रवार ) 
को ऋषभदेवजी ( मेवाढ़ के दक्षिणी भाग के धूल्लेव गांव का जैन तीयथे ) के पास 
करमदी के खेढ़े में मारा गया | ख्यात और दक्षिण-द्वार की प्रशस्ति में हतना ही भ्रन्तर 
है कि एक करमदी के खेड़े में झोर दूसरी दाड़िमपुर में छेमकर्णों की रत्यु बतक्ाती है। 
ऋषमभदेव से उदयपुर के सा में क्षमभग बीस मील पर जावर नामक प्राचीन गांव है, 
जो बढ़ा समृद्धिशात्षी क़सलवा था झोर ग्रोगिनीपुर नाम से प्रस्यात था। महाराणा रायमज् 
और उसके बढ़े भाई उद्बसिंह ( ऊदा, पितृघाती ) के बीच कई युद्ध हुए थे। उनमें एक 
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प्रतापगढ़ राज्य के बढ़बे की ख्यात में लिखा है कि छेमकर के यार 
कक राणियां था, जिनसे सूरजमल, रणबीर, शेखधर 
झोर रायसाल नामक यार कुंवर पव पेपकुंवरी 
नामक पुत्री हुई | 
छोेमकरा स्थाभिमानी और महत्त्वाकांक्षी व्यक्ति था। उसके समय का 
कोई शिलालेख या दानपत्र नहीं मिला है।झतएवय उसके जीवन पर विशेष 
प्रकाश पड़ना कठिन है । हरिभूषण मदाकाव्य से 
प्रकट दे कि यह सत्य का पतक्तपाती, मतिमान और 
धर्मत्रिय व्यक्ति था । लोभ और कृपण॒ता उसमें न थी एवं बह लिद्द, शकर, 
संग आदि के आखेट का बड़ा प्रमी था। उपयुक्त काव्य में इसके 


क्षेमकर्ण का व्यक्लित्त 














जावर ओर दूसरा दाढ़िमपुर के पास हुआ । उपयुक्र दक्षिण्य-द्वार की प्रशस्ति थि० सं० 
१९४४ (चैम्रादि १९४६-६० स० १४८६) की है, जो इस घटना से लगभग पन्द्रह वर्ष 
पीछे लिखी गई थी । ऐसी दशा में उक्त प्रशस्ति में उल्लेखित दाढ़िमपुर के युद्ध में ही 
क्षेमकर्य की झत्यु होने का वर्णन विश्वसनीय है। 

( १ ) उदयपुर राज्य के प्रथम धर्ग के ठिकाने कानोड़ की ख्यात में लिखा है कि 
रावत अज्जा ( महाराणा लाखा का पुत्र ) के बेटे सारंगदेव और सूरजमक्ष थे । उनमें से 
सारंगदेव भज्या का उत्तराधिकारी हुआ भर सूरजमत क्षेमकणें का; परन्तु इसके विरुद्ध 
प्रतापगढ़ राज्य से मिद्वनेवाद्वी एक पुरानी क्यात में सारंगदेव को सूरजमल् का छोटा 
भाई बतल्लाकर उसको क्षेमकर्य का दूसरा पुत्र लिखा है । इन दोनों में कोनसा कथन 
ठीक है, यद्द निश्चयपूर्वक नहीं कद्दा जा सकता; किन्तु घटनाक्रम पर विचार करने से यह 
स्पष्ट दै कि सूरजमल और सारंगदेव में कोई निकट-सम्बन्ध अवश्य था, जिससे वे 
सदा साथ रहकर महाराणा रायमद्ध से युद्ध करते रहे और सुख-दुःख में मी सदैव साथ रहे। 


(२ ) नित्य सत्यपरायण्णो5तिमतिमान्जमे प्रतिष्ठापको 
लुब्धो नो ऋषणो न रदछूणपरो नित्य॑ प्रजानामपि । 
दणडे पुत्रकलत्र-शत्रुविषये मिक्नो न भृवक्ञभः 
छेमारावतएत्षिमः दितितक्षे भूतो न भावी विभुः ॥ ९७४ 0 
. इरिसूषण महाकान्य; सर्ग ३ | 


( ३ ) इरिभूषका महाकाण्य;सर्ग १, छोक २१-३१ | उपयुक्र हरिभूषण महाकाम्य 


५४ प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 





'औऔिनपजरी भमब 


संबंध में अभ्वमेथ यज्ञ करने और संपूर्ण भूमि ब्राह्मणों को देने का 
जो वर्णन दिया दे, यद अत्युक्ति-पूर्ण दैे। कवि ने इस काव्य में प्रत्येक स्थल 
पर अलकझ्डारों का प्रयोग किया है, जेसला कि प्रायः काव्यों में दोता दे तथा 
यद्द काव्य च्मकर्ण ले लगभग दो सौ वर्ष पीछे का बना हुआ दे, अतएय 
उसके विषय में जो कुछ वर्णन किया गया है, बद तत्कालीन परिस्थिति के 
बिल्कुल विपरीत जान पड़ता है। इसमें सन्देद नहीं कि क्षमकरो ने मालये 
की सेना-दारा अपनी मातठभूमि की बहुत कुछ दड्वानि करवाई, किन्तु 
उसका परिशोध युद्ध में डलकी मृत्यु-दारा दो गया, जो क्षत्रियों के लिए 
गोरव की बात दे । अपने न्यायपूरण स्वत्वों की प्राप्ति एवं आश्रित जनों 
की सहायता युद्ध में प्राणों की बाज़ी लगा देने के इतिद्दास में अनेक 
डदाद रण मिलते हैं। ज्षेमकर्ण ने भी अपने जीवन का यद्दी लच्य रख युद्ध में 
वीरगति प्राप्त की, जिससे इसका चरित्र उज्जवल द्वो जाता हे । 


सरजमल 


दाड़मी के युद्ध में चेमकर के थीरगति प्राप्त करने के साथ दी 
महाराणा और डसके बीच दोनेबाले विरोध का अत दो गया और सभवतः 
बि० सं० १४५३० (६० स० १४७३) के लगभग रावत 
खूरजमल, छेमकरो का उत्तराधिकारी हुआ। सादड़ी 
आदि पर मद्दाराणा कुंभकर की झुत्यु के पश्चात्‌ डद्यलिंद्ध के समय छ्षेमकर्ण 
का अधिकार हो गया था यदद बना रहा । 


बलि भा 5 


में दिये हुए छोक संज्या २५-३१ से स्पष्ट है कि फ्षेसकर्ण विंध्याचत के जंगलों में शिकार 
खेज़ा करता था। अतपृथ उसका अधिकांश समय माखयके में हो ब्यतीत होना निम्नित है। 
( १ ) सम्पूर्णेब मह्दी मद्दाध्वरक्ृता ऋत्विग्गणेम्यो मुदा 
रिक्नतुन्न-तुरक्मेजीवषयेष्वापादिता दक्चिणा । 
भाणडागारमिहर्पिंतं न कतिषा येन स्वयं भूभुजा 
लवन्द्रो नाविशुदस्थ मेररपि ठद्दद्यो नु मन्यामदे 0 ९६ 0 
हरिभूषण महाकाध्य, सम ४ 


सादड़ी का स्वामी होना 


महाराबत सूरजमल ४४५ 


मेवाड़ का राज्य पाने के पीछे मद्दाराणा रायमल ने, जो सरल प्रकृति 
का था, सूरजञमल से किसी प्रकार की छेड़-छाड़ न की, परंतु सुरक्षमल 
और महाराणा फे बीच आस्तरिक सफ़ाई नहीं हुई 
32 कक कक हक. और मनोमालिन्य दना ही रद्दा' । फिर मद्दाराणा ने 
सारंगंदेव-भज्जावत ( मद्दाराणा लाखा का पौतन्र ) को 

भी बैंसरोड़गढ़ का ठिकाना जागीर में प्रदान कर दिया । 
पिठ्घाती डद्यसिद ( ऊदा ) मद्दाराणा रायमल से परास्त होकर 
दूधर-डघधर सटकता हुआ मांडू के सुलतान ग्रयासुद्दीन' के पास सहायता 
के लिए गया, फितु थद्दां पर दिजली गिरने से 
उसकी सृत्यु हो गई | अमन्तर उसके पुत्र सूरअमल 
झऔर सहसतमतल को मेवाड़ का राज्य दिलाने के लिए 
गयासुद्दीन ने खढ़ाई कर चितौड़ को घेर लिया। 
महाराणा ने अपनी सेना खुसज्जित कर सुलतान की सेना से मुक़ाबिला 


म्रालवे की सेना के साथ 
महाराया के पत्च में 
सूरजमल का युद्ध करना 





अजनत-ज+++ 


(१ ) देखो मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; जिदद १, ए० ३३१ >-प्परण 
संख्या $  । 


(२ ) वही; जिलद १, 7० ३३५ । वीरबिनोद! ( भाग १, पृ० ३४७ ) में 
महाराणा रायमज़ का सूरजमल और सारंगदेव को शामित्ञ में वार्षिक पांच लाख रुपये 
झाय की भेंसरोढ़गढ़ की जागीर देना लिखा है, किन्तु कुछ स्थक्त पर वे.वल सारंगदेव 
को ही भेंसरोढ़गढ़ की जागीर मिलने का उल्लेख मिलता है | मेवाढ़ की जागीरदारी प्रथा 
को देखते हुए 'वीरविनोद' का यह कथन टीक नहीं जान पढ़ता एवं दो भिन्न-भिश्च 
व्यक्तियों को एक ही जागीर शामल्ात में मिलने के उदाहरण झब तक वहां देखने में नहीं 
झाये | नैशसी भी लिखता है कि सूरजमक्ष का सादड़ी से क्षेकर गिरवा तक के प्रास्त पर 
ही अधिकार रहा था ( मुहंयोत नेशसी की र्यात; जि० १, १० ६४ )। 


(३ ) बह ज़िल्कजी वंश के मांदू के सुज्तान महमूदशाह का पुत्र था। बि० 
सं० ११३२ (६० स० १४७२ ) में यह मांदू का सुख़तान हुआ ( डफ; दि क्रोनोल्ोजी 
शोध इंडिया; ० २०२ )। अनन्तर अपने पुत्र नासिशद्दीन के ससैन्य अढ़ आने पर 
वि० सं० १९२७ ( हैं० स० १२०० ) में यह स्वयं डसको राज्य-मुकुट पहना भांढू के 
सिंद्दासन से पृथक हुआ और ठसी वर्ष इसकी खत्यु हुई। 


५६ प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 


किया, जिसमें सुलतान की द्वार हुई! । सुलतान ने इस द्वार का बदला लेने 
के लिए पुनः युद्ध की तैयारी की और अपने सेनापति ज़फ़रखां को एक 
बड़ी सेना के साथ मंवाड़ पर भेज्ञा। ज़फ़रखां इस सेना के साथ मेवाड़ के 
पूर्षी द्विस्‍्ले को लूटने लगा, जिसकी सूचना पाते ही महाराणा अपने कुंवरों 
पृथ्वी राज, जयमल, संप्रामसिष्द, पत्ता ( प्रताप ) और रामासद्द तथा कांधल 
चूडाबत, सारेगदेव झज्ञावत आदि कितने दी बड़े-बड़े सरदारों एवं विशाल 
झेदा के साथ मांडलगढ़ की तरफ़ बढ़ा | बहां घमासान युद्ध हुआ, जिसमें 

(१ ) वीरबिनोद; भाग १, ए० ३३८। मेरा उदयपुर राज्य का हृतिहास; जिल्द १, 
पृ० ३२८ । कनेल टॉड का कथन है कि उदयसिंह दिल्ली के सुज़्तान के पास चलना 
गया और वहीं विजली गिरने से मरा (राजस्थान; जि० १, ए० ३६४०)। नैणसी लिखता 
है कि मेव|ढ का राज्य छूटने के पीछे उदयलिंह सोजत गया भर उसने कुंवर बाघा की बेटी 
से विवाह किया। फिर वह बीकानेर चला गया झौर वह्दीं मरा (मुंहणोत नैयसी की ख्यात; 
जि० १, पए० ३६)। मेवाड़ राज्य की ख्यातों से पाया जाता है कि वह मालवे के सुलतान के 
पास गया था ओर वहीं उसकी रूत्यु हुईं। अनन्तर उसके पुत्र सूरजमल और सहसमल 
घुक्ततान ग़यासुद्दीन को मेवाढ़ पर चढ़ा क्षाये (मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; जि० १, 
घृ० ३२७। ख्यातों के इस कथन की पुष्टि एकल़िज्जी के दक्तिण-द्वार की प्रशस्ति से भी 
होती है। उसमें सूरतमल भोर सहसमक्ष के दिल्ली की सेना को मेवाड़ पर चढ़ा जाने 
का कुछ भी उद्येख नहीं है। कनेल टॉड भी वयासुद्दीन की मेवाड़ पर शढ़ाइयां होने का 
बणेन करता है, पर उसका कथन है कि उनमें महाराणा की जो विजय हुई, वह उसके 
भतीजों की वीरता पर ही निर्भर है, जिनको महाराणा ने क्षमा कर दिया था (राजस्थान; 
जि० १, ४० ३४० )। किन्तु अन्य स्थल पर महाराणा का अपने भतीजों ( सूरजमत्त 
और सहसमल़्--पित्घाती उदयसिह के पुत्र ) को क्षमा करने का उल्लेख नहीं मिलता 
है । टॉड का यह कथन कि पिठृहंता उदयसिंह के पुत्रों ( सूरजमल और सहसमल ) ने, 
जिनको महाराणा रायमक्ष ने क्षमा का दिया था, मालवे के सुलतान ग़यासुद्दीन की 
मेवाड़ की चढ़ाहयों के समय वीरता प्रदर्शित की थी, ठीक नहीं जान पढ़ता । यहां टॉड 
का अभिप्राय सृजमल झोर सारंगदेव से हो तो युक्रिसिगत जान पढ़ता है, क्योंकि 
अभय साथनें से सूरजसमज झोर सारंगदेव का, ग़यासुद्दीन की मेवाड़ की चढ़ाई के समय 
महाराणा के पक्ष में लड़ना पाया जाता है । भीतत वेमनस्य होने पर भी महाराणा 
राबमक ने सूरजमत्ष का सादढ़ी पर अधिकार रहने दिया एवं सारंगदेव को भेंसरोड़्गढ़ 
का इलाक़ा प्रदान कर दिया। इसका तात्पर्य यही हो सकता है कि महाराणा ने सूरजमल्त 


मदहारावत सूरजमल ९१ ५७ 
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दोनों तरफ़ के बहुत से बीर मारे गये और ज़फ़रखां द्वारकर मालवे को लौट 
गया । इस युद्ध के प्रसग में मद्दाराणा रायमल के समय की एकलिडइृजी के 
दक्षिण-द्वार की वि० सं० १५७४५ (खैत्रादि १५४६८६० स० १४८६) की प्रशस्ति 
में लिखा दे कि मेदपाट के अधिपति रायमल ने मंडल दुर्ग ( मांडलगढ़ ) के 
पास सैन्य का नाशकर शकपति र्यास (ग्रयाखुद्दीन, मालथे का छुलतान) के 
गर्वाक्षत खिर को नीचा कर दिया । वहां से रायमल मालये की ओर बढ़ा 
और खेराबाद के युद्ध में यवन सेना को तलवार के घाट डतारकर डसने 





ओर सारंगदेव के पहले के अपराध क्षमा कर दिये | सरजमत्ष भोर सारंगदेव बंशक्रम के 
अनुसार परस्पर चचा-भतीजे थे। इससे संभव है कि कनेज्ञ टॉंड ने सरजमत--शओ 
महाराणा का चचाज़ाद भाई था--झौर सारंगदेव को--जो उस( महाराणा )का चा्षा 
होता था--परस्पर चचा-भतीजे होने से महाराणा का भतीजा समर लिया हो तो कोई 
आश्चर्य नहीं है। 


टॉड के उपर्थुक्त संदिग्ध लेख को समभने में प्रतापगढ़ राज्य के गैज़ेटियर-क्षेखक 
कं० डी० अर्सकिन को भी अम हो गया ओर उसने प्रतापगढ़ राज्य के संस्थापक सूरजमलल 
के विषय में कनेज्ञ टाड का सूरजमल को पितृहंता उदयसिंह का पुत्र मानना लिखकर 
डसका खंडन किया ( राजपूताना गेज़ेटियर; जि० २ ए, ए० १६७ )। असंकिन के 
संदेह को ठीक मानकर विज्वियम क्रक ने भी अपने संपादित “एनाह्स एंड एंटिक्रिटीज़ 
झाँव राजस्थान' (जि० १, ए० ३४७ टिप्पण ४) में उसके कथन को उद्छत कर दिया । 
टॉंड के उपयुक्त विस्तृत ग्रंथ का अध्ययन करने पर असेकिन का यह लेख कि टॉड ने 
सूरजमल को पितृघाती उदयलिंद् का पुत्र लिखा है, ग़लत प्रमाणित होता है । इसी 
प्रकार क्रक का टिप्पण भी, क्योंकि टांड ने प्रतापगढ़ राज्य के संस्थापक सूरजमक्ष को कहीं 
पिठृहंता उदयसिंह का पुत्र नहीं लिखा है तथा पथ्वीराज और सूरजमक्ष के पारस्परिक 
कलह के अवसर पर प्रथ्वीराज का सूरजमल को 'काका' एवं सूरजमत्ष का पृथ्वीराज को 
“'सतीजे' शब्द से संबोधन करना द्विखकर सूरजमल के मेवाड़ छोड़कर कांठल में आने 
ओर उसके वंशधरों के प्रतापगढ़ का स्वामी होने का उल्लेख किया है । इससे महाराणा 
का भाई ( क्षेमकरण का पुत्र ) सूरजमल ओर पितृइंता उदयसेह का पुत्र सूरममत्ष मिश्र 
व्यक्ति प्रकट होते हैं । 


( १ ) वीरबिनोद; पहल्ला भाग, ४० ३श्८ । मेरा उदयपुर राज्य का हृतिहास; 
जि० १, ४० इ२६१। 
द्द 


श्द प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 
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मालबावालों से दंड लिया तथा अपना यश बढ़ायो | 
इस युद्ध का मद्दाराणा रायमल की प्रशंसा में बने हुए 'रायमल 
रासा-नामक भाषा-काव्य में विस्तृत बणेन दे | मद्दाराणा के साथ युद्ध में 
आानेवाल जिन प्रतिष्ठित सरदारों को युद्ध के समय घोड़े दिये गये, डनमें 
शवत सरशमल-त्तमकर्णोत को सूरजपसाव घोड़ा दिये जाने का उल्लेख हे, 
जिससे ज्ञात द्वोता हे कि उस समय स्रजमल ने महाराणा की सेना में रह- 
कर मालबे के सुलतान तथा ज़फ़रखां की चढ़ाइयों में मुसलमान सेना से 
युद्ध किया था| इससे यद्द भी अ्श्॒मान होता है कि महाराणा और सूरजमल 
के बीच जो मनो-मालिन्य था, वद्द मिट ऋर खूरञमल महाराणा के पत्त में 
लड़ने के लिए गया था। फ़ारसी तवारीखों में रायासशाह( ग्रयासुद्दीन ), 
ज़ञफ़रखां और मद्दाराणा के बीच होनेवाले युद्धों का वर्णन नहीं दे, परंतु 
मद्दाराणा रायमल के सम्रय की उपयुक्त चेत्रादि वि० सं० १५४६ (६० ख० १४८४) 
की पएकलिहइृनजी के दक्षि ण-द्वार की प्रशस्ति में इनदोयों युद्ध का स्पष्ट उल्लेख 
है। इससे निश्चय दे कि उक्त दोनों युद्ध बि० सं० १५४६ ( ई० स० १४८६ ) 
के पूथे और वि० सं० १४३० (६० स० १४७३) के पीछे किसी समय हुए । 
मद्ाराणा रायमल के पृथ्वीराज, ज़यमल, संग्रामलिद्द (सांगा) आदि 
१३ पुत्र थे। ज्येष्ट द्वोने से कुंबर पृथ्वीराज राज्य का स्वत्वाधिकारी था दी, 
परंतु जयमल पर महाराणा की विशेष प्रीति होने 
से वद् भी राज्य-प्राप्ति की आशा से मुक्त नथा। 
संप्रामसिद्द शांत ओर गंभीर प्रकृति का पुरुष था 
पथ उसके ग्रह बड़े उच्च थे, जिससे पृथ्वीराज और जयमल इससे 
हाह रखते थे । एक दिन तीनों भाइयों ने किसी ज्योतिषी को अपनी- 
झपती अन्मपतश्रियां बतलाई | उसने डसर दिया कि पृथ्वीराज और जयमल 
पिता की विद्यमानता में द्वी झ॒त्यु को प्राप्त होंगे एवं संग्रामसिद्द राज्य का 





मद्दाराणा के कुंनरों में 
पारस्परिक द्वेष की वृद्धि 





( १ ) बीरबिनोद; पहला भाग, ए० ३४१ । मेरा उदयपुर राज्य का हतिहास; 
जि० १, ४० ३२६ | 
(२ ) बीरविलोद; पहला भाग, ए० ३३६ । 


महारावत सूरजमल !्द 





स्वामी होगा । इसपर क्रोध में झाकर पृथ्वीराज तथा जयमल ने ज्योतिषी 
की भविष्यवाणी को पम्रिथ्या करने के लिए संग्रामलिद्द को मार डालना 
याहा | फलस्थरूप भाइयों के बीच तलवारें चलने लगीं और पथ्थीराज के 
हाथ की तलवार से संग्रामलिह की एक आंख जाती रही । इतने में 
रायत सारंगदेव जा पहुंचा। उसने उन तीनों को रोककर युद्ध से निवृत्त 
किया ओर फिर सग्रामलिद्द को अपने यहां ले जाकर उसकी चिकित्सा की। 
डसने आपस का विरोध बढ़ता देख मद्दाराणा के उपयुक्त तीनों कुंबरों को 
समझाया कि तुम परस्पर क्यों कट-मरते हो, ज्योतिषियों फे कथन पर 
विश्वास नहीं करना चाहिये | इसक अतिरिक्त अभी तो मद्दाराणा विद्यमान 
है, इसलिए ऐसा विचार करना द्वी बुरी बात है | फिर भी यदि तुमको यह 
बात स्पष्ट करनी दे तो भीमल गांव के देवी के मंदिर की पुज्ञारिन चारणी' 
से जञाकर पूछ लो । इसपर उन्‍्दोंने सारगदेव की बात स्वीकार कर ली | 

तदनुसार थि० स० १५६१ के ज्येष्ठ (६०स० १५०४७ मई ) मास 
में एक दिन कुंवर पृथ्वीराज, जयमल और संग्रामलिंद खसारंगदेव-सद्दित 
झापने भाग्य का निशय कराने के लिए भीमल गांव की चारणी के पास 
गये । उस( चारणी )ने उनके आने का अभिप्राय समझ राजयोग संग्रामलिद्द 
को बतलाया और मेवाड़ के किनारे की भूमि सूरजमल के अधिकार 
में रहने की बात कद्दी | यद्द खुनत ही पृथ्वीराज तथा जयमल संप्रामसिद्द 
पर टूट पढ़े। इतने में सारंगदेव फुर्ती के साथ खड़ा होकर संभ्रामसिद्द 
बर किये हुए प्रहार अपने ऊपर भेलने लगा। परिणाम यद्द हुआ कि 
वृध्वीराज और सारंगदव तो अधिक घायल दोकर वहां गिर गये और 
संप्रामसिदद घायल होने पर भी अपने घोड़े पर सवार होकर यहां से रवाना 
हुआ | जयमल ने, जो अधिक घायल नहीं हुआ था, डल्लका पीछा किया, 
परंतु संपग्रामलिंद सद्दी-जनलामत सेवंत्री गांव में जा पहुंचा । उसके शरीर पर 

( १ ) यह तुंगल्ञ कुक्ष के चारण की पुत्री थी और इसका नाम वीरी था (वीर- 
विनोद; पहला भाग, ६० ३४३ ) | इसे ज्ञोग देवी का अबतार मानते थे । 


६० प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 
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घाव लगे देखकर राठोड़ बीदा' ( ऊदावत ) ने, जो मारषाड़ की तरफ़ से 
यहां दशोनों के खिए गया हुआ था, डसको घोड़े से उतारकर उसकी चिकित्सा 
की । इतने में अयमल भी वहां जा पहुंचा और उसने उससे संग्रामसिद्द 
को मांगा, किन्तु थीर राठोड़ बीदा न एसा करने से इनकार कर दिया । 
फिर इसने संग्रामलिद्द को तो घोड़ पर देखूरी की तरफ़ रथाना किया और 
स्वयं अपने राजपूर्तोंसद्दित वीरतापृवंक जयमल से युद्ध करता हुआ काम 
झाया। उपयुक्त सेवत्री गांव के रूपनारायण के मंदिर में राठोड़ बीदा की 
स्मारक छुश्री बनी हुई हद । उसमे वि० सं० १५६१ ज्येघष्ठ बदि ७ ( इ० स० 
१५४०४ ता ६ मई ) को उसका महाराणा रायमल के कुंवर संग्रामलिद की 
सदहायताथे लब॒कर मारे जाने का ड-लख दे । फिर निराश होकर जयमल 
कुंभलगढ़ थला गया | जब महाराणा को यह संवाद झ्लात हुआ तो डसने 
पृथ्वीराज को कददला भजा कि तूने मेरी विद्यमानता में राज्य लोभ से प्ररित 
होकर यद्द संघरषषे मचाया भोर मेरा कुछ भी लिददाज़ न किया, इसलिए तू 
मुझे अपना मुंह मत दिखलाना। निदान घाव अच्छे होने पर पृथ्वीराज 
कुंभलगढ़ झोर सारगदब अपने स्थान को चला गया। 
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(१ ) यद्द मारवाढ़ के राठोद़ों के पृतेज राव सलखा के दूसरे पुत्र जेतमाल का 
दंशघर था । जैतमाक्त के वृंशञ्ञ जेतमाज्नोत कहलाये | उसका पुत्र बैजल, पौश्र कांघल 
ओर प्रपोश्न ऊदक हुआ । ऊदल का बेटा मोकज्न था, जिसने मोकक़सर बसाया । मोकज् 
का पुत्र बीदा था, जिसके वश के इस समय कलवे के स्वामी हैं, जो उदयपुर राज्य के 
दूसरी श्रेणी के सरदारों में है (मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; जि० १, ५० ३३२ )। 

(२ ) मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; जि० १, ४० ३३२ टिप्पण २। 

( ३ ) वीरविनोद; पहक्षा भाग, ए० ३४३-४ । कनेक्ष टॉढ-कृत 'राजस्थान' में 
महाराण्या के कुंवरों के बीच जन्मपश्नियां दिखक्काने के समय झूगढ़ा होने का कुछ भी 
बयान नहीं है ओर संप्रमरसतिह की एक झ्ांख भीमत्ष गांव के मगढ़े में चत्नी जाना 
किखा है ( जि० १, ए० ३४१-२ )। 

टॉड- कृत 'राजस्थान' और 'वीरविनोद' में महाराणा के कुंवरों के संघर्ष में 


सर्वत्र स्रजमल का ही उद्येख है, परन्तु इस सम्बन्ध में नीचे लिखा एक प्राचीन पद्च 
प्रसिद्ध है--- 


महारावत सूरजमल ६१ 
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इस घटना के कुछ दिनों पीछे कुंबर ज्यमल, सोलंकी सुरताण का 
झपमान करने के कारण सांखला रतना के द्ाथ से मारा गया' । कुंभलगढ़ में 
रहते समय कुंवर पृथ्धीराज़ ने पहाड़ी प्रांत के लोगों 
का उपद्व शांत कर दिया था | इससे मद्दाराणा की 
अप्रसन्नता दूर हो गई। बह सारंगदेव से द्वेष रखता 
था। इसलिए म्रद्ाराणा की प्रसन्नता का अवसर पाकर उस; पृथ्थीराज )ने 
डस( मद्ाराणा ,से निवेदन कराया कि आपने सारंगदेव को पांच लाख रुपये 
वार्षिक आय की जागीर प्रदान की दे, जो अधिक है। यदि इसी प्रकार 
छोटे भाइयों को इतनी बड़ी जागीरें मिलती तो अब तक आपके पास 
मेयाड़ का कुछ भी दिस्सा बाकफ़ी न रहता | इसपर मद्दाराणा ने डत्तर भेजा 
कि इमने तो भेंसरोड़्गढ़ दे दिया | अगर तुम इसे अनुचित समभते दो तो 
परस्पर समझ लो | यह खचना पाते ही पृथ्वीराज ने दो दृज़ार सबारों के 
साथ मैंसरोड़्गढ़ पर चढ़ाई कर दी। सारंगदेव वहां से भेंसरोड गढ़ का 
परित्याग कर सुरजमल से मिल गया। बड़ी सादड़ी से गिरया तक 
का सारा प्रदेश सरज्ममल के अधिकार में होना मद्दाराणा रायमल को भी 
पसंद न था। इसलिए पृथ्वीराज उस( खूरञझ्ममल )से भी छेड़-छाड़ करने 
लगा । 


सारंगदेव का सरजमल के 
पास जाकर रहना 
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पीथल खग हाथां पकड़, वह सांगा किय वार 
सारंग भेले सौस पर, उरुवर साम उबए 0 


उपयुक्र दोहे से स्पष्ट है कि महाराणा के कुंबरों के पारस्परिक कलह में संप्रामसिंह 
पर पृथ्वीराज के किये हुए प्रद्धार सारंगदेव ने अपने ऊपर मेल्ले थे । 


(१ ) मुइणोत नैशसी की झ्यात; भाग १, ५० ४४-१५ | टेंड, राजस्थान; 
जि० १, पृ० ३४४ । वीरविनोद; पइल्ला भाग, ५० ३४२-६ । मेरा उदयपुर राज्य का 
इतिहास; जि० १, ४० ३३२५-६ । 


( २ ) वीरबिनोद; पहला भाग, ६० ३४७ । मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; 
जि० १, ए० ३३२ ? 


६२ प्रतापगढ़ राज्य का इतिद्दास 
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अनन्तर जब पृथ्यीराज़ का उपद्रव बढ़ता दिखाई पड़ा तो सखूरजमल 

ओर सारंगदेव प्रायों के भय से विवश होकर मांडू चले गये और बह्ां के 
सरजमल का मालवे की. सुुलतान नासिरुद्दीन को मेवाड़-राज्य की सारी 
सेना के साथ जाकर परिस्थिति से परिलित कर उन्दोंने डसे अपनी सद्दा- 
महाराणा से युद्ध का यता के लिए डयत किया । मांडू (मालवे) के सुल- 
तान अपने पड़ोसी मेवाड़ के ट्विन्दू-राज्य की बढ़ी हुई शक्ति को अपने लिए 
पूर्ण घातक समभते थे, क्‍योंकि डनक्री समय-समय पर मेवाड़-राज्य के द्वारा 
बउुत च्ति हुईं थी । इसलिप वहां के सुलतान ने पूर्वे-पराजयों का बदला 
लेने का यह अच्छा अवसर समभ सरञजमल और सारंगदेव को सद्दायता 
देना स्वीकार किया । सूग्जमल कुंवर जयमल के मारे जाने, पृथ्वीराज पर 
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( १ ) सुलतान नासिरुद्दीन मुहम्मद हि० स० १०६ (वि० से० १६९५७ ८ 
हं० स० १९०० ) के छगभग अपने पिता ग़यासुद्दीन की विद्यमानता में ही मांदू का 
सुलतान हुझा । 'तारीख़ फ़िरिश्ता' से ज्ञात होता है कि वि० सें० १५६० ( इं० स० 
१५०३ ) में नासिरशाह ने मेवाड़ पर चढ़ाई की थी और वहां से नज़राने के तोर पर 
बहुत से रुपये आदि लेकर यह लोटा था (जि० ४, ४० २४३ शत्िग्ज़-संपादित)। घटना- 
क्रम पर विचार करने से यद्द भनुमान होता है कि वि० सं० १५६३ (ईं० स० १६०६ ) 
के क्गभग सूरजमल झोर सारंगदेव मांडू के सुलतान नासिरुद्दीन के पास पहुंचे और 
यहां से सेनिक सहायता प्राप्कर महाराणा रायमल से युद्ध के किए प्रवृत्त हुए होंगे। 








कनेज् टॉड सूरजमत्य और सारंगरेव का मांढू के सुलतान मुज़फ्क़र के पास 
जाकर यहां से सेनिक सहायता प्राप्त करना लिखता है ( राजस्थान; जि० १, ए० ३४५ 
क्रक-संपादित ) । किन्तु मांडू के सुलतानों में मुज़फ्फ़र नाम का कोई सुलतान नहीं हुआ, 
जिससे उसका यह कथन ज्यों का त्यों मानने के योग्य नहीं है | संभव है कि सूरजमत्न 
और सा (गदेव के साथ सुल्तान नासिरशाह ने अपने सरदार ज्रफ्तरख़ां को, जिसका 
जाम एकलिज्ञजी के दक्षिण-द्वार की प्रशस्ति में मुददाफ़र किखा है और जो पहले भी 
ग़यासुद्दीन के समय मेवाड़ पर सेना क्षेकर गया था, भेजा हो। फ्रारसी लिपि की अपूर्यातता 
झाथवा मालवे के इतिहास का पूरा ज्ञान न होने के कारण ज़फ़रख़ां और सुज़फ़्करस़ां 
समान शब्द होने से उस( टॉड )ने उसको भूल से मुज़फ्कर समझ, मांदू का सुलतान 
सिख दिया हो | इसी प्रकार पकलिज्ञजी के मंदिर की दक्षिण -द्वार की प्रशस्ति के रचयिता 
ले भी ज़हरज़ां का नाम मुज़फ़्कर समझ उसका विकृत रूप मुदाफ़र कर दिया हो । 
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महाराणा की अकृपा दोने और संप्रामलिह का पता न होने से खिफ्तोड़ का 
शाज्य अपने अधिकार में कर लेना सरल समभ सारंगदव तथा मालथे की 
मुसलमानी सेना के साथ मेवाड़ में गया और उसमे सादड़ी तथा बाठरड़ा 
के अतिरिक्त नीमच से लगाकर नाई तक का प्रदेश अपने इस्तगत कर 
लिया । यददी न्ीं सूरजमल और सारंगदेष मालवे की सेना फे साथ 
चित्तोड़ तक जा पहुँचे । इस समय कुंधर पृथ्यीराज कुमलगढ़ की तरफ़ था 
झौर कवल मद्दाराणा दी चित्तोड़ में था | वहां पर जितनी सेना थी, डसको 
लेकर थद्द खूरजमल और सारंगदेथ के मुक़ाबले के लिए जा खड़ा हुआ | 
गंभीरी नदी के तट पर दोनों सेनाओं में घोर युद्ध हुआ । उस सम्रय महा- 
राखा की सेना थोड़ी होने पर भी घद्द एक बीर पुरुष की भांति शजञ्ुओं 
से लोहा ले रहा था! | मदाराणा के युद्ध में २२ घाष आये। बद्द जज्नरित दोकर 
रणत्तेत्र में गिरनवाला ही था एवं डसकी पराजय द्वोना सभव था कि इतने 
में कुंचर पृथ्वीराज ने अपने एक दज़ार सुसज्जित सवारों के साथ कुंभल- 
गढ़ की तरफ़ से जाकर विपक्तियों की सेना पर धावा बोल दिया, जिससे 
युद्ध का रंग एक दम बदल गया। दोनों तरफ़ के बहुतसे आदमी मारे गये। 
कुंचर पृथ्वीराज, सूरजमल और सारंगदेव भी बहुत घायल हुए | सायंकाल 
होने पर युद्ध बन्द्‌ किया गया। मद्दाराणा रायमल को कुंवर पृथ्वीराज 
पालकी में डडबाकर अपने डरों में ले गया. और खूरञ्ममल तथा सारंगदेव 
भी अपने सेनिकों के साथ अपने-अपने शिविरों में लौट गये। रात्रि के समय 
महाराणा फे घायों पर पट्टी बंधवाने की व्यवस्था कर कुंबर पृथ्वीराज 
घोड़े पर सवार द्वोकर अकला द्वी सूरञजमल के शिविर में पहुंचा। सूरज्ममल 
के घाथों पर भी पट्टियां बंधी हुईं थीं और घाषों को सिये हुए थोड़ा ही 








( १ ) टॉंड; राजस्थान; जि० १, ए० ३४२५ । 

( २ ) टॉड; राजस्थान; जि० १, ४० ३४१५-३६ । वीरबिनोद; पहला भाग, ६० 
३४७-८ । मेरा टदयपुर राज्य का हृतिहास; जि० १, ए० ३३६ । 

( ३ ) वीरविनोद; पहला भाग, ए० ४६४८ ॥ 


६छे प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 


ऋचा #रीिकरीय 


समय हुआ था, तो भी यद्द पृथ्वीराज के सम्मान के लिप डठ खड़ा दुआ, 
जिससे पुनः डसके घाव खुल गये' और लट्ट बदने लगा। इतने पर 
भी स्रञ्ममल विचलित नेददी हुआ और दोनों में निम्नलिखित वातालाप 
हुआ-- 

पृथ्वी राजअ-काकाजी आप प्रसन्न तो हैं ! 

खूरझ्मल--कुंचर, आपके आने से मुझको विशेष प्रसन्नता हुई । 

पृथ्वीराअ-काकाजी, मैंने अभी मद्दाराणा को नहीं देखा हे। प्रथम 
आपको देखने के लिए दौड़कर आया हूं | मुझे बहुत भूख लगी हे क्‍या 
झापके पास भोजन की कोई वस्तु दे ! 

इसपर भोजन का थाल शीकघ्रतापूवेक प्रस्तुत कियाँ गया और 
काका-भतीजे ने एक द्वी थाल में भोजन किया । फिर पृथ्वीराज को 
पान भी दिया गया, जिसको इसने रवाना दोते समय ला लिया | तत्पश्मात्‌ 
पृथ्वीराज ने कद्दा-काकाजञी में और आप प्रातःकाल ही युद्ध को समाछ 
करेंगे। 

खूरजमल--बहुत अच्छा, शीघ्र आना । 

पृथ्वीराज--काकाओ, रुूमरण रखिये कि में आपको भाले की 
नोक जितनी भूमि सी रखने न दूंगा । 

सूरजमल--में भी तुमको एक पलंग जितनी भूमि पर शांति से 
शासन न करने दूंगा। 
पृथ्वीराज--युद्ध के समय फिर मिलेंगे, सावधान रहिये ! 
सूरअमल--यहुत अच्छा | 
इस बातोलाप के पीछे पृथ्वीराज खोटकर पुनः अपने डेरों में चला 
गया । “ 

दूसरे दिन सबेरे दी फिर युद्ध आरंभ हुआ। सारंगदेव के ३५ तथा 

(१ ) टॉड; राजस्थान; जि० १, ए० ३४५ । 


( २ ) वीरबिनोद; दूसरा साग, प्ू० ३४८। टॉड; राजस्थान; जि० १, ० 
६४९-६ । मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; जि० १, पृ० ३३६७ । 
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पृथ्यीराप्ष के ७ घाष लगे । खरजमल भी बुरी तरद्द घायल हुआ। 
उसके राजपूत डसे डोली में डालकर पढाड़ों में ले गये । पृथ्धीराज़ ने 
डनका पीछा किया । सूरजमल के राजपूत बच्चा देघढ़ा के हाथ से पृथ्वीराज 
का सरदार महिया भाखतरोत मारा गया | 
“'हरिभूषण मदाकाव्य' में लिखा हे--“एक दिन चिक्तौड़ के स्वामी 
महाराणा रायमल ने, ओ बड़ा पराक्रमी और प्रतापी था, फ्रोधित होकर 
कटद्दा कि जब तक सरज्ञमल जीबित है, तब तक मुझे कुछ अच्छा नहीं 
छलगता। कया डसे मारने का बीड़ा उठाने के लिए कोई वीर तेयार है ? इसपर 
कुंचर पृथ्बीराज ने धीड़ा डटाया । फिर इसने सेना के साथ प्रस्थान किया 


अननरगएगनग2-२>रफरनननरम रमन 








( १ ) वीरविनोद; दितीय भाग, पृ० ३४८ । मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; 
जि० १, ए० ३३७ | 


( २ ) मुंदयोत नैणसी की स्यात; प्रथम भाग, पृ० ६४ । 

( दे ) पही; प्रथम भाग, ए० ६४ । 

(४ ) एकदा चित्रकुटेशो रायमझो5तिवीयेवान्‌ । 
सिंहासनसमारूठो वीरालंकृतसंधदि ॥ १८ 0 
इत्यूत्ले बचने ऋुुद्धो रायमक्नः प्रतापवान्‌। 
मदाज्ञावीटिकां बीरः को5पि गृहणातु सत्वरम ॥ १६ 0 
उत्थाय अ तते भूपेरनेकैर्नामितं शिरः १ 
वद नाथ | महावीर दुर्विनेयो5स्ति को5पि चेत्‌ ॥ २० ॥ 
ऋवोचदिति विज्ञत्तः सूयमज्ला महबलः 
व्यधयत्येव मर्मारि श्रुद एव न संशय) 0 २१ १... ... 
न राज्य रोचते महय न पुत्रा न च बांधवाः । 
न र्नियो5प्यथसवो यावत्तस्मिन्जीवति भूपती 0२३४७ 
वीरेः केश्रिद्चस्तस्म श्रुत्मप्यश्रुतं क्ृतम्‌ । 
अन्येरन्यप्रसंगेन परेरपरदर्शनात्‌ ५ २४ ॥'***** 


5६ प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 


ओर सूरञ्षमल्त के पास दूत भेजकर कद्दलाया कि आप महाराणा से संधि 
कर लें, परंतु डसने पृथ्वीराज का कथन स्वीकार न किया । फिर क्या था, 
दोनों घीर परस्पर भिड़ गये ओर घमासान युद्ध हुआ । दो-तीन दिन 
पीछे पृथ्वीराज ने सखुरजमल के डेरों में जाकर मंत्री-दवारा कुशल पुछवाई, 


तदात्मजो मद्दावीरः पृथ्बीराजो रणाग्रणीः । 

तेनोत्थाय नमस्कृय बीटिका याक्चिता ठठः ॥ २७ 0 

अवश्य॑ मारणीयो मे सुयैमक्षो महाबली । 

निराघारो४पि नाल्लीकः सपक्षो हन्ति वेरिणः ॥ २८ 0 
गंगारास; हरिभूषण महाकाण्य; सर्ग २। 


(१ ) भ्रथेति छत्वे'च्चपटीगृहान्सः संप्रेषयामास नृपः स्वदूतम्‌ 
व॒पु: प्रकर्षेण महद्बचोभिर्विराजमानं विनयप्रधाने! ॥ १ 0 
त्वरामुपादाय गति छुरुष्व श्रीसुयंभक्लं प्रतिबोधयेति 
त्वं रामम्लेन कुरुष्व सर्न्चि नो चेदथो मां किल राजपुत्रम 0२७ 
इत्थ जगाम त्वस्या विमुक्तो वशी बभांषे वचन स दूतः । 
स्फूजेत्प्रतापानिलतापितारेः श्रीसूर्यमक्लस्थ विभो: पुरस्तात॥ ५१ 
महीर्पतिस्तस्य बचे निशुम्य विकाशिताशो दशनांशुपरेः । 
अगाघबुद्धिलिजगाद बीरः हछीरोदचेता वचन वरिष्ठम्‌ १९६ -*- 
रसाठल॑ गच्छति भृतधाज्रौ सुमेरुमूलान्यपि संचलन्ति 
बारां निधिः शुष्यति चेदपारस्तर्थापि मानो न कुशो मदीयः ॥ १८७ 
'बही; सर्ग ६।" 
(१ ) तते महासंयुगसांयुगीनेव्योम्नि स्फुरत्कान्तिकरालखब्नैः ॥ 
परस्पर शुर्धकझोरघांतेभटेरुपक्रान्तमहो तदानीम्‌ ॥ २५. ॥*** 
आकृष्टकेदंडकठोरनादेरापूरिते भूगगनान्तराले | 
न शुश्रुतः क्रापि वचांसि केषां देषामद्दो स्वैयतुरज्माणस 0३६७ 
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वेश 


जिसपर उसने पृथ्वीराज को अपने निकट बुलवाया । वक्त युद्ध में खूरभमल 
के ८७ घाच लगे थे, तो भी डसने खड़े होकर पृथ्वीराज का आलिहुन कर 
कुशल पूछी और फिर शिष्टाचार की बातें द्वोने के पीछे बद विदा हुआ ।” 

तद्नन्‍तर खूरजमल सादड़ी में और सारंगदेध बाठरड़े में रहने 


श्रीसुयेमक्लो5पि तदातपत्रमर्घेन्दुबाणेन ननाश तत्र । 

जिच्छेद सो5पि ध्वजमुच्चमस्य श्रीचित्रकुटाधिपतिःस्वरोपैः ४२0 

ध्वजे विनष्ट युति पच्चबाणेः कामातुरं काम इवाशु कोपात्‌ 

जघान गढ़ हृवदि देवलेश: सो5पि प्रकृति निजघान शुक्त्य॥४ ११ 
गंगाराम; दरिभूषण महाकास्य; सर्ग ३ । 


( १ ) विहाय युद्ध पुनरागतेन श्रीरायमछस्य सुतेन तेन १ 
द्विज्रेर्दिनेस्तत्र समागतेन सुखस्य पुच्छा स्चिविरकारि ॥३५.॥ 
आकारयामास महिपतिस्तमालिब्नथ हस्तेरमितिष्ठमानः । 
विराजमानो5पि भुश तदीयेरशीतिघातेरचिकेश्वतुर्भिः ॥ ४६ 0 
अवोर्चादेत्थ वचन महीशुस्तं भूर्पतिं भृतलचऋतबर्ती 
भूमीपते| स्वागमनं छतानि मां न पीड्यन्ति त्वमि दष्टिमागते॥२३७॥ 
आतुः शररे सुखमस्ति किडि-चात्कि वा तुरुष्छाधिपतिः प्रकुतः 
कि चित्रकूर्टाधिपतेरचीनं मम स्वयं यद्भवता समागतम्‌ 0४८७ 
इत्थं समुक्तः स्वजनेषु तेन प्रियं ब॒भाषे वचन नरेशः १ 
या वीरसु४ सा भवदीयमाता य्त्सूयेमक्लं सुषुदे कुमारम्‌ ॥४५॥ 
मया पितुन्येण पितुर्निदेशात्त्वया छत युद्धभिह्ठ ऋमस्व । 
यतो हि भुमंडलमानराशे । स्‍्वीयं न युद्धे गणयन्ति चीराः ॥५.०॥ 
समुत्यितः सो5पि नृपः सभातः श्रीक्षित्रकूटाधिपंतेस्तनुजः । 
स सूयेमक्लोउप्यक्चिरं ददर्श प्रबोधिते बन्दिजनेः प्रभातम्‌ ॥५.३॥ 

बही; से ३। 


ध्द्ध प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 


बीती करनी. ५0 ५़ जल 3.ट 


लगा। कुंवर पृ थ्वी राज्ञ को सूरजमल और सारंगदेव का मेवाड़ में रहना खटकता 
था। एक दिन जब खूरजमल, सारंगदेव के पास 
बाटरड़े गया हुआ था, कुंबर पृथ्वीराज अपने एक 
इज़ार सवारों-सहित रात्रि के समय, जब वे लोग आग जलाकर निश्चिन्तता- 
पूथेक ताप रद्दे थे, यहां पहुंचा और गांव का फलसा (फाटक ) तोड़कर 
भीतर घुस गया। डथर के राजपूतों ने भी तलवारें संभालीं ओर युद्ध दोने 
छगा। कितु पृथ्वीराज को देखते द्वी सूरजमल ने कट्दा--'कुंचर दम तुम्हें 
मारना नहीं चाहते, फ्योंकि तुम्दारे मारे जाने से राज्य डूबता है, मुझपर 
तुम शस्र चलाओो ।” इतना खुनते द्वी पृथ्वीराज लड़ाई बंदकर घोड़े से 
डतरा और उसने पूछा--'काकाज्ञी, आप फ्या कर रद थे १” सूरज्मल ने 
उत्तर दिया--“हम तो यहां निश्चिन्त होकर ताप रहे थे।” पृथ्यीराज ने 
कटद्दा--' मेरे ऊअसे शत्रु के दोते हुए भ्री क्या आप निर्श्चित रद्दते हैं !” डसने 
डत्तर दिया--“हां' ।” 
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सूरजमल का मेवाड़ छोड़ना 


उपयुक्र 'हरिभूषण महाकाज्य' की हस्तलिखित प्रति मेरे संग्रह में थी, जिसकी 
प्रतिलिपि मैंने प्रतापगढ़ के भूतपूर्व महारावत रघुनाथसिंह के पास भिजवाई । इसपर 
उक्त महारावत ने उसका सम्पादन-भार प्रतापगढ़ के श्मेटा ज्ञातीय पंडित जगन्नाथ 
शास्प्री, संस्कृताध्यापक रघुनाथ संस्कृत पाठशाला झौर पिन्हे हाई स्कूल, प्रतापगढ़, को 
सोंपा जिसने भाषानुवाद-सहित उसका संपादन किया, जो वर्तमान महारावत सर 
रामसिंदजी की भाज्ञानुसार रघुनाथ यंत्रालय ( प्रतापगढ़ ) में मुद्रित द्वोकर प्रकाशित 
हुआ है । 


( १ ) कर्नल टॉड ने भी लिखा है कि सूरजमल् एक बार अपने साथियों-सह्दित 
बाटरखे के जंगल में हरा हुआ था और झपनी रक्षा के लिए चारों तरफ़ लकड़ी की मज़- 
बूत याढ़ ( घेरा ) बनाकर राश्नि के समय घह अपने साथी राजपूर्तो-सह्दित आग जलाकर 
ताप रहा था कि धोढ़ों के टापों की भावाज़ सुनाई पड़ी। उसके साथी राजपूत चौंक उठे । 
सूरजमल ने कहा कि ओर कोई नहीं, यह मेरा भतीजा है। इतने में प्थ्वीराज अपने 
सवारो-सहित फलसा ( फाटक) तोड़कर भीतर घुस गया। तब सूरजमल के साथी भी 
खल्तवारें निकाल उनसे भिद़ गये । प्रथ्वीराज ने सूरजमल पर प्रहार किया, जिसकी चोट 
कगते ही वह गिरनेवात्ञा भा, परंतु सारंगदेव की सट्टायता से बच गया । सारंगदेव ने 


महारावत सूरजमल है 
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दूसरे दिन प्रातःकाल दोते दी सूरजमल, जो पृथ्यीराज़ के खभाष 
से परिचित था, यहां से रथाना होकर सादड़ी की ओर चला गया और 
पृथ्वीराज ने सारंगदेव को देवी के दशेन के बहाने अपने साथ मन्दिर में 
छे जाकर दशैन करते समय मार डाला। फिर बद्द वहां से रघाना होकर 
सूरजमल के पास खसावड़ी पहुंचा। उसने वहीं भोजन करना चाहा। 
सूरजमल की स्त्री ने भोजन तेयार करवाकर सामने रखा। भोजन के समय 
खूरअमल भी उसके शामिल बैठ गया। यह देख खूरजमल कौ खत्री चौंक 
डठी और उसने शीघ्रतापूर्वक डस थाल में से एक कटोरे को डठा लिया, 
जिसमें विष मिला हुआ था। पृथ्वीराज ने सखुरजमल से पूछा कि इस 
कटोरे को क्‍यों डठाया तो खूरजमल ने उत्तर दिया कि इसमें विष मिला 
होगा । राजपूतों में विश्वासघात बड़ा भारी पाप माना जाता है, झअतपय 
झपनी स्त्री के इस अघन्य रूत्य से सूरजमल को बड़ा दुःख हुआ और इसने 
पृथ्वीराज से कद्दा--''में तुम्हारा काका हूं, इसलिए रक्त-संबंध से अपने 
भतीज्ञ की स॒ृत्यु को नहीं देख सकता, किंतु तुम्हारी काकी को तुम्हारी मृत्यु 
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डसे लज्जित करते हुए कद्दा--इस समय का घूंसा पहल्ले के थादों की अपेक्षा कहीं 
अच्छा है। इसपर सूरजसल्ञ ने कहा कि वह मेरे भतीजे के हाथ का हो | सूरजमक्ष मे 
कुंधर से युद्ध बन्द करने की प्रार्थना कर कह्ठा कि यदि में मारा जाऊं तो कुछ नहीं, मेरे 
पुश्र राजपूत हैं, वे देश में दोढ़ंगे ओर उनको सद्दारा मिक्ष जायगा; किन्तु थदि, कुंवर, 
तुम मारे गये तो चित्तौड़ का क्या हाल होगा! मेरा सह काला होगा और सदैब के छिए 
मेरा नाम कलंकित हो जायगा । इसपर तलवारें म्यान में कर दी गईं और चचा-भतीजे 
कंधे से कंधा मिलाकर मिल्ले । प्रथ्वीराज ने पूछा-- काकाजी ! जब में आया उस समय 
झाप क्‍या कर रहें थे? सूरजमल्त ने उत्तर दिया कि भोजन करने के पीछे मामूली बातें कर 
रहे थे। प्रथ्वीराज ने कह्दा कि मेरे जैसा दुश्मन आपके सिर पर खगा हुआ होने पर भी 
झाप हस प्रकार ग़ाक्रित्ष कैसे रहते हैं ?! सूरजमद्ध ने क॒द्दा - क्‍या करें, तुमने मेरे क्िए 
कोई साधन न रखा ओर म्रुके अपना मस्तक टिकाने को कोई जगह चाहिये ( टॉड; 
राजस्थान; जि० १, ४० ६३४६-७० ) । 


७० प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 








से क्‍या दुःख, इसीसे उसने ऐसा किया ट्ोगा ।” यह खुनकर पृथ्यीराज ने 
कद्दा--'झथ यद्द मेवाड़ का सारा राज्य तुम्दारे लिए तैयार है ।” सूरजमल 
ले ड्सर दिया--'में अब कलंक-कालिमा लगाकर मेवाड़ में जल पीना भी 
नहीं चाहता |” तदनंतर पद मेवाड़ के बाहर कांठल में चला गया और 
फिर पीछा मेवाड़ में न लौटा । 

इस घटना के थोड़े दिनों बाद द्वी सिरोह्दी के राव जगमाल-द्वारा 
ज़ददर दिये जान पर कुंवर पृथ्वीराज का देहांत हो गया एवं वि० से० १५६६ 
( ईं० स० १५०६ ) में मद्दाराणा रायमल भी स्थगे को सिधारा | फिर कुंवर 
संप्रामसिद ( सांगा ) मेवाड़ का मद्दाराणा हुआ, जिससे उस( सूरज्ममल )का 
मेल रहा और पाया ज्ञाता हे कि सादड़ी आदि की ज्ञागीर उसकी अ्रविद्य- 
मानता में भी डसके नाम बनी रही । 

कनेल टॉड का कथन दे कि खुरजञमल ने सादड़ी में रहते हुए अपने 
पहले के किये हुए इस प्रण को कि यदि बह अपनी भूमि न रख सकेगा तो ऐसे 
व्यक्तियों को दे देगा, जो राजाओं से भी अधिक शक्ति-शाली दोों, पूरा किया। 
धह अपनी भूमि ब्राह्मणों, चारणों आदि में बांटकर मेबाड़ से निकल गया। 
कांठल के जंगल की ओर जाते हुए डसे एक स्थान पर अच्छे शकुन हुए । 
इससे उले चारणी की कट्दी हुई भविष्यवाणी का स्मरण दो आया | डस 
शुभ शकुन को देख उसने वहां रुककर उधर के भील आदि लूटेरों का दमन 
किया और थहां देधलिया का क़सबा आबाद किया तथा बद्द कांठल प्रदेश 
का स्थामी हो गया । 

( १ ) घीरविनोद; प्रथम भाग, ए० ३४८-६ । मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; 
जिएद्‌ १, ए० डेश्८ | 

(१ ) षीरविनोद; द्वितीय भाग, पृ० १०५४ | 


( ३ ) सुंइणोत नेणसी की ख्यात में इन गांवों के नाम भीमछ्ष, घारता, 
शगोठिया, बीकूणा, बोसोल्ा (बासोद्वा), भरखिया, बालिया, याइरून, चारणखेड़ीं, 
खरदेबल्षा, भारकी और सुझाल्ली दिये हैं ( प्रथम भाग, ए० ६४ )। 


( ४ ) टॉड; राजस्थान; जिक्द्‌ १, १० ३४० । 


सहारावत सूरजमत्र ७९ 
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मेयाड़ छोड़ने फे पीछे खुरजमल का जीवन कट्दां और किस प्रकार 
बीता, यद विषय अंधकार में दे । उसके समय का कोई शिलालेख या 
ताप्नपत्र नहीं मिला है, जिससे ड्सके जीवन पर 
कुछ प्रकाश पड़े | प्रतापगढ़ राज्य की ख्यात से 
पाया जाता हे कि सूरज्ममल का परलोकवास दवि० सं० १५४८७ (ईं० स० 
१५३० ) में हुआ । ख्यातों के अतिरिक्त मदारावबत खूरज़मल का सृत्यु- 
सम्बत्‌ कई उपलब्ध नहीं हुआ हे | ऐसी दशा में यदि ख्यात में डज्लिखित 
इसका मृत्यु-खवत्‌ टीक द्वो तो यद्दी मानना पड़ेगा कि वह मेयाड़ से चले 
जाने पर बीस वर्ष से अधिक जीवित रहा था । 

ख्रज्मल के पांच राणियां थीं, ज्ञिनसे उसके रणुधीर, याघसिंद, 

( $ ) महारावत सूरजमल का रत्युकाज् ख्यातों में कहीं वि०सं० १५८४ और 
कहीं १९८७ लिखा हुआ मिक्षता है। एक स्यात में यह भी क्षिखा है कि सूरजमल्त 
ने बढ़ी सादड़ी में वि० सं० १५५० ( ईं० स० १४३३ ) में सूरसागर तालाब बनवाया 
था । सूरजमल और एथ्वीराज के बीच २६ क्ड़ाइयां हुईं | बढ़ी सादढ़ी छोड़ ने के बाद 
वह साटोला ( मेवाढ़ ) और कांठक़ के बीच के पहाड़ों में रहा और वि० सं० १५८७ 
(६० स० १३९२७) में सीकर के पास्र के मेवातियों से लड़ने में अपने पुश्र सेंसमल- 
सहित काम झाया। स्यातों में दिये हुए उपयुक्त संवत्‌, मिती और थारों का मिलान 
करने पर ये सब कथन प्रद्षिप्त ठहरते हैं, क्योंकि जो वार दिये गये हैं, वे उक् तिथि को 
नहीं मिक्षते । घटनाक्रम पर विचार करने से भी बहुधा संघत्‌ कर्पित ही प्रतीत होते हैं । 
यह संभव है कि सूरजमक् खानवे के युद्ध में मद्दाराणा संप्रामलिंह के साथ गया हो और 
फ्रतहपुर सीकरी के पास किसी स्थान में काम आाया हो, परंतु इस संबंध में जब 
तक कोई पु प्रमाण न मिल्ने निश्चयपूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता और न उसके 
मुत्युसमय का नियांय ही हो सकता है । 

( ३ ) प्रतापगढ़ राज्य की ख्यातों में दिखा है कि रण्णधीर मेवाढ़ के महाराणा 
की तरफ़ से किसी युद्ध में कड़कर मारा गया था । यदि श्यातें का कथन ठीक हो तो 
यही मानना पढ़ेगा कि रणघीर, सूरजमल और प्रथ्वीराज के बीच मराड़ा होने के पूर्व ही 
मारा गया होमसा । 


सूरजमल का देद्ान्त 











७२ प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 
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जग्गा, सेसमल (खदसमल), रिड्मल (रणमल), कज्ला और राजधर नामक 
सात पुत्र और डउस्मेदकुंबरी नामक एक पुश्री 
सूरजमल की राणियां हे , हि 

झौर तंतति हुई । जोधपुर के कविराजा बांकीदास के 
'पेतिहासिक बातों के संप्रद' से ज्ञात होता है 

कि महाराबत स्रञझ्मल के पुत्र बाघलिद्द, संसारचंद, सहसमल, 
रणमल और कर्ल। हुए, जो बीकानेर के स्वामी लूणकणे के दोहिते थे, 
परन्तु प्रतापगढ़ राज्य के बड़ये की ख्यात में संसारचेद का नाम ही नहीं 
है और न इस राठोड़ राणी का नाम द्वी दिया है । उसमें रण॒थीर, और 
बाघ/सिह का द्वाड़ी राणी श्टंगारकुंघरी, सदहसमल ओर रणमल का हाड़ी 
राणी तदृतकुंचरी, कन्न! तथा राज़धर का सोनगरी राणी जड़ाबकुंबरी और 





(१ ) सैंसमख ( सहसमल ) के लिए प्रतापगढ़ राज्य की स्यातों में लिखा है 
कि उसको मेवाड़ की तरफ़ से निंबाहेढ़ा जागीर में मिल्ला था। सादड़ी की जागीर 
मद्दारावत विक्रमसिंद्द से महाराणा उदयसिंह ने के ज्ञी, तब सैंसमल़ का पुत्र कान्हल 
( कांघल ) डक महारावत के साथ चल्ना गया, जिसको कांठक्ष के इलाक़े में धमोतर की 
जागीर मिली । सेंसमल के नाम से उसके वंशघर सिंहावत कहलाते हैं । उनका प्रमुख 
ठिकाना धमोतर है, जो प्रतापगढ़ राज्य में प्रतिष्ठा और आय में बड़ा है । मारवाढ़ राज्य 
में फाज्ामंड का ठिकाना धमोतर के छोटे भाइयों का है। इसी धमोतर ठिकाने की एक 
शाखा पूरावत है, जो ठाकुर कान्हल के छोटे पुश्र पूरा से प्रसिद्ध हुईं । इस पूरावत 
शाखा में जाजली का ठिकाना प्रथम बर्ग और वरखेढ़ी का द्वितीय वर्ग में है । थे दोनों 
ठिकाने भी अधिक पुराने नहीं हैं | जाजली का ठिकाना मद्दारान्‍इत सर रामसिंहजी ने 
प्रथम व में दाज़िल किया है ओर वरखेढ़ी का ठिकाना मद्दारावत रघुनाथसिंद के 
समय क्रायम हुआ है । 


( २) रिद्मल ( रणमल ) के लिए भी प्रतापगढ़ राज्य की ख्यात में लिखा 
है कि वह महाराणा उदयलिंह के समय मेवाढ़ और बूंदी की सीमा पर किसी लड़ाई में 
कास झाया था | उसके वंशज रणमक्ोत कहलाते हैं । रणमत्नोतों का क्या णपुरे का 
दिकाना प्रथम बे में है । 


( ३ ) प्रतापगढ़ राज्य के बड़ये की ख्यात; पृ० १ । 


( ४ ) कबिराजा बांकीदास; ऐतिहासिक बातें का संग्रह; संख्या १३९७० । 


महारावत सूरज मल ७३ 
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जग्गा का सांखली अतरदे के उदर से उत्पन्न होना बतलाया दे'। पेसी 
स्थिति में बड़बे भाटों की ख्यातें इतिद्ाास के लिए कटद्दां तक उपयोगी हैं 
इसका निणेय स्वयं इतिहास के पाठक कर सकते हैं । 
मद्दारावत खूरजमल वीर प्रकृति का पुरुष था| क्षत्रियोखित स्थभाष 
के अनुसार वद युद्ध के अवसर पर सदा झागे बढ़कर वीरता प्रदर्शित 
करता था | शञ्र॒ लिर पर मंडरात रहने पर भी बद 
कभी नहीं घबराता था, वरन्‌ ड्लका सम्मान कर 
डसको प्रसन्न कर देता, जिससे शतञ्र सी उसका मित्र बन ज्ञाता था। कपडे 
झोर विश्वासघांत करना तो उसने सीखा ही न था। शत्रु को अकेला पाकर 
मारना वह सदेय नीच काये समझता था। इसका उसने अपने जीवन में 
पूणुतः पालन किया ! महाराणा रायमल के कुंयर पृथ्थीराज-द्वारा सदा अपना 
अनिष्ट होने पर भी डसन कपट-भाव से उसको मारने की चेष्टा न की। उसने 
अपनी पेट्‌क भूमि त्याग दी, जिसकी प्राप्ति में अनेक बार रक्त की धारें बही 
थीं | झ्पनी राणा के पृथ्वीराज को विष देकर मारने के प्रयल्ष से उसको 
इतना दुःख हुआ कि वद् जीवन भर पीछा मेवाड़ में नहीं गया। राजपूत जाति 
के इतिद्वास में राज्य-प्राप्ति के लिए छुल-कपट आदि अधमं-युक्त कायों के 
भी डदाइरणु मिलते हें, परन्तु सूरज्ममल इन बुराइयों से स्वंथा मुक्त था। 
बद्द युद्ध की अ्रपेत्ञा!शांति को अधिक पसंद करता, किंतु जब आ पड़ती 
सब अपने प्रा्णों की भी बाज़ी लगा देता था। वह उदार राजा था। मेवाड़ 
में सीसल, धारता आदि गांव उसने चारणा ओर ब्राह्मणों को दे दिये, जो 
डसकी दानशीलता का परिचय देते हें । 'इरिभूषण मद्दाकाव्य से पाया 
जाता दे कि बद्द चतुर और नीति निपुण था । बड़ी सावड़ी में सूरसागर 
...._ (१) प्रतापगढ़ राज्य के बढ़वे की स्यात; ए० $।.......... (१ ) प्रतापगढ़ राज्य के बढ़वे की ख्यात; ए० १ | 
(२ ) बभुवाथ महावीरः सूर्यमद्ध€तदात्मजः । 
कर्णोपमेयो दनेन मानेनापि सुयोचनः ।। ९ ॥। 


वर्ण श्रत्वार एजरेंते नाप्नुवन्नन्यवाच्यताम्‌ । 
वर्ण इद महीपाले तस्मिनू शासति भेदेनीम्‌ ॥ २ ॥ 


सूरजमल का व्यक्तित्व 


१० 


७७9 प्रतापगढ़ राज्य का इतिद्दास 





तालाब डस( सूरज़मल )का द्वी बनवाया हुआ माना जाता दे । 
बाघसिह 


सूरजमल का ज्येष्ठ पुत्र रणधीर पिता की विद्यमानता में द्वी युद्ध 
में घीरगति को प्राप्त दो चुका था', इसलिए डस( ख्रजमल )का देदहांत 

नकल होने पर डसका दूसरा पुत्र बाघासिद्द वि० स० १४८७ 
( ईं० स० १४३० ) के लगभग उसका उत्तराधिकारी 
हुआ | 

मेयाड़ का स्वामी महाराणा सम्रामसिंदद (सांगा ) बड़ा वीर था। 
उसने मेबाड़-राज्य के गौरव में बहुत वृद्धि की। भारतवर्ष के द्िंदू-राज्यों 
में मेबाड़ ही उस समय एक प्रधान राज्य था, 
जिसकी धाक दिल्‍ली, गुजरात और मालवे के 
मुसलमानी राज्यों पर थी। डन दिनों दिल्‍ली पर 
लोदी सुलतानों का अधिकार था। उनकी कमज़ोरी का लाभ उठाकर भारत 
पर मुग़ल-राज्य स्थापित करने की दृष्टि से चग्मताई खानदान के बाबर- 
शाह ने तुर्किस्तान की तरफ़ से बढ़कर कंधार के मार्ग से द्विदुस्तान में 
झाकर वि० से० १५८३ ( ईं० स्त० १५२६ ) में दिल्‍ली के सुलतान इत्राहदीम 
लोदी पर आक्रमण किया । पानीपत के मैदान में बड़ी लड़ाई हुई, जिसमें 
इब्बाह्दीम मारा गया पएवे दिल्‍ली पर मुग़लों (बाबर) का भ्रधिकार हो गया। 
इब्राह्दीम का एक शादज़ाद और उसका सेनापति इसनखां मद्दाराणा से 
सद्दायता लेने के लिए चित्तोड़ पहुंचे | मद्दाराणा भी भारत में पुनः हिन्दू- 
साप्नाज्य स्थापित करना चाहता था ओर अवसर की बाट देख रहा था। 


बाघसिंद का खानवे के युद्ध में 
महाराणा के साथ रहन। 


द्विजपूजापरो घीमान्धमेज्ञे लोकबत्सलः । 
काम/नपुरयत्तस्य निर्ल कामदुघेव भुः ॥ ३ ॥। 


हरिभूषण महाकाज्य; सगे २। 


( १ ) देखो ऊपर ५० ७१, टि० २। 


महाराबत बाधघसिंद ७ 
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मुग़लों को दिल्‍ली से निकाल वहां अपना अधिकार जमाने का यह अच्छा 
झवसर जानकर, डसने एक विशाल सेना के साथ बाबर पर चढ़ाई की। 
मद्दाराणा को अपनी विज्ञय का दढ़ निश्चय था, परन्तु खानवे के बि० सं० 
१४८७ चेत्र खुदि १४ (ई० स० १५२७ ता० १७ मार्च ) के युद्ध में उसके 
पछिर में शत्र॒ का एक तीर लगा, जिससे बद्द मूर्डिछत द्वो गया। तत्काल 
कुछ सरदार डसको युद्ध ले दृटाकर अन्यत्न ले गये और डसके स्थान 
में काला अज्जञा को डसका प्रतिनिधि बनाकर लड़ने लगे। मुरालों के साथ 
तोपखाना था। राजपूत तोपों और बन्दुकों से अपरिचित थे, अतएव उनकी 
मार से राजपूतों की बड़ी ज्ञति हुई और बाबर विजयी हुआ। काला 
अज्जा, रायत रत्नसिंद आदि मद्दाराणा के कई बड़े-बड़े सरदार और कई 
सहायक राजाओं में से डंगरपुर का स्वामी मह्ाराबल डदयसिद्द वीरगति 
को प्राप्त हुआ । 

'धीरविनोद' में लिखा हे कि इस युद्ध में रावत बाघलिंह ने बड़ी 
धघीरता दिखलाई थी । प्रतापगढ़ राज्य की ख्यातों में राबषत सूरज़्ममल की 
मृत्यु बि० सलन० १५८७ ( ईं० स० १५३० ) में द्वोने का उल्लेख हे । ऐसी दशा 
में ख्ानवे के युद्ध के समय बार्घासद्द रावत नहीं हो सकता | यदि ख्यातों में 
उल्लिखित सूरजमल का देद्दांत वि० सं० १५८७ ( इं० शथ० १५३० ) में दोना 
ठीक द्ो तो यही मानना पड़ेगा कि खानवे के युद्ध में बायसिंद्द ने पिता की 
विद्यमानता में भाग लिया होगा । 

खानथे के युद्ध में द्वारने के पीछे मद्दाराणा संग्रामालिद् (सांगा) केवल 
कुछ मास तक जीवित रहा और थि० सं० १५८४ के माघ (६० स० १५२८ जन- 
बरी ) मास में परल्तोक सिधारा । तब उसका कुंचर 
रत्नसिंद राजगद्दी पर बैठा, किन्तु रस( रत्नासिद्द )- 
ने चार वर्ष ही राज्य किया और वि० सं० १४५८८ ( ईं० स० १५३१) में वद्द 
पारस्परिक द्वेष के कारण यूदी के द्वाड़ा राय सूरजमल से खड़कर मारा 


बाघसिंद का मालवे में जाना 


( १ ) मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; जि० १, ए० ३७६ । 
( २ ) वीरबिनोद; द्वितीय भाग, पृ० २६, टिप्पण ३ । 








७६ प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 
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गया तथा स्रज़मल की भी यहीं मृत्यु हुईं। इसपर डसका छोटा भाई 
विक्रमादित्य मेवाड़ का स्थामी हुआ | वह ( विक्रमादित्य ) अपने राजपूत 
सरदारों का अपमान कर पदहलवानों की नवीन सेना अ्रपने पास रखता था, 
जिससे प्राय: सब बड़े-बड़े सरदार उससे असंतुष्ट थे और जब वह अ्रकारण 
ही सरदारों की प्रतिष्ठा पर आघात करने लगा, तो अधिकांश बड़े-बड़े 
सरदार अपने-अपने ठिकानों में ज्ञा बेठे । यद्दी नहीं, मद्दाराणा संलग्रामसिद्द 
का भतीजञा नरलिंदंदव और राजा मेदिनीराय (चंद्रीवाला) आदि वि० से० 
१४८६ (६० स० १५३२ ) मं! सुलतान के पास चले गय' और ड्सखको डसका 
भद्‌ बताने खगे। 
प्रतापगढ़ राज्य की ख्यातों से पाया जाता है कि रायत याघर्सिद्द 
भी मद्दाराणा विक्रमादित्य के अनुचित व्यवद्दार से अप्रसशन्न होकर मांडू के 
छुलतान के पास चला गया था, जद्दां उसको जागीर प्राप्त हुई | वहां रहते 
समय उस( याघसिदद )ने अपनी जागीर में बाघवाड़ा' गांव बसाया, जिसका 
इस समय धार राज्य के अन्तगंत होना बतलाया जाता है । 
मद्दाराणा कुंभक रण और संग्रामालिह के समय गुजरात और मालये 
की सेना कई बार पराजित हुई थी, जिसको वहां के सुल्तान भूले न थे, 
परन्तु उक्त महाराणाओं के प्रथल प्रताप के आगे थे 
3७७85 मेवाड़ राज्य की शक्ति को क्षीण न कर सके थे । 
वि० स्तौ० १४५८४ ( इं० स० १५४२७ ) के पीछे मालव 
( मांडू ) का सुसलमानी राज्य निबेल हो गया और गुजरात के खुलतान 
बहादुरशाह ने, जो अपनी शाहज़ादगी के समय क्रमशः हूंगरपुर ओर 
चिक्तोड़ के राजाओं के आश्रय में रहा था, वहां के छुलतान महमूद को 





( $ ) बीरविनोद; द्वितीय भाग, एृ० २७ । 


( २ ) ख्यातें। के इस कथन की पुष्टि मुंशी देवीप्रसाद-रचित “महाराणा रतन- 
सिंह और विक्रमादित्य के जीवनचरिन्न' ( पृू० ७०-१ ) से होती है। उसमें बाघसिंह के 
मांडू के सुलतान के पास जाने का उद्येख है, जिसका अभिप्राय बहादुरशाह से हो, क्योंकि 
उन दिनों मांदू ( मालवा ) पर उसका अधिकार टद्वो गया था । 


महारावत बाघसिंद ७७ 
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परास्त कर डक्त राज्य को अपनी सलतनत में मिला लिया, जिससे गुजरात 
का. मुसलमानी राज्य अधिक शक्तिशाली हो गया । मद्दाराणा रत्नसिंद का 
देदांत दोने पर डसके उत्तराधिकारी विक्रमादित्य ने, खुलतान बद्ादुरशाह 
की रायसेन पर बि० सं० १५४८६ ( ईं० स० १५३२ ) में चढ़ाई होने पर उस- 
(बदा दुरशाह्)के विरुद्ध रायसेन (मालया) के स्वामी सलह दी का पच्दा लिया। 
मद्ाराणा को सलद्ददी के पुत्र भूपतराय-सद्दित आते देख, बहादुरशाद ने भी 
मेवाड़ पर चढ़ाई करने के.लिए शीघ्र अपनी सेना रवाना की और स्थवय॑ 
भी अपनी सना में जा मिला | यह देख मद्दाराणा बिना लड़े ही चिक्तोड़ 
लौट गया । तब खुलतान भी पदले रायसेन को परास्त करने का विचार- 
'कर पीछा मालयवे को चला गया. । 

झपने पड़ोस में एक प्रबल हवंदुू-राज्य का होना सुलतान को 
स्टकता था विक्रमादित्य के भूतपराय की सहायता जाने से सुलतान 
बदादुरशाद और भी चिढ़ गया | रायसेन पर विजय प्राप्त करने के पश्चात्‌ 
डसी यर्ष ( थि० से० १५८६ ८ ई० स० १५६३२ में ) बड़ी तैयारी कर डसने 
खिलोौड़ पर आक्रमल:क रने के लिए अपनी सेना रवाना की । मुसलमानी 
सेना के मस्दुसोर पटुंचने पर मद्ठाराणा के वकील संधि का संदेश लेकर 
पहुँचे । महाराणा के कुछ सरदार खुलतान से जा मिले थे, जिससे डसको 
मद्ाराणा की कमज़ोरियों का भेद मिलता रहा, अतपवय संत्रि की बात 
स्वीकार न हुई | तब मद्दाराणा भी अपनी सेना के साथ शत्रुओं के मुक्रा- 
बले के लिए नीमच तक झाग बढ़ गया, पर पदल ही आक्रमण में डस- 
( महाराणा ) को अपनी सेना-सद्दित पीछे इट जाना पड़ा | गुजराती सेना 
आगे बढ़ने लगी ओर स्वयं सुलतान भी मांडू से चलकर अपनी सेना 
में सम्मिलित हो गया। फिर डसने चारों तरफ़ से खिक्तोड़ के क़िले को 





( १ ) बेल्ले; हिसस्‍्टी ओवू गुजरात; ए० ३६१३-६२ । झात्माराम मोतीराम दीवा- 
नजी; मिरात-ह- सिकंदरी ( गुजराती अनुवाद ); ४० २६२ । मेरा उदयपुर राज्य का 
' इतिहास; जि० १, एृ० ३४५ । 

( २ ) वीरविनोद; द्वितीय भाग, ४० २७ । 


ज्द प्रतापगढ़ राज्य का इतिद्ास 
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घेर लिया और दुरग की सुटढ़ दीवारों को तोपों से डड़ा देने का प्रयत्न 
किया । दुगेस्थ सैनिक भी अपनी रक्ता के लिए थोड़ा-बहुत मुकाबला कर 
रहे थे, पर गुजरात की प्रबल सेना के आगे डनका कुछ बस न चला और 
शुजराती सेना चित्तौड़ के नीचे के दो द्रवाज़ों तक पहुंच गई । 

राज्माता ड्ाड़ी कमेवती ( महाराणा संग्रामासिइ की राणी ) ने उस 
समय दिल्ली के बादशाह हुमायूं से सद्दायता चाद्दी, परंतु वहां से सद्दायता 
न मिल्ली और जब दुगे बचने की आशा न दीख पड़ी तब राजमाता ने 
सुलतान यद्दादुरशाद्द के पास संधि की बात-चीत के लिए अपने वकीलों को 
भेजकर कद्दजाया कि महमुृद खिलजी से लिये हुए मालवे के ज़िले लोटा 
दिये जावेंगे और महमूद का मद्दाराणा सग्रामलिंद् को दिया हुआ जड़ाऊ 
मुकुट तथा खोने की कमरपेटी भी दे दी ज्ञायगी । इनके अतिरिक्त दस 
हाथी, सो घोड़े और नक़द रुपये भी दिये ज्ञायँग । राजमाता की इन शर्तों 
को मानकर वि० स्लौ० १५८६ चैत्र वदि १४ (इं० स० १४३३ ता० २७ मारे ) 
को खुलतान वहां से लौट गया | 

बहादुरशाह की चिसोड़ पर की इस चढ़ाई का मद्दाराणा विक्रमादित्य 


( १ ) बेले; हिस्टी ओऑवू गुजरात; ० ३६६६-७० । आर्माराम मोतीराम दीवा- 
नजी; मिरात-ह-सिकंदरी ( गुजराती अनुवाद ); ४० २६६ । वीरविनोद; द्वितीय भाग, 
पृ० २७ । मेरा उदयपुर राज्य का हतिहास; जि० १, ए० ३६५-६ । 


कनेल टॉड ने बहादुरशाह् की चित्तोढ़ पर एक ही बार चढ़ाई होने का उद्लेख 
कर वि० सं० १५८६ ( हैं० स० ११३३ ) में बाघसिंह का युद्ध में काम झाना और 
बहां पर सुलतान का अधिकार हो जाना लिखा है; किंतु इसके विरुद्ध 'मिरात-ह-सिरूंद्री' 
झादि से वि० सं० १५३११ ( ईं० स० ११३४-२५ । में बद्ादुरशाह का दूसरी बार चढ़ाई 
करना स्पष्ट है भोर 'तारीख़ फिरिश्ता' ( श्रिग्ज़; जि० ७, ए० १२६ ) से भी बहादुर- 
शाह का चित्तोड़ पर दूसरी बार चढ़कर जाना पाया जाता है। इसलिए टॉड ने बाघसिंइ 
का वि० सं० १५८६ ( ६० स० १२५३३ ) में बहादुरशाह की चढ़ाई के समय चित्तौड़ 
में काम आना लिखा, यह स्वीकार करने थोग्य नहीं हैं, क्योंकि उदपपुर और प्रतापगढ़ 
राज्य से मिलनेवाली प्रायः सब ख़्यातों में बाघसिंद का वि० सं० १५३१ ( हैं० स० 
१२३४-५ ) में बहादुरशाह के झाकमण के समय मारा जाना दिखा है । 





महारावत बआाघसिंह ७ 


७2 ५ /१ ९ व /# 3 ८75 कि # ज0व, ८५, १७0७८ #०थ ५. ८5, हा, ० /7७५/ ०९ 


पर कुछ भी प्रभाव म पढ़ा । तब शेष बचे हुए सरदारों में से भी कई 
चित्तौड़ की रच्चाथे बदादुर-- खुलतान से जा मिले, तथा थे डसको वहां का 
शाह से लड़कर बाघतिंद. भेद बताते रहे। पदली चढ़ाई में सुलतान को क़िले 
का मारा जाना पर अधिकार करना कुछ कठिन ज्ञान पड़ता था, 
किन्तु महाराणा के सरदारों के जा मिलने से उसको चित्तौड़ पर अधिकार 
करना सरत जान पड़ा। निदान वि० से० १४६१ (ई० स० १५३४ ) में डसने 
पुनः चित्तोड़ पर अधिकार करने के लिए चढ़ाई की | 
राजमाता हाड़ी कर्मंबती को यह जानकर बढ़ी जिता हुई। उसने 
सरदारों को इस आशय के पत्र भिजवाये--“अश्रथ तक तो चिक्तौड़ राजपूतों 
के हाथ में रहा, पर अब उनके दाथ से निकलने का समय आा गया है। 
में क्लिला तुम्दें सौंपती हूं, चाद्दे तुम रखो, चाहे शन्रु को दे दो। मान लो, 
तुम्द्रारा खामी अयोग्य द्वी है, तो भी जो राज्य वंश-परंपरा से तुम्हारा हे, 
डसके शजञ्र के द्वाथ में चले जाने से तुम्हारी बड़ी अपकीति द्योगी।” 
राज़माता का यह पत्र पात ही सरदारों में, जो मद्दाराणा के व्ययद्दार से 
झसतुष्ट दो रद्दे थे, देश-प्रेम की लद्दर उमड़ पड़ी और इन डतेजनात्मक 
याक्यों से थे चित्तौड़ की रक्तार्थ जान देने का संकल्प कर अपनी-अपनी 
सेनाओं के साथ राजधानी में जाने लगे। डपयुक्त आशय का पक पत्र 
राजमाता ने देखलिया के स्थामी बाघसिंद के पास भी भेजा, जिसको पाते 
ही इसने विक्रमादित्य-द्वारा होनेबाले अनुचित कार्यों का विस्मरण कर 
चित्तौड़ की रक्ता के लिए अपने प्राणों को उत्सग करने का रढ़ संकल्प कर 
लिया एवं सुलतान की दी हुई ज्ञागीर का परित्याग कर थदह तत्काल अपने 
राजपूर्तों-सह्दित चित्तोड़ जा पहुंचा | शीघ्र ही चित्तोढ़गढ़ बीर जछतत्रियों से 
भर गया, परंतु दुगे में खाने-पीने का सामान दो मद्दीनों से अधिक चलने 
लायक़ न था तथा खुलतान की सेना में रलद्‌, तोप, बारुद, गोले आदि 
प्रचुरता से थे। इसलिए सब सरदारों ने डभय पत्त के बलावल पर विचार 


(१ ) वीरविनोदू; द्वितीय भाग, ए० २८ ।_ मेरा उदयपुर राज्य का हृतिहास ; 
जि० १, ए० ३६७ | 


द्घ० प्रतापगढ़ राग्य का इतिहास 
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कर महद्दाराणा विक्रमादित्य प्॒वं डसके छोटे भाई उदयसिंद को, जब तक 
युद्ध समाप्त न द्वो तब तक के लिए, डनके ननिद्दाल बूंदी भेजने और 
महाराणा के स्थान में राबत बाधसिंद को मद्दाराणा का प्रतिनिधि बना 
उसकी झाजश्ञानुसार दुर्ग के द्वारा खोलकर शत्रु सेन्‍्य से लड़ने का निश्चय 
किया । फिर उन्होंने सुल्तान से लड़न के लिए क़िले के चारों तरफ़ डचित 
स्थानों पर मोच लगाकर यहां बड़े-बड़े सरदारों को निथत कर दिया । 
मुंहणोत नेणसी का कथन है कि इस अवसर पर रावत बाघर्सिद्द ने अपने 
पिता ख्रञमल-ठढ्वारा सादड़ी पर अधिकार रहते समय चारणों आदि को 
दिये हुए १७ गांबों के, डनके बंशधरों के अधिकार में बराबर बने रहने 
की राज्माता से प्रतिज्ञा कराली थी | 

जब सरदारों ने बाघसिंद को महाराणा का प्रतिनिधि नियत किया 
तो डसम उनसे कहा कि आप लोगों ने मुझको महाराणा का प्रतिनिधि 
बनाया दे तो मेरा कर्संव्य दे कि में आगे बढ़कर क़िले के मुख्य द्वार पर 
लड़ूं। निदान बद राबत नरबद-सहदित दुगे के प्रथम द्वार पाइलपोल पर जा 
डूटा | इसी प्रकार अन्य सरदार भी अपने-अपने मोर्चों पर ज्ञा जमे । बीका- 
स्रोह्द पर दाड़ा अजुन, भेरवपोल पर सोलेकी भेरबदास, दनुमानपोल पर 
माला सज्जा तथा सिंहा और गणेशपोल पर डोड़िया भाण सुलतान से 
लड़ने के लिए प्रस्तुत थे । 

इधर तो राज़ञमाता ने चिसौड़ की रक्षा का यद्द डपाय किया और 
उधर राखी भेज उसने बादशाद्द हमायूं से फिर सद्दायता की याचना की । 





(१ ) वीरविनोद; द्वितीय भांग, पृ० ३६-३० । मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; 
जि० १, ए० ३६७-६ । 
(२ ) देखो ऊपर पए्‌ृ० ७० टि० ३ | 


( ६ ) यह रावत अंज्ा के पुत्र सारंगदेव का पौन्र और जोगा का बेटा था । इसके 
वेशघरों में मेबाढ़ में कानोढ़ के सरदार प्रथम वर्ग के उमराव हैं और सार गदेवोत कद लाते हैं। 


( ४ ) बीरविनोद्‌; द्वितीय भाग, ए० ३० । मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; 
जि० १, पु ३६६ [| 
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महारावत बाधघसिंदह दर 
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खुलतान बहादुरशाद और बादशाह हुमायूं के बीच अनबन थी, जिससे 
हुमायूं उसे नष्ट करना चाहता था । राजमाता कमंथती का संदेश 
पाकर डसने डसको नष्ट करने का यह उपयुक्त अवसर समभा। बह अपनी 
सेना-सद्दित बद्दादुरशाह्द से लड़ने के लिए रबाना हुआ। ग्वालियर के 
पास पहुचने पर उसको बदादुरशाह का पत्र मिला कि में इस समय 
ज़िद्दाद ( धर्म-युद्ध ) पर हूं, यदि तुम हिन्दुओं की सद्दायता करोगे तो खुदा 
फे सामने क्‍या जबाब दोगे ? यह पन्न पाकर हुमायूं ग्वालियर में ही ठहर 
गया और चित्तौड़ के युद्ध के परिणाम की प्रतीक्षा करने-लगा | 

इस प्रकार हमायूं के मागे में रुक जाने से बहादुरशाह्र को चिक्तोड़ 
पर आक्रमण करने में सुभीता हो गया और डसने चारों तरफ़ से क़िले पर 
घेरा डालकर युद्ध आरंभ कर दिया | उसके साथ के तोपखाने में यूरोपिश्रन 
( पोचुगीज्ञ ) गोलेदाज़ भी थे, जिन्होंने वेगपुवे क गोलेदाज़ी शुरू कर दी । 
उस्ती समय बीका ख्ोह की तरफ़ से सुरंग के द्वारा दुर्ग को पेंतालीस हाथ 
दीवार डड़ गई, जिससे हाड़ा अजुन अपने साथियों-सद्दित मारा गया। 
गिरी हुई दीवार के मार्ग से दुर्ग में प्रवेश करने के लिए गुजराती सेना ने 
प्रबल आफ्रमण किया, जिसको राजपूतों ने बड़ी बीरता से रोका । बह्दादुर- 
शाह ने तोपों को आगे कर पाडलपोल, स्रजपोल और लाखोटा की बारी 
की तरफ़ से हमला किया। तब दुगे का द्वार स्तोलकर बड़ी वीरता से 
राजपूतों का समूह डनपर टूट पड़ा । डस समय महारावत बाघर्सिद्द ने शत्र- 
सेना से घोर युद्ध किया और अत में बद्द पाडलपोल के बाहर शज्रु-सेन्य से 
लड़ता हुआ मारा गया | वहां उसका स्मारक आज भी बना हुआ दे और 
डसकी पूजा द्ोती दै। बाधसिंह के मारे जाने पर राजपूत-सेना का ब्यूदद 
संग हो गया ओर गुजराती सेना आगे बढ़ने लगी । राजपूतों ने मुसलमान 
सेना का मुक़ाबला करने में कसर न रखती । डनके अनेक बीर दताद्दत हुए 
ओर जब राजपूतों के प्रसिद्ध-प्रसिद्ध सरदार काम आ गये तो खुलतान की 


(१ ) वीरविनोद; द्वितीय भाग, ४० ३०-३१ । मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; 
जि० १, ए० ३६७-६ | 
११ 


दर प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 
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सेना ने दुर्ग में प्रवेश किया । राजमाता कर्मंवती ने जब दुगे बचने की आशा 
न देखी तो बहुतसी ख्रियों के साथ जौहर किया। इस युद्ध में सुलतान 
यद्दादुरशाह् विजयी हुआ और डसने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। 
यद्द युद्ध चित्तीड़ का 'दूसरा शाका' कद्दलाता है । 

बहादुरशाह का थोड़े समय तक दी चित्तौड़ पर अधिकार रहा । बह 
झपना अधिकार स्थिर भी न करने पाया था कि बादशाद्द हुमायूं ने उसपर 
चढ़ाई कर दी | मन्द्सोर के निकट दोनों में लड़ाई हुईं, जिसमें बहादुरशाद 
द्वारकर मांडू की तरफ़ भाग गया। फिर तो हमायूं ने डसका पीछाकर 





( १ ) सुहणोत नणसी की ख्यात; प्रथम भाग, ४० ४४-९५ | टाड; राजस्थान 
जि० १, ए० ३०३ । वीरविनोद; द्वितीय भाग, ए० ३१ | मेरा उदयपुर राज्य का 
इतिहास; जि० १, ४० ३३६ । मुंशी देवीप्रसाद; महाराणा रतनर्सिद्द भोर विक्रमादित्य 
का जीवनचरित्र; ए० ६६-७३ । 

मुहगोत नेणसी ने अ्रपनी ख्यात में वि० खं० १४८६ (६० स० १४३३ ) 
में बहादुरशाह की चित्तौड़ पर चढ़ाई होने ओर दुर्ग पर सुलतान का अधिकार होने का 
उल्लेग्व किया है ( भाग १, ९० ४५ ), परन्तु उसका वि० सं० १४८६ में सुलतान का 
वित्तोढ़ पर भ्रधिकार होने का कथन ठीक नहीं जान पढ़ता, क्योंकि घह्दी पहली बार की 
बढ़ाई में सुलतान के चित्तोड़ को घेर लेने और फिर संधि होकर लौट जाने तथा 
दूसरी बार की चढ़ाई में सरदारों के काम आने एवं जोहर होने के पीछे सुलतान का 
झधिकार होने का वर्णन है | ऐसी स्थिति में पहली चढ़ाई वि० सं० १४४८६ में 
झौर दूसरी वि" सं० १६६१ में होकर उस समय जोइर होना एवं चित्तोढ़ 
पर सुलतान का अधिकार होना मानना पढ़ेगा । फ़ारसी तवारीखों में बहादुरशाद 
की चिसोढ़ की दोनों चढ़ाइयों की घटना आस पास की होने से उनका वर्णन एक 
ही स्थल पर किया है भोर वर्णन भी कुछ अ्रस्पष्ट है। इसलिए यह संभव है कि कर्नल 
टॉंड ने भी ये दोनों घटनाएं एक ही सम उनका संबत्‌ १५८६ में घटित होना लिख 
दिया हो । 

प्रतापगढ़ राज्य की ख्यातों में एक स्थान पर माघ सुदि ४ शुक्रवार को बाघसिंह 
की रूत्यु होना लिखा है, परन्तु वि" स० १२६१ माघ सुदि ४ को शुक्रवार नहीं, अपितु 
मंगलवार था | इसलिए ख्यात के लेखानुसार माघ सुदि ४ को झरूत्यु होना माना नहीं 
जा सकता । 'वीरविनोद' में वि० सं० ११६२ चेन्र सुदि < को अंतिम युद्ध होना क्षिखा 
है, जो फ्रारसी तवारीज़ों से भी ठीक जान पढ़ता है । 





महारावत बाधसिंदह द्३ 





मालया और गुजरात के विशाल राज्यों को अपने अधीन कर लिया। 
अभागा बद्दादुरशाद अपना राज्य गंवाकर दीव बंदर के पास पोचुगीज़ों के 
हाथ से मारा गया | हुमायूं के मुक़ाबले में बद्दा दुरशाह् के परास्त होने का 
समाचार सुनकर चित्तौड़ में रह्दी-सद्दी गुजराती सेना भी भागने लगी। 
ऐसा खुअवसर देख मेवाड़ के बचे हुए सरदारों ने थोड़े-बहुत राजपूतों को 
एकश्र कर गुजराती सेना पर (ज्ञो चित्तौड़ में नियत थी) झाऋमण कर दिया, 
जिससे खुलतान की बची हुई सेना भाग गई और बिना अधिक रक्तपात के 
दी मेवाड़वालों का पुनः चित्तौड़ पर अधिकार द्वो गया । 

कनेल टॉड ने इस युद्ध में महाराबत बाघालिद्द के काम आने की 
बड़ी प्रशंसा की हे । उसका कथन दे कि जिस दिन मेवाड़ का राज्य-चिह् 
'छांगी! सूरजमल के पुत्र ( बाघसिद्द ) के शीश पर उठाई गई, डस दिन 
उसका जैसा प्रकाश हुआ, बेसा कभी न हुआ । सचमुच अपने देश की 
रक्षा के लिए तो बीरों के युद्ध में मारे जाने के इतिद्वास में अनेक डदाद्वरण 
हैं, परन्तु निःस्थार्थ भाव से इस प्रकार आगे बढ़कर काम झाने के उदाहरण 
बहुत कम मिलेंगे । बाघ्लिंद्द के पिता खूरज़्मल और पितामद्द छ्ेमकणे से 
मेयाडू के महाराणाओं का विरोध रहा था, पर चिक्तोड़ पर आपत्ति के 
समय उन सब बातों को भूलकर अपने प्राणों की बाज़ी लगा देना अबश्य 
ही बाघसिंद के सटुगुणों का परिचायक दे | मद्दाराणा का प्रतिनिधि बन- 
कर चित्तौड़ की रक्षा में वीरगति प्राप्त करने के कारण उसल( याधर्सिद्द )के 
बंशज्ञों की उपाधि दीवान' हुई और थे देवलिया के दीवान कद्दलाते हैं । 

प्रतापगढ़ राज्य के बड़घ की ख्यात में लिखा दे कि डस( बाघसिद्द ) 
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( $ ) वीरविनोद; द्वितीय भाग, ४० ३२-३३ । मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास 
जि० १, ४० ४०० । सुंशी देवीप्रसाद; महाराणा रतनसिंद्द और विक्रमादित्य का जीवन- 
चरित्र; पू७ ७४-६ । 

( २ ) टेंड; राजस्थान; जि० १, ए० ३६३ । 

( ३ ) वीरविनोद; द्वितीय भाग, ए० ३० टिप्पण १ तथा ए० १०४५५ । मेरा 
उदयपुर राज्य का इतिदास; जि० १, पु० ६६८, टिप्पण २ । 


ध्९ प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 
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, पांच राणियां थीं, जिनसे छः पुत्र--रायसिंद्द, जेतमाल 
गापलिह हक 7 भारमल, कान्हा, खानजी , मानजी-तथा दो पुत्रियां 
रामकुंचवरी और शामकुंवरी उत्पन्न हुई । 

रावत बाघासिद युद्ध-बी र, धर्मप्रिय और दानी नरश था । स्वदेश- 
प्रेम और कुलामभिमान डसकी नछों में कूट-कूट कर भरा हुआ था । 
उसने नि:स्वार्थ भाव से चित्तौड़ की रक्षा के लिए 
अपने प्राण उत्स्ग कर संसार के सामने एक बढ़ा 
आदशे उपस्थित किया । उसमें एक विशेष गुण यह भी था कि 
अपने पूर्वजों-द्वारा दान में दी हुई भूमि डसने पीछी नहीं ली; अपितु 
अब यह युद्ध क्षेत्र में महाराणा का प्रतिनिधि बन कर लड़ने गया, उस 
समय उलने राज़ञमाता कमवती हाड़ी से अपने पिता सूरजमल-द्वारा मेवाड़ 
में दान किये हुए गांव सदा के लिए बहाल रहने की प्रतिज्ञा करा ली। इस 
उदाहरण से उसके चरिचत्र की महत्ता सिद्ध होती है । यदि डस अवसर पर 
बह राजमाता से नया पट्टा तथा श्रधिक शम्मान मांगता तो बद भी मिल 
सकता था; परन्तु उस वीर ने अपने वंशजों के -लिए राजपूती स्वभाष के 
विरुद्ध कुछ भी याचना न कर केवल उपरिलिक्षित याचना की, ज्ञो, उसके 
विमेल चरित्र का परिचय देती हे । 

“'हरिभूषण मदाकाव्य' का कर्त्ता कवि गंगाराम मद्दारावत बाघलिंद्द 
की प्रशंसा करता हुआ, डसको विलापप्रिय नरेश बतलाता है; किंतु 
गंगाराम का यद्द मत ग्राह्म नहीं हो सकता, क्योंकि यदि वह बिलासप्रिय 
व्यक्ति होता तो युद्ध-क्षेत्र में मरने को कभी सन्नध नहीं द्ोता । गंगाराम, 
बद्ादुरशाह से युद्ध द्वोना तो लिखता हे; किंतु बाघसिद्द के धराशायी होने 
का कुछ भी वरशेन नहीं करता । गुजराती सेन्य का भाग ज्ञााना और 


रावत बाघसिंह का व्यक्तित्व 








( १ ) खानजी के वंशज भांबीरामा और बोढ़ी साखथली के प्रथम वगे के सर- 
दार हैं और वे खानावत कहलाते हैं । 


( २ ) प्रतापगढ़ राज्य के बढ़वे कौ स्यात; ए० २ । 
( ३ ) गंगाराम; हरिभूषण महाकाब्य; सगे ४, श्तोक ३-३१ । 








मद्दाराबत रायसिंह दर 
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मद्दाराणा की विजय होना आदि कथन भी डसका ज्यों का त्यों स्वीकार 
करने योग्य नहीं हे, क्‍योंकि अनेक प्रमाणों से उपयुक्त युद्ध में बाघालहद की 
सत्यु दोना ओर बहादुरशाह््‌ की विजय होकर थोड़े दिनों तक उसका 
चिक्तोड़ पर अधिकार रहना सिद्ध दे, जेसा कि इम ऊपर बतला चुके हैं । 

बाघर्सिदह का कोई शिलालेख तथा ताम्नपत्र नहीं मिला है, जिससे 
डसके जीवन पर अधिक प्रकाश पड़ना कठिन हे, तो भी उसका जो-कुछ 
इतिद्दास प्राप्त दे, उसके आधार पर कटद्दा जा सकता दे कि वह देशभक्त 


आर धीर जन्री था। 
रायसिंह 


याघसिदद के वि० सं० १५६१ (ई० स० १४३५ ) में मालथे की जागीर 
छोड़ने पर मेबाढ़-राज्य ने सादढ़ी आदि की पैठक जागीर पुनः डसको 
बहाल कर दी, श्रतएय इसका कुटुंब सावड़ी में दी 
रहने लगा और जब बाघसिद्द का बहादुरशाह् की 
बढ़ाई के समय युद्ध में परलोकवास हो गया, तब उसका पुत्र रायसिद्द 
अपने पिता की संपत्ति का श्रधिकारी हुआ । चित्तौड़ पर डसके पिता 
के बीरतापूषेक काम आने से उसको मेवाडू-राज्य की तरफ़ से धरियाबद 
की जागीर भी प्रदान की गई । 
चित्तोड़ से गुजरात की सेना को भगाकर राज़पूतों ने वहां पर पीछा 
झधिकार कर लिया और फिर विक्रमादित्य को बुंदी से बुलाकर उसको 
पल मो बनी हे चित्तोड़ का राज्य सोंप दिया; किन्तु उसका 
से उदयसिंह को रायसिंद के आचरण न खुधरा | डसने बात-बात पर सरदारों 
नमक का अपमान करना जारी रखा, यहां तक कि अपने 
पिता संग्रामरसिंद्द ( सांगा ) को कुंवरपदे में श्रात-विरोध के समय आश्रय 
देनेवाले पंचार कर्मचंद्र का भी डसने अपमान किया। यह देख सरदारों 


राज्य-प्राप्ति 





लिन तभी त ७ *++ 





( १ ) वही; सगे ९, श्लोक १-२० । 
( २ ) असंकिन; राजपूताना गेज़ेटियर (मेवार रेज़िडेंसी) जि० २ ए, ए० १६७० 
( हैं० स० १३०८ ) । एक टुयात में साटोला भी जागीर में मित्ने का उल्लेख है । 


८६ प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 


सा नी कक चीन 





/९०५+२९०/« ध/१२>च/किरव्िकपरी, च्थ्डा 


को उस( विक्रमादत्य )ले पूर्ण घृणा हो गई और वे डसको राज्यच्युत 
करने का उद्योग करने लगे। इस षड्ड्यंत्र में मद्दाराणा संग्रामरसिद् के 
परलोकव[सी कुंबर पृथ्वीराज के दासी-पुत्र बनवीर को भी ( जो विक्रमादित्य 
का कृपापात्र था ) सरदारों ने शामिल कर लिया। कुछ समय बाद ही अपना 
प्रभुत्व स्थापित द्वो जाने पर विक्रमादित्य तथा उदयसिद्द को मार निष्कंटक 
राज्य करने का विचारकर बनवीर ने वि० स० १५६३ ( ई० स० १५३६ ) 
में एक द्न रात्ि के समय विक्रमादित्य को मार डाला । 

बिद्युत-बेग की भांति यद्द समाचार राज-महलों में फेल गया और 
अन्त:पुर में वुःद्राम मच गया। मध्य रात्रि में; राजमहलों में रोना-पीटना 
शुरू हो जाने से लोग आश्चयान्वित हो गये और एक बारी ( पत्तल्न भ्रादि 
बनानेवाल ) ने उदयसिद्द की घाय पन्ना ख्रींची से भी यह बात कट्ट सुनाई। 
बारी के मुख से बनवीर-द्वारा विक्रमादित्य के मारे ज्ञान की बात सुनकर 
धाय को बड़ी चिंता हुई और डसे भय हुआ कि बह अब डउदयसिंद को भी 
अवश्य भारेगा | अतएव इसने बड़ी फुर्ती से डदयसिंद को बारी के साथ 
बाद्दर निकाल दिय और डसके स्थान पर अपने पुत्र को खुला दिया, जो 
उदयसिद्द की अवस्था का था। धाय ने यदद परिवत्तेन इतनी शीघ्रता से किया 
कि दूसरा कोई इस भेद को न जान सका | इतने में दवाथ में नंगी तलवार 
लिए बनवीर वहां पहुंचा और उसने धाय से पूछा कि उदयसिद्द कहां दे । 
तय पन्ना ने पलंग पर सोये हुए बालक की तरफ़ संकेत किया | बनवीर, 
उदय सिंह को मारकर निष्कंटक राज्य करना चाद्दता था; इसलिए पूरी-पूरी 
आंच किये बिना ही उसने शीघ्रतापुवेक उस सोये हुए बालक पर तलवार 
का प्रद्दार किया, ज्ञिससे उसकी मृत्यु द्वो ग 
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( १ ) टोॉंड; राजस्थान; जि० १, ए० ३६७ । वीरविनोद; द्वितीय भाग, ए० ३३। 
मुंशी देवीप्रसाद; महाराणा रतनसिंह और विक्रमाजीत का जीवनचरिश्र; ए० ७८-७६ । 
मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; जि० १, पृ० ४०१ | 





(२ ) टोंड; राजस्थान; जि० १, ए० ३६७-८ । वीरविनोद; द्वितीय भाग, 
प्रृ० ३४३ । भेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; जि० १, ए० ४०१ । 





महाराबत रायासिंह द्७ 
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कठोर हृदय करके धाय पन्ना ने वनयीर द्वारा अपने पुत्र का मारा 
जाना देखा और जब वह वहां से चला गया तो वह अपने मृतक पृश्र का श्रप्नि 
संस्कार कर यहां से चल दी | लुक-छिपकर क़िले के बाहर निकल यह पू्े 
संकेत के अ्रनुसार जहां बारी उदयसिंद्द को लेकर ठहरा हुआ था यहां गई । 
फिर बह उदयसिद्द को लेकर रावत रायसिंद् के पास सादड़ी पहुंची। राबत 
रायसिंद ने धाय पन्ना के मुख से विक्रमादित्य के मारे जाने की बात सुनकर खेद 
प्रकट किया और डसलको आश्वासन देकर अपने यहां ठह राया; किस्तु स्थायी- 
रूप से उन्हें अभ्रपने यहां रख बनवीर का विरोधी बनने की उसमें शक्ति न थी, 
इसलिए उसने उस(डदयसिंह )को सुरक्षित रूप से डूंगरपुर भिज्ञत्रा दिया । 
डूंगग्पुर पटुंचने पर वहां के महारावल पृथ्यीराज ने डसका सम्मान 
तो किया; परन्तु बनवीर से विरोध होने में हानि समक उसको अपने यहां 
मत कम थोड़े दी का तक रखता और डउदयसिध्द फे लिए 
लने के लिए रावत रायरिंह. संबस सुरक्षित स्थान कुंभलगढ़ समभ सवारी आदि 
४५ 245 सहायता का यथोच्ित प्रबंध कर डसने डस( उदयसिंह )को 
यहां पहुंचा दिया। यहां के दुर्गाध्यक्ष आशाशादइ 
नामक देपुरा ( माहेश्वरी ) मद्दाजन ने अपनी माता के आग्नद्द करने पर 
डदयसिंद को अपने पाप्त रकष्खा । 
धीरे-धीरे यह बात प्रकाश भ॑ आने लगी कि डउदयसिंद्व मारा नहीं 
गया है और धाय-सहित कुंभलगढ़ पहुंच गया हे, जहां यद्द सद्दी-सलामत 
है। तब चोदान स्नान ( कोटरिये क रावत का पूर्वज्ञ) आदि बड़े-बड़े सरदार 
कुंभलगढ़ पहुंचे और उन्होंने दूसरे सरदारों को भी वहां बुलाया । फिर 


( १ ) दंड; राजस्थान; जि० १, ए० ३६८ । पीरधिनोद; द्वितीय भाग, प्र ० 
६१ । मेरा उद्यपुर राज्य का इतिहास; जि० १, पृ० ४०३ । 

कनेल टाड और 'वीरविनोद' के इस कथन से कि धाय पन्ना उदयसिंह को लेकर 
देवलिया के स्वामी रायसिंह के पास देवल्िया पड्ँची थी, पाया जाता है कि उस समय 
रायसिंह देवलिया में रहता होगा । 

(२ ) टेंड, राजस्थान; जि० १, ए० ३६८-६ । वौरबिनोद; द्वितीय भाग, 
पृ० ६२ । मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; जि० १, ४० ४०३ । 


दर्द प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 
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सब सरदारों ने मिलकर कुंभलगढ़ में दी वि० सं० १५६४ (ईं० स० १४५३७) 
में डदयसिंद को गद्दी पर बिठलाने का दस्तूर किया । डस समय डदयसिंद 
की आयु रूगभग पंद्रद-सोलद वर्ष की हो चुकी थी, इसलिए पसरदारों ने 
पाली के सोनगरे अखेराज़ की पुत्री के साथ उसका वियाद्द भी कर दिया। 
तद्नंतर चित्तौह से बनवीर को निकालने के लिए सलादह्ट कर सेना एकत्रित 
करने की आयोजना की गई । महाराणा के इस विचार की खबर फेलते ही 
चारों तरफ़ से सेनिक आने लगे और उसके कुटुंबियों के अतिरिक्त प्रज्ञा 
भी डसको देखने के लिए श्रातुर हो डटी । कुछ द्वी समय में इंडर का राव 
भारमल, बूंदी का द्वाड़ा राव सुलतान, डूंगरपुर का कुंवर आसकरण, 
बांसवाढ़े का मद्दारावल ज्ञगमाल एव मद्दारावत रायसिद आदि अपने 
राजपूर्तों को लेकर उदयसिद्द की सद्ायताथे ज्ञा पहुंचे । 
डघर बनवीर भी यद्द समाचार पाकर अपनी सेना-सद्दित मुक़ाबले 
के लिए गया। माद्दोली ( मावल्ली ) के पास्त दोनों सेनाओं में युद्ध हुआ 
जिसमें महाराणा की विज्ञय हुईं | अनन्तर ताणा-नामक स्थान पर अधिकार 
कर मद्दाराणा चालीस इदज़ार सेना के साथ चित्तोड़ पहुंचा, परंतु साथ में, 
तो पख्नाना न था | इसलिए घेरा डालने पर भी क़्लिले पर अ्रधिकार क रने में 
कठिनाइयां होने लगीं। तब मद्दाराणा के प्रधान आशाशाद देपुरा ने बनवीर 
के प्रधान चील मेद्दता को मिलाकर रात्रि में दुर्ग के द्वार खुलबा दिये, जिससे 
महाराणा की सेना ने भीतर प्रवेश कर वि० से० १५६७ (ई० स० १५४० ) में 
बहां अधिकार कर लिया । 
महाराचत रायसिदद के समय का शंष इतिदास भी डक पूर्वजों के 
इतिहास के सप्रान अंधकार में विलीन दे । प्रतापगढ़ राज्य के बड़वे की 
हि मर ख्यात तथा अन्य ख्यातों में लिखा हो कि रायसिद 
जम शत का वि० से० १६०६ ( ईं० स० १५५२ ) में देहांत 
हुआ । उसके चार कुंचर--विक्रमलिंदद ( बीका ), 
(१ )बीरविनोद; द्वितीष भाग, ए० ६६।............... 
( २ ) एक ख्यात में रायसिंद का साटोले के खेड़े में देहांत होने का उल्लेख 





. ५१5 / ५ धीमी ५ट ५ 5 ल अधन्‍ा 


महारावत रायसिंह ष््दै 
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डद्यक रण, आसकरण ओर पूरणमल तथा एक पुत्री किशनकुंधरी हुई! । 
“'इरिभूषण मद्दाकाव्य' से पाया जाता दे कि रायसिदद अपने पूथेज्ञों के समान 
धीर, नीतिनिपुण और कवियों का सम्मान करनबाला था। डसकी प्रज्ञा 
सम्पन्न थी | उसने कई तालाब और डयान बनवाये थे | चारण कवियों का 
डसके यहां बढ़ा प्रभाव था और बद डनको दान देने में न अधघाता था । 
डस( रायसिंद )का कोई शिलालेख अथबा द्नपन्न नहीं मिला है, झतएव 
डसके इतिद्यास पर अश्विक प्रकाश डालना कठिन ह्वी नहीं एक प्रकार से 
झसंभव दे । 
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मिलता है ओर यद्द भी लिखा है कि वि० सं० १६०७ (६० स० १५५०) में महाराणा 
डदय सिंह के समय सादढ़ी की जागीर छूट गई थी, परतु अधिकांश स्थलों पर सादढ़ी 
की जागीर रायसिंह के पुत्र विक्रमसिंह ( बीका ) के समय छूटना लिखा मिलता है, जिससे 
डस( विक्रमसिंद्द )के प्रसज्ञ में इस घटना को विस्तृत रूप से क्षिखा जायगा । 


( १ ) प्रतापगढ़ राज्य के बढ़वे की ख्यात; ए० २ । 


(२ ) वेरिवीरबनिताकुचान्तेरे स्वेददुधनपटीरकदैमम्‌ । 
साध्वसानलाशिुखाप्रतापिते यत्निशम्य मिलितारिसूृदनम्‌॥। २४) 


यैन भृतलमिदं महभुता सवतो गतदरिद्रलेशकम्‌ । 
पुरितं सकलद्र॒व्यसम्पदा स्वरगपत्तनमिव व्यशोभत ॥ २५. 0 


बाटिका: रूति महीभुता स्वयं कएरिताः कति सरोवराण्यपि। 
3 कप धर 
घमेराज इब भूठले बभो यध्चमानजनदानतत्परः ७ २६ 0 


यः कदवीश्वरसभवशुम्वदो लोकलोचनसुखाकरो बभो | 
न्युनदानर्मापि लक्षसंख्यया येन दत्तमिह भूतले सदा 0२७0 


चसएणैरतितर्रां निषेवितः संस्तुतः कविजनेः समन्ततः । 
रू्जयज्तिजगुणेः कवीश्वरान्‌ भासमान इद भानुवद्धभो ॥२८॥ 
सगे २ | 
१२ 


6० प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 


विक्रमसिंह ( बीका ) 


रायसिंद का परलोकवास होने पर वि० सं० १६०६ (६० स० १५४२) 
के लगभग डसका ज्येष्ठ कुंबर विक्रमसिंह, जिसको बीका भी कहते हें, 
कांठल एवं मेबाड़ में अपने पिता की संपत्ति सादड़ी 
आदि का अधिकारी हुआ | उसका जन्‍म बि० 
से० १४८२ (६० स० १५२४ ) में होना माना जाता है । 

ऊपर मद्दाराबत रायसिंद के प्रसहू में बतलाया गया है कि धाय पन्ना- 
द्वारा बाल्यावस्था में मद्दाराणा डदयसिद्द, विक्रमदित्य की मृत्यु हो जाने पर, 
रायलिंह के पास पहुंचाया गया था; परंतु डसने 
बनथीर के भय से डस समय विशेष सहायता न दी 
ओर उसको डूंगरपुर पहुंचा दिया । इसके पीछे 
कुंभलगढ़ में सरदारों के जा मिलने पर महाराणा, बनवीर को निकालने में 
समर्थ हुआ झोर थि० से० १५६७ ( ईं० स० १५४० ) में चित्तोड़ की तरफ़ 
बढ़ा । उस समय रायसिद्द भी उक्त मद्दाराणा की सद्दायतार्थ अपनी खेना- 
सद्दित सम्मिलित हुआ था । चित्तोड़गढ़ पर अपनी सत्ता दृढ़ हो जाने के 
उपरांत महाराणा ने रायालिह की इस सेवा को विस्मरण कर दिया और 
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राज्य-प्राप्ति 


सादड़ी की जागीर छूट जाने पर 
विक्रमासह का कांठल में जाना 





(१ ) प्रतापगढ़ राज्य की एक पुरानी ख्यात; ए० २। प्रतापगढ़ राज्य के 
बढ़वे की ख्यात; प्ृ० २। 


(२ ) प्रतापगढ़ के पहले के राजाओं के जन्म-संबत्‌ झब तक नहीं मिलते हैं । 
ऊपर विक्रमसिंह का जो जन्म-संवत्‌ दिया गया है, थह पंडित जगन्नाथ शास्त्री की भेजी 
हुई एक याददाश्त के झाधार पर दे । उसमें तिथि और वार नहीं दिया है ओर न उस- 
( विक्रमसिंह )की कोई जन्म-कुंडलो देखने में आई है । ऐसी दशा में उसका जन्म-संवत्‌, 
१५८२ ठीक है अथवा नहीं, यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता । इसकी पुष्टि में जब 
तक कोई दूसरा प्रमाण न मिले, तब तक हसे झआनुमानिक ही मानना पढ़ेगा। विक्रमसिंह 
प्रतापगढ़ के राजवंश के मूलपुरुष झ्षेमकर्य का पांचवां यंशधर था। फ्षेमकर्या और 
शायसिंश ( विक्रमसिंद के पिता) तक के समयक्रम पर विचार करने से तो विक्रमसिंह कर 
अन्म-संबत्‌ १५८२ होना संभव जान पढ़ता है। 


महारावत घिक्रमासेह 6१ 
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अपनी बाल्यावस्था के समय उस( रायसिद )के द्वारा सहायता न मिलने की 
बात को स्मरण कर वद् उससे अप्रसन्न रहने लगा। संयोगवश रायसिद्द का 
देदांत हो गया। तब विक्रमसिद्द के सादड़ी आदि का स्वामी दोने पर मद्ाराणा 
डससे छेड़-छाड़ करने लगा और सादड़ी आदि की जागीर उसने राज्य 
में मिला ली। मदाराणा उदयसिंह झपने भाई विक्रमादित्य की भ्रपत्षा 
अच्छा शासक था । राजपूताना के कई नरेश उसको अपना नेता मानते थे 
पव्व डसने मेवाड़ के अ्रतीत गौरव को थोड़ा-बहुत चमका दिया था । ऐसी 
अवस्था में डदयसिंद से मुक़ाबला करने में विक्रमासिद को द्वानि की दी 
संभावना थी, अ्रतए॒घ उसने बलपृथेक सादड़ी की ज्ञागीर अपने अधिकार 
में रखता भ्रयस्क र न समझा और मद्दाराणा के सादढ़ी की ज्ञागीर ले लेने 
पर वद्द वि० स० १६१० (ई० स० १४५३ ) के लगभग मेवाड़ का सदा 
के लिए परित्याग कर, स्वाधीनतापूवेक जीवन व्यतीत- करन की भाषना 
से अपने पितामद् सूरजमल-द्वारा जीते हुए कांठल प्रदेश में चला गया 
तथा वहां की स्थिति को सुटढ़ कर ग्रयासपुर में रहने लगा । 

दिल्ली के मुग़ल बादशाद्द हुमायूं ने गुजरात के सुलतान बह्दादुरशाद्द 
को दरराकर मालवा तथा गुज़रात विजय कर लिया, परंतु उन्हीं दिनों डस- 
( हुमायूं )क सरदार शेरखां ने बंगाल में विद्रोदद 
कर दिया | इसपर हुमायू ने मालबय की ओर से 
डधर प्रस्थान किया | यहां उसने विद्वोद्द को दबाने 
की चेष्टा की, पर उसमें सफलता नहीं हुईं ओर शेरखां ने हुमायूं को परास्त 
कर दिल्ली की सलतनत पर अधिकार कर लिया तथा शेरशाह् नाम से 
अपने को दिल्ली का स्वामी घोषित किया । वह केवल छः बे ही 
राज्य करने पाया था कि डसका दांत दो गया। उसके पीछे डसके वंशजों 


हाजीखां की सहायतार्थ महाराणा 
के साथ कुंवर तेजसिद्द को भेजना 








( १ ) कैप्टेन सी० ई० येट; गैज़ेटियर आँव्‌ प्रतापगढ़; ए० ७६ । मेजर के०» 
डी० असंकिन; गेज़ेटियर आँब्‌ प्रतापगढ़ स्टेट; ४० १६७ । 

(२ ) कैप्टेन सी० ईं० येट; गेज़ेटियर झव्‌ प्रतापगढ़; ए० ७६ । मेजर के० 
डी० झसेकिन; गेज़ेटियर झोंव प्रतापगढ़; ४० १६७ । 
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मे केवल दस वर्ष ही सलतनत का डपमोग किया और वि० सं० १६१२ (इईं० 
स० १५५४ ) में खूर वंश के अतिम बादशाद्द सिर्केद्रशाद्द से दिल्ली की 
सलतनत पीछी बादशाह हुमायूं ने छीन ली, किन्तु उली बे मस्जिद की 
सीढ़ी से गिर जाने के कारण हुमायूं की मृत्यु दो गई और उस( हमायूं )- 
का पुशत्र अकबर तेरद वर्ष की आयु में दिल्ली का स्वामी हुआ । उस समय 
मेयात ( अलबघर दलाक़ा ) पर शरशाद्द के गुलाम; सेनापति हाजीखां का 
अधिकार था । वहां ले डसको निकालने के लिए बादशाह ने पीरमुहम्मद 
सरवानी | नासिरुलमुल्क ) को ससेन्य रबाना किया । पीरमुदहम्मद के 
पहुंचन पर हाजीखां भागकर भअ्रज॒मंर चला गया, जहां उस समय 
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( १ ) महाराणा विक्रमादित्य के समय गुजरात के सुलतान बहादुरशाह की 
चित्तौढ़ पर चढ़ाई होने पर अजमेर पर भी गुजराती सलतनत का अधिकार हो गया था, 
परंतु वहां उसका अ्रधिकार थोढ़े समय तक ही रहा । बहादुरशाह की पराजय के पीछे 
दिल्ली के मुगल बादशाह हुमायू के समय शेरख़ां पठान ने विद्रोह कर दिल्ली पर अधिकार 
कर लिया और अपना नाम शेरशाह रखा । इस भ्रव्यवस्था से लाभ उठा मेढ़ते के राव 
वीरमदेव ने अजमेर पर अधिकार कर लिया, परंतु वह अपना अधिकार वहां थोड़े दिन 
ही रख सका ओर जोधपुर के राव मालदेव ने उससे अजमेर छीन लिया । वि० सं० 
१६०० (हैं० स” १५९४३ ) में शेरशाह सूर की माक्देव पर चढ़ाई हुईं, उस 
समय अजमेर राठोड़ों के हाथ से निकल गया । फिर शेरशाह सूर के पुत्र सलीमशाह सूर 
( हसलामशाह ) की रूस्यु के पीछे राव मालदेव ने पुनः बहां पर अधिकार करने के लिए 
झपनी सेना भेजी । इसपर शाही सेवकों ने, जो अश्रजमेर में नियत थे, वि० सं० १६१० 
(है० स० १५२३) में महाराणा उदयसिंह को चित्तौढ़ से बुलाया । महाराणा ने वहां 
से राठोढ़ों की सेना को हटाकर अपना अधिकार जमा लिया । हाजीज़ां से महाराणा की 
वि० सं० १६१३ ( हैं" स० १९११७ ) में हार हो जाने पर उसको अजमेर से निकालने 
के लिए बादशाह अकबर ने सेना भेजी, जिसने उसको निकालकर वहां अझ्रपना अधिकार 
स्थिर किया । त़्रगभग १३५ वर्षो तक अजमेर पर मुग़ल सस्ततनत का अधिकार रहा । 
झुग़क्लों के शासनकाल में यह एक प्रधान सूब था और राजपूताना के उदयपुर, जयपुर, 
लोधपुर झभादि राज्य इस सूबे के अन्तर्गत थे। मुग़ल़् बादशाइत को अवनति के दिनों में 
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मद्दाराण। उद्यलिद्ध का अधिकार था । महाराणा ने इस( हाज़ीखां )को 
वहां से अन्यत्र चले जाने के लिए कहलाया। इसपर हाजीखां ने अपना 
दूत भेज मद्दाराणा से निवेदन कराया कि में तो आपका खट्दारा समझ 
यहां आकर ठद्दरा हूं, परतु जोधपुर का राव मालदेव मुझे लूटना चादता दे, 
इसलिए आप मेरी सहायता करें । राव मालदव के समय शेरशाद् सूर-दवारा 
मारयाड़ पर चढ़ाई द्दोकर जोधपुर कुछ समय के लिए उक्त राव के अधिकार 
से निकल गया था, इस कारण मालदव का सूर-खान्दान तथा डसक 
झाश्चितों से बेर होना स्वाभाविक था। द्वाजीस्ां के पास अतुल संपत्ति थी, 
झतपथ राव मालखदेव ने शरशाह-द्वारा दोनेबाली हानि का बदला लने के 
लिए यह अवसर उपयुक्त समका और हाज्ञीख्रां फे अजमेर पहुंचने पर 
उसने अपने सरदार प्रथ्वीराज जेतावत ( बगड़ीबालों का पूर्वज ) की 
अध्यक्तता में अपनी सेना रवाना की । अकले हाजीखां की राठोड़ों से 
सामना करने की सामथ्ये न थी, इसलिए मद्दाराणा की सहायता ड्सको 
झपत्तित थी। मद्ाराया डदयाशिद्द और राब मालदव के बीच अनबन थी, 
दूसरे दाजीखां ने उसको सहायता देन के एवज़ में चालीस मन सोना 
ओर कुछ द्वाथी भी देने का इक़रार किया था। फल्तः बि० स्ल० १६१३ 
( ईं० स० १५४५६ ) में दाज्ञीख्रां की सहायतार्थ मद्दाराणा स्थयं अपने कई 
बड़े सरदारों एवं डूंगरपुर के महारावल आसकर ण बांसवाड़ा के स्थामी 
जोधपुर के महाराजा अजीतसिंह और भभयसिंह ने यहां पर अधिकार जमाने का उद्योग 
किया । उसमें अमयसिंहद सफल हुआ; परंतु फिर डससे जयपुर के महाराजा सवाई 
जयसिंह ने अजमेर ले लिया । जयसिंह की रूत्यु के बाद राठो़ों ने पुनः वहां अधिकार 
किया, किंतु म्वात्तियर के सिंधिया जय आपा को जोधपुर के महाराजा विजयसिंह ने वि० 
सं० १८१२ (ई० स० १७१५ ) में छुल से मरवा ढाज्ा। इसपर जनकूजी सिंधिया ने 
झपनी विशाल सेना के साथ मारवाढ़ पर चढ़ाई की । तब विजयसिंह ने कई लाख 
रुपये सेना ब्यय के और अजमेर का ज़िज्ञा जनकूजी को देकर अपना पिंड छुड़ाया। फिर 
दौद्धतराव सिंधिया से बि० सं० १८७९ ( ६० स० १८१८ ) के द्धगभग इंप्रेज़् सरकार 
ने यह प्रांत के लिया । 
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प्रतापसिदद, बूंदी के राव खुरजन द्वाड़ा, रामपुरा के राव दुगों, राव जयमल 
मेड़तिया ( मेंड़ते का) आदि के साथ मालदेष की सेना के मुक़ायले के 
लिए रवाना हुआ । मद्दाराणा की इस बड़ी सेना में देवलिया के स्वामी 
विक्रमलिंह का कुंबर तजसिंद भी अपनी सेना-संदित सम्मिलित हो 
गया थां। इस अवसर पर बीकानेर के स्वामी राव कल्याणमल ने भी 
( जिसका हाजीखां से मेल और मालदेव से बेर था ) अपनी सेना डस- 
( दाजीसा )की सद्ायतार्थ रवाना की, जिससे हाजीखा का बल बढ़ गया । 
मद्दाराणा ओर दाजीख।! के सम्मिलित कटक और बीकानेर की सेनिक- 
सहायता को देख जोधपुर के सरदारों ने अपने सेनापति पृथ्वीराज को 
समभाया कि राव मशलदेव के अच्छे-अच्छे सरदार पद्ल ही काम आ गये 
हैं । यदि हम भी मारे गये तो राव. का बल घट ज्ञायगा; क्‍योंकि द्दाजीखां 
के सहायकों की संख्या बहुत अधिक दे ओर उससे सामना करने में बड़ी 
कठिनाई होगी इसलिए इस समय लोट जाना ही डचित होगा। इसपर 
घस्तु-स्थिति अपने अनुकूल न देख पृथ्वीराज बिना लड़े द्वी मारवाड़ की 
सेना-सहित लोट गया । 

शुअरात के खुलतान बद्दादुरशाद् के आक्रमण के पीछे मालवे पर 
दिल्ली की सलतनत का अ्रधिकार द्वो गया; परंतु वद्द स्थिर भी न द्ोने पाई 


( १ ) कविराजा बांकीदास-कृत 'ऐतिहासिक बातें' (संख्या १२६६) और मुंशी 
देवीप्रसाद-रचित “मद्दाराणा उदयसिद्जी का जीपनचरिश्र ( प्ृ० ६५ ) में इस घटना 
के बर्खन में लेजलिंद को देवलिया का शावत लिखा है; परंतु वह बि० सं० १६१३ (हैं ० 
स० १५९५६ ) में रावत नहीं हो सकता, क्येंकि उस समय उसका पिता विद्यमान था, 
जैसा कि आगे के वर्णान से स्पष्ट होगा। 


( २ ) जोधपुर राज्य की स्यात (जि० १, ० ७४ ) में लिखा है कि वि० स० 
१६११ में राव सालदेव ने मेढ़ते पर चढ़ाई की, उस समय प्रथ्वीराज मारा गया; 
परंतु इसके विरुद नेशसी की ख्यात ( भाग १, ए० ४८-६ ) में यह कछिखा है कि वह . 
वि० सं० १६१६ में हाजीज़ां के विरुद्ध राव माजदेव की तरफ़ से अजमेर में सेना लेकर 
गया था, परन्तु महाराणा के हाजीख़ं की सहायताथ झा जाने पर ज्नौट गया | अनन्तर 
मेद़ते में राव जयमझ् से युद्ध करता हुआ वह काम झा्या । 
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थी कि शेर शाह का झगड़ा खड़ा दो जाने से हुमाथू 

 विक्रमसिंह का सुहागपुरा को बंगाल में जामा पड़ा | डस समय ( बि० सं० 
० डक हम हक १४६२ ८ ईं० स० १५३४५ में) म्रालवे के खिलजी बंश 
लक के सुलतानों का गुलाम मल्लूखां, हमायूं के अभीरों 

को निकालकर क़ादिर के नाम से यहां का सुल- 

तान बन गया । शेरशाह ने दिल्ली की सलतनत दृढ़ करने के उपरांत मालवे 
की तरफ़ बढ़कर द्वि० स० ६४६ ( थि० से० १६०० 5 ६० स० १४५४३ ) में 

मल्लूर्नां को यहां से निकाल दिया और झपनी तरफ़ से शुज्ञाख्ां ( सजा- 
बलखां ) को वहां का दहाकिम नियत किया, जो शरशाह् सूर के वंशज 

मुहम्मद्शाह खूर के समय स्वतंत्र होकर थहां का खुलतान घन बैठा । 

मालवे में होनेवाले इन परिबत्तेनों से विक्रमासिद्द ने बड़ा लाभ उठाया और 

हझपनी सत्ता कांठल पर खुटढ़ कर ली। कांठल के निवासी मीणे बड़े निर्भय 
ओर स्वेच्छाचारी थे। थे मालथे के श्रतिरिक्त दूर-दूर तक लूट-खसोट 

किया करते थे। इस कारण मालथे के मुसलमान द्वाकिमों को थिक्रमासिह- 

द्वारा कांठडल पर सुरढ़ अधिकार होकर डपदयी मीणों का दमन होन म्रें 

लाभ था | इन शक्तिशाली मीणों के प्रथक-पृथक्‌ दल थे, जिनको विजय 
करने और अधीन रखने में बड़ी सेना की आवश्यकता थी, परंतु डधर की 

हाय इतनी अधिक नहीं होने से मालवे के मुसलमान दाकिम सवेदा 
डदासीन रद्दते थे, अतपव बिक्रमलिंद के कांठल के मीणों को दबाने से 
थे उसके विरोधी नहीं हुए। फिर उसने अपने बाहुबल से थोड़े समय में दी 
उपद्रवी मीणों के कई मुश्षियों को मारकर वहां पर अपनी प्रभुता स्थापित 

की, जिससे शांति स्थापित द्वोकर लूट-खलोट कम हो गई । विक्रमसिह- 

द्वारा मीणों को दबाने का मालब के मुसलमान द्ाकिमों पर अच्छा प्रभाव 

पड़ा और डसने भी उनसे मेतन्री स्थापित कर डनको अपना सद्दायक बना 


( १ ) नागरी प्रचारिणी ( श्रेमासिक ) पत्रिका, काशी ( नवीन संस्करण ); 
माग ३, ४० १७० । 
( २ ) बह्दी; पृ०. ९१७० । 


हद प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 
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'अनचजमी 


लिया | इससे उसको वहां अपना क्षेत्र विस्तीण' करने का अच्छा अवसर 
मिल गया। इसने देवलिया से दक्षिण और दक्तिण पूरे में ग्रयासपुर के निकट 
बलनेवाले राजपूतों को भी, जो मीणों के साथ लूट-खलोट में भाग लिया 
करते थे, दबाकर सोनगरे चोदयनों से सुदागपुरा तथा जलखड़िया, राटोड़ों 
से खरोंट, डोडियों से कोटड़ी, प्रतिद्दारों से नीतोर एवं दलोट तथा मुसल- 
मानों से पलथाना छीन लिये' । खुद्दागयुरा के इलाक़े पर अधिकार करने 
के समय सेंसमल ( सूरज्ममल का कुंवर ) के चार पुत्र अकत्तयराज, पीथा, 
देवीसिंह और उदयलिंद काम आये । तदनन्तर डखसने बि० सं० १६१७ 
( ६० स० १५६० ) के लग भग देवलिया में रहना स्थिर किया । 

ख्यातों तथा 'बीरविनोद! में लिखा है कि विक्रमसिद्द ने भामस्था 
मीणा को मारकर देवलिया की भूमि पर अधिकार किया और डसकी 
स्त्री देवी डसके साथ सती होने लगी, तब उसमे 
डसकी स्मृति को जीवित रखने के लिए उसके 
नाम पर देवलिया क़सबा बसताकर थहां अपनी 
राजधानी नियत की । प्रतापगढ़ राज्य के गेज़े- 
टियरों में भी ऐसा दी वृत्तांत है, परंतु वहां भामर्था मीणा की सृत्यु पर 
देखी मीणी के सती होने का कुछ भी उल्लेख नहीं कर देवी मीणी के मारे 


ख्यातें श्रीर देवी मीणी फी 
स्तृति में देवलिया बसाने 
की कंथा 





(१) कैप्टेन सी० इं० येट; गेज़ेटियर ओब्‌ प्रतापगढ़ (ईं० स० १८८० ); 
प्ू० ७६ । मेजर के० डी० असेकिन; गेज़ेटियर आव्‌ प्रतापगढ़; ४० १६७ । वीरविनोद; 
द्वितीय भाग, ए० १०२६ । प्रतापगढ़ राज्य की एक पुरानी झएयात; पए्‌ृ० ३ । 


(२ ) प्रतापगढ़ राज्य की एक पुरानी ख्यात; प० ३ । 


( ३ ) कैप्टेन सी० हूँ० बरेट; गेज़ेटियर आव्‌ प्रतापगढ़ ( ईं० स० १८८० 
प्ृ० ७६ । मेजर के० डी० अ्सेकिन; गैज़ेटियर ऑव्‌ प्रतापगढ़ प० १$८। वीरविनोद 
द्वितीय भाग, ए० १०९२ । प्रतापगढ़ राज्य की एक पुरानी ख्यात; प्ृ० ३ । 


( ४ ) प्रतापगढ़ राज्य की पक पुरानी ख्यात; पृ० २। बीरविनोद; द्वितीय 
भाग, ए० १०२५५! 


मदहाराबत विक्रमर्सिह है ७ 


आने पर उसके नाम से देवलिया क़सया बसाने का वर्णन किया दै' । 
सुंदरणोत नेणसी रावत विक्रमसिंह के प्रसकु्ष में लिखता दै--'इस- 
( बिक्रमालेद )को राणा उदयसिंद ने अपने देश से निकाल दिया, तब यह 
गांव बढ़ेरी में आसारण नामक मेरों की दादी के पास गया । उस बड़ेरी 
( बूदा ) का मेर बढ़ा आदर करते थे | पहले तो मेरों ने डसे यहां न ठदरने 
दिया, परंतु जब उसने सोगंध-शपथ खाकर डनको घिश्वास दिलाया, तय 
यह रहने पाया | अस्त में होली के दिन बीका( विक्रमसिह ) ने दूसगा कर 
सब मेरों को मार डाला और देवलिया लिया | आसारण के चंशजों के पास 
झय तक एक गांय जागीर में दे और उनका बड़ा भरोसा है ।” 
नेणुसी की ज्यात प्रतापगढ़ राज्य की ख्यातों की अपक्ता प्राचीनता 
की रष्टि से विशेष महत्व रखती दे । ऐसी दशा में अन्य ख्यातों आदि का 
सारा कथन कपोल-कल्पित ठहदरता दे । जेसा कि ऊपर (पृ० १७ में ) 
बतलाया गया दे देवलिया पर मद्द[राषत सूरजमल के समय ही अ्रधिकार दो 
गया था | संभव दे कि बाधर्सिह और रायलिंद का डस ओर अधिक 
ध्यान न रहने से यहां के आदिम निवासी मीणे डच्छूखल हो गये हों, जिनको 
विक्रमसिद ने, दबाकर अधीन किया दो । 
विक्रमलिंदह के कांठल और डसके समीपयर्ती इलाफ़ों पर अधिकार 
करने के समय डलका पितृव्य कांधल ( सेंसमल का पुत्र ), जिसको मेवाड- 
। राज्य की तरफ़ से नींबादेड़ा की जागीर थी, अपनी 
कांधल को धमोतर, 
मुरताणतिंह को ढोढस्थाखेड़ आंगीर छोड़कर इसके साथ चला गया । इसी 
भौर 2 पक ले प्रकार सुरताणसिंद( रणमल का पुत्र और सूरजमल 
का पौन्न ) ने मेवाड़ में प्रात करजू की जागीर 
छोड़कर उसको सहायता दी । इसके पवज़ में विऋ्मलिद ने अ्रपने राज्य 
की स्थिति खद्ढ़ दो जाने पर कांघल को धमोतर की, खुरताणसिंद को 











(१ ) कैप्टेन स्ी० ई० बेट; गेज़ेटियर झाँव्‌ प्रतापगढ़ ( ६० स० १८८० > 
पृ० ७३ । मेजर के० ढी० असंकिन; गेज़ेटियर आव प्रतापगढ़; ए० २२२ । 
( २ ) सुंहलोत नैलसी की ख्थात; प्रथम साग, पृ० ३४-२ ! 
१३ 


श्द प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 
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ढोढस्थास्तेड़्ा ( ज्िसिको अब कल्याणपुरा कहते हैं ) की तथा कांधल के 
भाई उदयसिंह के पुत्र विजयसिंद को खेरोट की ज्ञागीरें देकर अपना 
सरदार बनाया । 

बागड़ के स्वामी महारावल उदयसिद्द ने अपने दो पुन्नों में से ज्येष्ठ 
पुत्र पृथ्वीराज्ञ को डूंगरपुर का राज्य दिया था और छोटे पुत्र जगमाल 

को ( जिसकी माता पर महारावल का अधिक प्रेम 
बांसवाड़ा के स्वामी कर 
प्रतापसिंह की तरफ रहकर. था ) वागड़ का पूर्वी भाग देकर अपनी विद्यमानता 
डूंगरपुर के महारावल में ही डसको बांसवाड़ा का पृथक राआ बना दिया 
झसकरण से युद्ध करना स्‍ 

था । बि० स्े० १५८७४ (ईं० स० १४२८ ) के | सानवे 
के युद्ध में डद्यंसिद्द का परलोकवास द्दोने पर डन दोनों भाइयों में विरोध 
दो गया और कई लड़ाइयां हुई | फिर गुजरात के खुलतान बहा दुरशाह ने 
मद्दी नदी का पूर्वी भाग जगमाल के और पश्चिमी भाग प्रथ्यीराज के रख- 
कर यह बखेड़ा तय करा दिया | जगमाल की मृत्यु पर डसका दूसरा पुत्र 
अयसिंद्द बांसवाड़े का स्थामी हुआ और ज्येष्ठ पुत्र किशनरसिहद तथा उसके 
वेशज राज्य से घंचित रदे | जयसिंह का देद्दांत द्वोने पर बांसवाड़े की गद्दी 
पर प्रतापर्सिद्द बेठा। डसके समय में डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच फिर 
घिरोध की अग्नि भड़क डठी तथा डूंगरपुर के स्वामी मद्दाराधल आसकरण 

ने बांसवाड़े पर अधिकार कर लिया । 

“इरिभूषण मद्दाकाव्य' का कर्त्ता कवि गंगाराम लिखता है-- 
“प्रहद्दारावत प्रतापालद ओर महारावत विक्रमसिंह धमे-बंचु ( पगड़ी बदल 
साई ) थे। इसलिए प्रतापसिंह पर विपत्ति दस्त विक्रमासेंद ने इसकी 
सद्दायताथ प्रस्थान किया । इस युद्ध में बागढ़ के अधिकांश घोद्यान 
सरदार आसकरण की तरफ़ थे, जिनसे मद्दी नदी के तट पर विक्रमर्सिहद 
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नकिनी तनमन 


( १ ) प्रतापगढ़ राज्य की एक पुरानी ख्यात; ४० ३ । ढोढस्याखेढा का नाम 
पीछे से ठाकुर कल्याणसिंह के नाम पर कल्यायपुरा रक्‍्खा गया | 

(२ ) देखो मेरा राजपूताने का इतिहास; जिलद्‌ ३, भाग १ ( ढूंगरपुर राज्य 
का हतिहास ), १० ६७-८ तथा भाग २ (बखवाढ़ा राज्य का इतिहास), ए० ०२-३६ । 


महाराबत विक्रमसिंहद €्क्ष 


की सेना का मुक़ाबला हुआ | चोहानों ने बड़ी वीरता से युद्ध कर मही 
नदी को मृत्यु-क्षेत्र बनाया ओर अत में उसने मदाराबल आसकरण से 
बांसवाड़ा छुड़ाकर प्रतापसिद्द को दे दिया! ।” 
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(१ ) अभुदथ कऋत्र॒कुलएभिमानी बीकामिचेयः किल तस्य सनुः 
यत्‌खड्गधारा 5मिदतोउरिवर्गो। महोतठे खेलति भूतवर्ग: ७ ५ ७ 


पुरा5डसकर्णः किल रावलोअभुत्प्रतापसिंहदेन युयोध यत्र 
बंशालयाबी श्वरथमेबन्धुः समागते देवगिरेमंहीशः ॥ ३ 0 

महाहवं ठत्र तयोबंभुव महीतटेपु प्रसभ समेषु 

परस्पर प्रासफलः प्रजष्नुश्रोह्ननभूषा रणगीतगाताः ॥ ४ 0 
समुच्छलत्कच्छतुरन्नमस्थः स्फुरत्स्फुलिज्नवलिखड्ड घांतेः ३ 
जुग्यत्तनुआान्‌ लसद श्ववारान्‌ रए5रिवीरानकरोत्स वीक: 0 ५ 0 
भिन्ना। पतन्‍्तः करवालिकामिः समुच्छलद्रक्तचलत्प्रवाह: 
चोहान बेहोल( ?१गण्रणे5स्मिन्नन्योन्यमषां घटितं प्रचऋुः ॥ ७ 0 
तीरेषु मह्यः पीतिता। कबन्धाभीमा विरेजुः करवालहस्ताः १ 

सुरं शुयानाः किल नीरमध्याद्विनिगेता मद्गुरबालका; किम्‌ 0९१२ 0 
स्णस्थलीभुपीतरासकरण स्तयाज बीकाम्ुजदण्डभीरुः । 

चल्ञत्किरीटः स्फुरदश्ववारश्चोहयानवर्गोडमिमुखी बभव ॥ १४ 0 
जष्नुः शितेः प्रसफलेः संखेटाश्चोहनभूपारणरक्ञमत्ता3 । 
समुक्लसद्वाहुकरालखबन्नाः सुशोणुनेत्रा घुतवभदहा: ॥ १५७ 
सनन्‍्त्रासयन्य; किल दिग्गजालीर्दम्मामकानां ध्वनिभिः प्रवुद्धेः । 
चोहानभूपेश्चतुरज्ञसेन्यो वीकानरेन्द्रोडपि युयोध भूयः ॥ ९६ ॥ 


द्ेत्र प्रतापाय ददो प्रतत्तो वैकाभुजादणडलसत्प्रतापेः । 
इत्युक्ततान्‌ सब्तनिहितः स्ववर्गें मद्या। परं पारमुप्ससाद 0 २० 0 


१०० श्रतापगढ़ राश्य का इतिहास 
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इस घटना का घृत्तांत संक्तेप से हमने डूंगरपुर और बांसबाड़ा राज्य 
के इतिदासों में दिया हे | डूंगरपुर, बांसबाड़ा और प्रतापगढ़ राज्य की 
ल्यातों में इस घटना का कुछ भी वरणन नहीं हे । अलुमान द्ोता है कि 
जब प्रतापलिद के समय महारावल आसकरण ने किशनासेद तथा उसके 
घेशओं फो बांसवाड़ा राज्य दिलान का उद्योग किया, तब उस ( झासक रण)- 
के विरुद्ध विक्रमसिंद्द को प्रतापसिंह का पक्त लेकर युद्ध करना पड़ा दो। 
'हरिभूषण मद्दाकाव्य' में इस संबंध में विस्तृत बणेन है, जो अलंकारिक 
ढंग से हे और काव्यों में ध्राय: अतिशयोक्ति भी पाई जाती है| इस रष्टि से वद 
इस दोष से वंचित नहीं हो सकता, परंतु फिर भी वह इस युद्ध के प्रसन्न 
में बहुत कुछ प्रकाश डालता है, जिसका खझूयातों में अभाव दे। डससे 
मदहाराधत विक्रमलिंदद की वीरता, रण-कुशलता पथ मित्र-यत्सलता का 
यथेए परिचय मिलता है । वहां इस घटना का कोई संबत नहीं दिया है । 
ऐसी दशा में आसकरण और विक्रमसिंह के बीच यद्द युद्ध किस समय हुआ 
इसके धघिषय में निश्चित्‌ रुप से कुछ नहीं कट्दा जा सकता; परंतु आसक रण 
का राज्य-समय वि० सं० १६०७ -१६३६' (इं० स० १५५१-१५८०) तक तथा 
प्रतापासेद्द का राज्य-समय बि० सं० १६०७ -१६३६ (६० स० १५५०-१५७६) 
तक निश्चित्‌ दे और विक्रमालेद की गद्दीनशीनी बि० से० १६०६ ( इ० 
स० १५५२) तथा देहांत दामाखेड़ी गांव के डस( विक्रमसिद्द )के पुत्र तेजलिदद 
के थि० स० १६२१ भाद्रपद्‌ खुदि ११ (ईं० स० १५६४ ता० १८ अगस्त ) 
के ताप्नरपत्र' से वि० सं० १६२० (ई० स० १५६२) के आस-पास होना पाया. 


मदन प्रदापस्य जयस्तदा$5सीदभूस्सुरेम्यो जयपुष्पवुष्टि: । 


सुस्त स वंशालयमध्यवर्ती निर्विष्नमन्तःपुरमंदिरेिषु ॥ २१५ 0 हा 
सर्ग ६। 


( १ ) देखो मेरा राजपूताने का इतिहास; जि० ३, भाग १ ( ढूंगरपुर राज्य का 
धृतिहास ) गु७ ६६ । 
( १) बहौ; भाग १ ( जांसवाढ़ा राज्य का हतिहास ), पृ० ८१ | 


६४६) ह#रू3३- औमदाराबतजी आऔीतेजली(फिं)बजी बचनातु आगे 


महारावत विक्रमसिंद १०९ 


९ #"५ "5 #९७८०% आज भ ल्‍ी पा, 








0७३००./१९०कीए.-#7 ३ //*२५# किए, ये; न्‍र। आनिककरीक+न+ ८३2२ हम. 


जाता दे। यदी संवत्‌ बड़ये की ख्यात में भी दिया है।झनुमानतः झासक रण 
और विक्रमलिद के बीच यद्द युद्ध वि० सं० १६२० ( इं० स० १५६३ ) के 
पूषे किसी समय हुआ होगा । 

ख्यातों में विक्रम्िद के देहांत के विषय में मत-भेद्‌ है । कोई उसका 
देहांत वि० सं० १६३३ ( ईं० स० १५७६ ) में ओर कोई वि० सं० १६३५ 
( इं० स० १५७८ ) में होना बतलाती हे, परंतु 
दोनों कथन विश्वसनीय नहीं दे; क्‍योंकि डसके 
उत्तराधिकारी तेजर्सिह के वि० सं० १६२१ भाद्षपद खुदि ११ (६० स० 
१५६४ ता० १८ अगस्त ) के तान्नपत्र में पुरोद्दित दामा को साूर्य-प्रदण' के 
अइधसर पर दामाखेढ़ी गांव दान देने का उल्लेख हे, जिससे उसका देहा- 
घसान वि० सं० १६२० ( इं० स० १४६३ ) के लगभग द्ोोना संभव है | 


जया भजा फू तख्8् भी जा तप पफाा 
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विक्रमसिंद्द का देहांत 





भरामण परोत दामा जोग्य अत्‌ थने श्रीक्रस्नापैणु सुरज परव मंहे गाम 
दमाखेड़ी नीम सीम सुद जीमाहे ज्मीन वीगा १५१०० झग्योरेसे या 
चद्राके यावत उदक अचाट कर सारी लागट वलगट टंकी टुसी सहीत 
नीरदोस करे झापी जणीरी मारा वंसरो थई ने चोलण करेगा नहीं । 
चोलण करे जणी ने चीतोड भागा नु पाप छे । स्वदत्तां परदत्तां वा यो 
हरते वसुंघरां (घटी वसं( थे") सह सह)त्राएी(स्राणि) विष्ट या(यां) 
जान्म( य"ते कृमा(मि) दुवे क्रमख '***** समत १६२९ रा वर्से भादवा 
सुदि ११ दीने अरिस्तु 0 


मूल ताम्रपत्र की छाप से | 


($ ) उपथुक् ताम्रपत्र में दामासख्लेढ़ी गांव सूर्यग्रहण पर पुरोहित दामा को दान 
करने का उल्लेख है। प्रह्णों का मिज्ञान करने पर वि" स० १६२१ आषाढ वदि ३० 
( हं० स० १५६४ ता० ८ जून ) गुरुवार को सूर्यप्रदण होना पाया जाता है । जैसा कि 
प्रायः देखा जाता है, ग्रहण के अवसर पर दान का संकत्प तो कर दिया जाता है, परन्तु 
भथायकाश सनद पीछे से करादी जाती है। संभव है इस ताज्पन्न में मी ऐसा ही हुआ हो। 


१०५२ ब्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 


आटा न्‍टाआल्‍ट .टीजन्‍ट कमा नी. 


प्रतापगढ़ राज्य के बड़बे की ख्यात से ज्ञात द्वोता है कि डस- 

( विक्रमसिद्द )के चार राणियां थी', किंतु एक दूसरी ख्यात में डसके 
ह ि पांच राणियां होना लिख! हे । उसके चार पुन्र 
88008 अल तेजलिंह, सुरजन, शादूंलासिह  प॒र्व॑ किशनदास' 

ओर किशनकुंबरी नामक पुत्री हुई । 

रावत विक्रर्मासद्द वीर, मित्रवत्सल ओर स्थतंत्रताभिमानी राजा था । 

इसको पराधीन रहकर जीवन व्यतीत करना असहा था । इसलिप 
उसने मेवाड़ के बाहर ज्ञाकर अपने बाहुबल से ' 
कांठल के मीणों एवं अन्य लड़ाकू ज्ञातियों पर 
विज्ञय प्रातकर अपनी भावी संतान के लिए एक स्वतत्र राज्य क्रायम किया, 


विक्रमसिंद का व्यक्तित्व 





( १ ) प्रतापगढ़ राज्य के बढ़वे की ख्यात; ४० २-३। इस ख्यात में विक्रमसिंह 
के पुत्रों के नाम तेजसिंह, शादूलसिंह, सुरजन, केशवदास भर किशनसिंह तथा 
पुश्रियों के नाम वज्लभकुंवरी और लालकुंबरी दिये हैं । 


(२ ) प्रतापगढ़ राज्य की एक पुरानी ख्यात; ए० ४ । 


( ३ ) सुरजन के वंशज प्रतापगढ़ राज्य के प्रथम वर्ग के सरदारों में रायपुर के 
सरदार हैं । उसके पुत्र रामदास को रायपुर की जागीर मिलकर उसका श्रथक्‌ ठिकाना. 
क़ायम हुआ । 


( ४ ) प्रतापगढ़ राज्य से प्राप्त एक पुरानी ख्यात में शादुलसिंद को सीधपुरा 
ओर वैरा गांव महारावत विक्रमसिंह-द्वारा मिलने का उल्लेख है । 


(९ ) प्रतापगढ़ राज्य से मिली हुईं एक पुरानी ख्यात में महारावत विक्रमसिंडह 
का किशनदास को मांतल्ञा की जागीर देने का उल्लेख है एवं उसके लिए स्यातों में 
लिखा है कि वह (किशनदास) महाराणा प्रतापसिंद के समय किसी युद्ध में काम भाया 
झौर इस सेवा के बदले में महाराणा ने किशनसिंह के पुत्र को जीरण के पास अगरान. 
शांव दिया, जो इस समय ग्वालियर शाज्य के अन्तगेत है । 


( ६ ) प्रतापगढ़ राज्य की एक पुरानी ख्यात; ए० ६ । इस ख्यात में केशवदास 
का नाम विक्रमसिंद् के पुश्रों में है एवं वल्लभकुंवरी भोर लालकुंवरी के नाम पुश्रियों में 
नहीं हैं । 'वीरविनोद' ( द्वितीय भाग, ए० १०९६ ) में भी उस( विक्रमसिंद )के 
पुश्नों के नाम सही होने में बढ़वा-भार्टों के कपषन पर कुछ संदेह प्रकट किया है ड़ 


महारावत विक्रमासह १०३ 
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जिसका सूत्रपात सूरजमल के समय में ही दो चुका था। बद समय के 
अनुसार आखरण करता था। मालवे के मुसलमान दाकिमों के साथ 
उसने मित्रता का व्यवहार रखा, जिससे ड्सको अपना राज्य थ्थिर करने 
में कुछ बाधा नहीं हुई | बांसवाड़ा राज्य पर डूंगरपुर के स्थामी आसकरण 
ने अधिकार किया, उस समय उसने आसकरण से विरोध कर 
बांसवाड़ा पुनः प्रतापसिद्द को दिलाया। वह स्वभाव का डदार और धिनज्न 
था | ख्यातों में लिखा दे कि डसने बगवा गांव बसाया और ग्रायासपुर में 
प्राकार बनवाया । बगया गांव में उसने छुत्नी, तालाब, बायड़ी और प्रास 
बनवाये । 


चोथा अध्याय 


सहारावत लेजसिंह से प्रतापसिह तक 


बन्‍ी5श 3 ी5स ४औ अ+ ४औ घह+ उस ४6 «० 


तेजर्सिह 


राधत विक्रमसिंदद का देददांत होने पर उसका ज्येष्ठ पुत्र तेशसिदद 
बि० सं० १६२१ (६० स० १५६४ ) के लगभग 
देवलिया का स्वामी हुआ' । 
दिल्ली पर अपनी हुकूमत दृढ़ करने के पीछे मुगल बादशाह झकबर 
ने मालवा में सेना भज् डसे अपने अधिकार में कर लिया | इसके साथ दी 
उसने राज्पूताना के नरेशों को अपने कधीन 
इल्दी घाटी के युद्ध में डे 
महारावत के काका कांघलः चजैनाने का प्रयत्न आरंभ किया, जिसमें वह कुछ 
का महाराणा के पक्ष में सफल भी हुआ । राज्ञपूताना के नरेशों में डस समय 
लड़कर काम आना ऊ्‌ 
मेषाड़ का स्थामी मद्ाराणा उदयसिदह प्रमुख था। 
इसलिए बादशाह ने वि० सं० १६२४ ( ईं० स० १५६८ ) में चित्तोड़ पर 
खढ़ाई कर बहुत दिनों तक युद्ध करने के पश्चात्‌ वदां अधिकार कर लिया। 
चित्तौड़ पर शाही सेना का आक्रमण द्वोदे के पूर्व ही मद्दाराणा उदयसिद्द 
दुर्ग-रक्ता का भार अपने सामन्‍्तों को देकर पश्चिमी पहाड़ों में जा रद्या था । 
इसके यात्‌ यह चार वर्ष तक जीवित रहा । डसका डत्तराधिकारी 


राज्य-प्राप्ति 


( १ ) देखो ऊपर ४० १०१ | सुंहणोत नैणशसी अपनी ख्यात में विक्रम 
के पीछे उसके पुत्र भाना ( भाजुर्सिद्द ) का गद्दी बैठना किखता है, जो टीक नहीं है। 
विक्रमसिंद का पुत्र तेजसिंह था और तेजसिंह का पुत्र भानुर्सिह था, जिसका इमने बथा- 
प्रसक़ उल्लेख किया है। स्वयं तेजलिंह के तीन दानपत्र प्राप्त हो सुके हैं तथा अन्‍्यत्र भी 
डसका वर्णन मिलता दै, जिससे स्पष्ट है कि विक्रमसिंह के पीछे वह देवल्षिया का स्वामी 


छुझा था | 


महारावत तेजसिंद १०५ 
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महाराणा प्रतापसिह ( प्रथम ) हुआ, जो टरढ़-प्रतिक्ष और स्थतश्नताभिमानी 
शथा। उस( मदह्ाराणा प्रतापसिंद )ने मुरालों की झ्धीनता कभी स्वीकार 
न करने की प्रतिज्ञा की | धि० से० १६३० ( इं० स० १५७३ ) में बादशाह 
ले आंबेर के कुंधर मानसिंद्द को मेवाड़ आदि के राजाओं को समभकाकर 
शादी झधीनता में लाने के लिए भेजा। मानसिद्द के डूंगरपुर होकर मेवाड़ 
में पहुंचने का समाचार पाकर महाराणा उसके स्थागतार्थ गोगूदा से 
डद्यसागर गया और डसने रीति के अनुसार कुंवर की पहुनाई की, परंतु 
भोजन के समय यद्द स्थयं शरीक न हुआ, जिससे कुंबर मामसिंहद बिना 
भोजन किये ही मद्दाराणा से अ्रप्रसन्न होकर चला गया | 
झपने प्रधान सेनापति का ह्रपमान होना बादशाद अकबर को बहुत 
ही अनुचित जान पड़ा । अतएव उसने महाराणा की घरण्टता का दंड देने के 
लिए वि० सं० १६३३ (ई० स० १५७६) में कुंवर मानसिंदद की अध्यक्ताता में 
झापनी सेना रथाना की। मेवाड़ में नाथद्वारे से कुछ दूर खमणोर गांव के 
पास इल्दीघाटी में मद्दाराणा ने शाही सेना का धीरतापूर्थक मुक़ाबला 
किया, जिसमें दोनों पक्तों के बड़े-बड़े धीर काम आये | सनध्या होने पर 
महाराणा वहां से कोल्यारी गांव में चला गया और शाही सेना गोगूंदे में 
पहुंची । इस युद्ध में मदारावत तज्ञसिह में अपने पितृव्य कांधल को 
मदहाराणा के पत्त में लड़ने के लिए भेजा था, ज्ञो बीरतापूर्वक लखड़ता हुआर 
मारा गया । 
मालये पर सुग्रल बादशाह अकबर का अधिकार द्वो जाने के पीछे 
देवलिया-राज्य भी घुग़ल साम्राज्य के अम्तगंत दो गया और वह्दां के स्थामी 
की मालथा सूबे के सरदारों में गणना द्ोने लगी, 
20020 कल परंतु डल समय तक म्रद्दाराघत का शाह्दी द्रबार 
से सीधा सबंध नहीं जुड़ा था। डन दिनों मेबाढ़ के 
महाराणा प्रतापसिदद और सप्ताटू अकबर की सेना के बीच युद्ध चल रह 





(१ ) वीरविनोद; द्वितीय साय, ए० ३०३१६ 
१७ 
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था। झपनी पित्भूमि मेवाड़ की ओर स्वभावतः म्रमता होने के कारण, 
मद्दाराबत की महाराणा प्रतापलसिद् की तरफ़ सहानुभूति अवश्य थी, 
परंतु शाद्दी सेना की प्रबलता से वह्द प्रत्यक्त रूप से मद्दाराणा की सहायता 
भ॑ कर सकता था, तो भी बह इस झयसर पर दुहरी नीति रखकर 
इधर मद्दाराणा और उधर बादशाह को प्रसन्न रखने की चंष्ठा करता था, 
जिससे उसके राज्य की हानि न दी | शाही अधिकारियों से मेल-मिलाप 
रख अपने राज्य की उन्नति करने की डसकी तीव्र इच्छा थी, परंतु स्वर 
शाही द्रबार में नज़ाने से वह अपने राज्य की कुछ भी वृद्धि न कर 
सका | 

मद्दाराधत तेजलिद के समय का ऋधिक तृत्तांत नहीं; भिक्ततः है ६ 
प्रतापगढ़ राज्य की ख्यातों में लिखा हे कि वि० स्ु० १६७३ (ई० स० 
१५४८७ ) में उसका दृथनारा के पंवार महीढ़ा 
हरराव से युद्ध इआ था तथा उन्हीं दिनों 
उसका हतुएया की मगरी नामक स्थान पर भ्री 
युद्ध हुआ, जिसमें डस( तेजसिंद )का सरदार ख्ान' काम आया।। 
पंचार हरराघव ओर खसोनगरा नाहर का अधिक पता नहीं चलता। 
संभव दे कि ये देवलिया के आस-पास के कोई ज़मींदार हों और 
झपना इलाक़ा छिन जाने के कारण देवलिया इलाक़े में डपद्बव 
करते हो । 

ख्यातों में मद्दाराबत तेजलिंद का देद्दांत वि० से० १६५० ( ई० ख० 
१५६६४ ) में डोना लिखा मिलता हे। 'वीरविनोद' में डसका मारा जाना 
लिखा है, जिसका अभिप्राय किसी युद्ध में अथवा _ 
किसी व्यक्ति-द्वारा मारा जाना हो सकता है, परन्तु ह 


महारावल का पवार इदर- 
राव भादि से युद्ध करना 


मदहारावत का देहांत 





( १ ) प्रतापगढ़ शाज्य की एक पुरानी झयात; ए० ४। 

( २ ) खान, मद्दारावत बाघसिह का पुत्र था ( देखो ऊपर ए० ८४ टि० १ )। 
( ६ ) प्रतापगढ़ राज्य के बढ़दे की ख्यात; एृ० ३ । 

(४ ) बीरविनोद; द्वितीय भाग, ९० १०२६ । 
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ख्यातों में उसका मृत्यु-विषयक कोई वृत्तांत नहीं मिलता । 
महारावत तेजसिद्द के छः राणियां थीं । ढसके भानु्सिह( भाना ) 
झोर सिंद्दा नामक दो कुंचर हुए । डसके समय के दो ताप्नपत्नों को हमारे 
पास छापें आई हें, जिनका समय क्रमशः वि० सं० 
गए सन भार... ९६२१ भाद्रपद खुदि ११ ( ईं०स० १५६४ ता० १८ 
अगस्त ) तथा वि० सं० १६३६ आपषाढ बदि ४ 
( इं० स० १५७६ ता० १२ जून ) दे । डसने देवलिया में वि० से० १६३५ 


( १ ) प्रतापगढ़ राज्य के बढ़ते की ब्यात; ४० ३ ! अन्य राज्यों की बढ़वे भाटों 
की ख्यातों की भांति प्रतापगढ़ राज्य के बढ़वे की ख्यात भी कल्पित नामों से शून्य नहीं 
ह€। उसमें दिये हुए राणियां, कुंवरों तथा कुंवरियों के नाम अ्रन्य ख्यातों से नहीं मिकते । 
इसलिए सत्यासत्य का निणेय करने में बदी कठिनाई होती है | उदाहरण के किए 
मद्दारावत तेजसिंह की राणियों के नासे में बढये की ख्यात में जो नाम दिये हैं, ये हमारे 

पास प्रतापगढ़ राज्य की आई हुईं अन्य ख्यात के नामों से नहीं मित्ञते एवं उसमें उक्क 
महारावत के पांच राशियां तथा कुंवर भानुसिंद्द ओर सिंहा के अतिरिक्त मनभावती नामक 
कुंवरी भी होना लिखा है, जिसका बढ़वे की ख्यात में उल्लेख नहीं है । 


( २ ) दमाखेड़ी गांव का ब्राह्मण दामा के नाम का ताम्रपतन्र | अवतरण के लिए 
देखो ऊपर ए० १०० टिप्पण संख्या ३ । 


(३)मा ( म) हाराज श्री राबठ तेजसी ( ठेजसिंह १ जी 
वचानातु ( त्‌) म ६ मेह » ता माहव न ( ने ) गम ५ गाम )९ पदष्दा 
करे दीघु वाणी सवत ( संवत्‌ ) १६३६ वर्ष क्रषाठ ( आषाढ ) 
बंद ७४*'**' ॥ 

मूख ताम्रपत्र की छाप से । 

प्रतापगढ़ के राजाओं के प्राप्त शिक्वालेखों, ताम्नपश्नों आदि में सबसे पुराने उप- 

युक्न दोनों ताम्रपत्र हैं, जिनमें तेजासिंह की उपाधि 'राबत” और “महाराज राबत! दिखी 

है। उसके उत्तराधिकारियों के भी कई लेखों में केवल 'रावत' और “मद्दाराज रावत! 

लिखा मिलता है, जिससे पाया जाता है कि उस समय वहां के राजाओं की सम्मान- 
सूचक उपाधि क्िखने का कोई क्रम न था और लेखक ज़िस प्रकार चाहते दिखते थे । 
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(ईं० स० १५७८ ) में तेअसागर तालाब बनवाया। 'दरिभूषण मद्दाकाव्य' में 
डसके संबंध में लिख है. कि बह वीर, उदार, और गुणप्राहक राजा था। 
डसके शत्रु इससे सदा डरते थे। बह विद्वानों का सत्संग करता था और 
उसकी राजधानी देवलिया समृद्ध थी । 


(१ ) बभूव बीकात्मजततातापः श्रीतेजसिंहः प्रीतिभुषशल्य+ । 
पवित्रकीर्तिमंहनीयमुर्तिः क्षत्रास्वुजाना|मिव चण्डभानुः 0 २९ 0 
भूमएडलं तेन भुश चकासे पुरन्दरेशेव्र पुरं सुराणाम्‌ 
आजनीरधि प्रोत्कव्तेजसेव मई[भुता तेन व॒ुते समनन्‍्तात्‌ ॥ २३ ॥ 
अनेकभृपोत्तममोलिददीरनीराजितं पादयुगं बिरेजे । 
प्रतपशेसिस्वभुजायुगस्म युगान्तचणडांशुसमस्य तस्य 0 २४ 0 
अनेकवेरित्रजसुन्दरभिः संस्तृयमाने। विनंयन बीरः ) 
आकरम्य सिंहासनमुम्रमूर्ति; स्थितः प्रतापानलतापितारिः ॥ २५ 0 
दन्ताग्रदत्तस्वकराडगुलीभिः सालरस्यबिन्दुखवदीक्षुणामिः 
ब्लेशएत्प्रहारे स्वशिरो 5ड गुलीनां प्रस्फोटनेम्लीनमुखास्बुजाभि: 0२६७ 
अहो भवन्ते करुणा न बाघ॑ते प्रसाद एफो विधिदुर्लिपीनाम्‌ 
धम्मिन्नचुडाश्रुतिभूषणानामित्थ॑ बभे त्वं शरणं कृपालो ॥ २७ 0 
बब(्य नलस्यमहों महीश न चअाधयर्त परे पीडयन्ति 
बुबैरनेक्टेः स निनाय कालमखेदितः खेदितवैरिवगः ॥ २८ 0 
अन्‍्द्र: कलई स कलझुहीनः छारः समुद्रो मधुराकृतिः स+। 
स्थिर: सुराणां विटपी चल: सः कष्टोपमेय: स बभूव भूप/१ २६७ 
छित्ते हि षित्त न कदापि दत्ते लुब्चो गुणानां गुणदत्तर्दृष्टः ६ 
गस्तेजसिंदः कलिकल्पवुक्षो नापुरयद्‌ दष्टिगठ न के कम्‌ ॥ ३० 0 

सम ६ । 


काव्य की सुंदरता बढ़ाने के खिए कवि प्रायः अद्धंकारों का अन्‍्यधिक प्रयोग 


महाराबत भानुसिंह १०६ 
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भानुर्सिह 


मद्दारायत भानालसिदह,, जिसको 'भाना' अथवा 'भवानीलिद! भी कहते 
थे, विक्रम संबत १६४५० (इं० स्॒० १४६३ ) में 
देवलिया की गद्दी पर बैठा । 
ग्यालियर राज्य के जीरण और नीमच के परगने, जो इस समय 
मालवे में हें, पहले मेवाड़ राज्य के अन्तरेत थे। मद्दाराणा डदयलिंह और 
प्रतापशिह के राज्य-काल में शाही सेना की चढ़ाइयों 
भानु्िंह और शक्तावत के समय थे महाराणा के दाथ से निकल गये और 
जोधसिंदद सीसोदिया के बीच 
विरोध होना उनपर बादशाही श्रधिकार द्वो गया । वहां के 
शाद्दी थानों पर बादशाह की तरफ़ से सय्यद लोग 
नियत हुए । मद्दाराणा प्रतापसिद्द की तरफ़ से राबत गोधिंद्दास खंगारोत 
( बंगमवालों का पूरवैज ) नउचे बाघरेड़ (बाटरडे !) के थाने पर नियत 
था । बह सय्यदों से लड़कर मारा गया | वि० सं० १६४३ (६० स० 
१४५८६ ) में उक्त महाराणा ने चित्तोड़गढ़ और मांडलगक़ू को छोड़कर 
सारे मेवाड़ पर बलपु्ंक्र अधिकार कर लिया । उस प्रतापशिद्द )- 
के पिछले समय में मेघाड़ पर बादशाही सेना का आक्रमण न हुआ, जिससे 
डसे अपने देश की स्थिति सुधारने का अवसर मिला और उसने धिपक्ति 
के समय अपना साथ देनेवाले सरदारों आदि की सेषाझों के एचज़ में 


राज्य-प्राप्ति 





करते हैं, जिससे काज् पाकर वास्तविकता कंबल कवि-कज्पना ही मान क्ली जाती है । 
ऐतिहासिक झेश झझप होने पर भी वे घटनाओं को अपनी रचना में तिल का ताढ़ 
बना कर दिखल़ाते हैं । कवि यंगाराम ने भी 'हरिभूषणमहाकाण्य' में ऐसा ही किया 
है, अतएव उक्त कान्य में महारावत तेजसिंद के विषय का जो वर्णन है, वह झति- 
शयोक्षिपूर्ण है भोर समय को देखते हुए महाराबत तेजलिंह के समय के इतिहास के 
विपरीत है । 


११० प्रतापगढ़ शज्य का इतिद्दास 
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उन्हें नये सिरे से जागीरें दीं। वि० स० १६४३ ( ईं० स० १५६७ ) में उसका 
परक्तोकवास दोने पर उसका पुत्र अमरसिद्द ( प्रथम ) मेवाड़ का स्वामी 
हुआ | 
मद्दाराणा उदयसिद्द के पौत्र और शक्तिसिद्द के पुत्र ज़ोधसिद्द ने 
उन दिनों मद्दाराणा की आज्ञानुसार मोखणु, कराड़िया, कुंडल की खादड़ी 
(छोटी सादड़ी) और जीरण के कुछ गांव ठेके पर लेकर अपने भाई बाघर्सिंह 
के साथ वहां रहना आरंभ किया । फिर मद्दाराणा ने डसको नीमच और 
जीरण का पट्टा कर दिया । जोधसिद्द वीर-प्रकृति का पुरुष था । क्रमशः 
अपना बल बढ़ाकर डसने देवलिया के गांवों को लूटना आरंभ किया और 
नीमच से भी यह चौथ मांगने लगा । इससे देवलिया के स्वामी भानुसिह 
को भय हुआ कि बह्द देवलिया पर भी कभी दांत लगाबवेगा । निदान उसने 
जीरण के शाही फ़ौज़दार को बद्दकाया कि जोधसिह् और बाघसिंदद को 
तुम यहां क्‍यों रहने देते द्वो ? वे बड़े आपत्तिकारक दें और तुमको मार 
डालेंगे । 
भानुसिद्द के शाह्दी अफ़सरों से मेल-मिलाप रखने की नीति से 
जोधरसिंद्द पहले से द्वी असंतुष्ट था। भानुसिद्द-द्वारा मंदसोर के शाही फ़ौज- 
न मा के अपने विरुद्ध भड़काये ज्ञाने की ख़बर पाकर 
शक्कावत जोधासेंह के बीच. बह्द कुद्ध हो गय। और उसकी उस भानुसिद्द )से 
3 पूरी शत्रुता हो गईं । मंदसोर के शाही फ़ोजदार ने, 
जो सय्यद था, ज्ञोधसिद्द के विरुद्ध मद्दाराणा अमरसिद्द से शिकायत की, परंतु 
यहां जोधसिद्द का प्रबल प्रभाव होने से डसके विरुद्ध होनेबाली शिकायतों 


( १ ) इसके बंशधर कणगेटी ( मेवाड़ | ) के सरदार हैं । 
( २ ) सुंहणयोत नैणसी की ख्यात; प्रथम भाग, ५० ६९ । 
( ३ ) वीरविनोद; द्वितीय भाग, ए० १०३९६ | 

( ४ ) सुहणोत नैणसी की ख्यात; प्रथम भाग, पृ० 8४ | 
( ९ ) वही; ए० ६२ । 


महारावत भानुसिंह १११ 
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की सुनवाई नहीं हुईं । इसी बीच भानुसद्द भी महाराणा के पास पहुचा 
ओर धहां एक दिन डसके तथा जोधसिंद्द के बीच द्रबार में ही कदा-खुनी 
हो गई । मद्दाराणा के समझाने से उस समय तो बात दब गई और 
भानुसिद्द वहां से देवलिया' तथा ज्ोधसिद्द अपने निधवासस्थान को लौट 
गया । इस घटना के कुछ ही दिनों बाद जब जोधसिदद के डपद्गव में 
कमी न दीखन पड़ी तब भानुसिद्द मंदसोर के शाही फ़ौजदार मकखनसरां से 
मिला और दोनों ने अपनी सम्मिलित सेना-द्वारा जोधर्सिद्द को दंड दना 
निमश्चित किया। एक दिन वे दोनों पंद्रद सौ सवारों की भीड़-भाड़ 
के साथ जोधसिंह पर चढ़ गये । जोधसिट्ट भी अपने सौ सवारों और दो 
सो पेदलों के साथ उनके सामने जा डटा । चीताखेड़े से कुछ दूरी पर 
एक बट वृक्त के पास दोनों दलों में लड़ाई हुईं, जिसमें सलय्यद्‌ मक्खन और 
महारावत भानुसिद्द ज्ञोधसिद्द के द्वाथ से मारे गये, साथ ही जोधर्सिद्द भी 
जीवित न बचा । 

'हरिभूषण महाकाव्य' का कक्तों कवि गंगाराम अपने प्रन्थ में 
मदहारावत तेजसिद्द के पीछे सिंद्दा के देषलिया का स्वामी होने और सिंद्दा की 
तरफ़ से डसके पितृव्य भानुसिद्द के मक्खन की सद्दायतार्थ शक्तावबत ज्ञोधसिद्द 
से युद्ध करने का वर्णन करते हुए ज्ोधसिद्द और मास ( मकफखनखां ) 





( १ ) मुहणोत नैणसी की ख्यात; प्रथम भाग, ए० ६५ | 
( २ ) घीरविनोद; द्वितीय भाग; पृ० १०५६ । 


( ३ ) मुंदणोत नेशसी की ख्यात; प्रथम भाग, ए० ६१ । धौरविनोद; ह्वितीय 
भाग, 7० १०३६ । केप्टेन सी० ई० येट; गैज़ेटियर आँवू प्रतापगढ़; ए० ७६ । के० ढी० 
झसंकिन; गेज़ेटियर ऑवू प्रतापगढ़; प्रृ० १६४८ । प्रतापगढ़ राज्य के बढ़वे की ख्यात 
( ४० ३ ) में उस( भानुस्सिह्ठ )का उदयपुर के महाराणा संग्रामसिंह ( दूसरा ) के समय 
रणवौर (रणवाजम्ां ) के साथ की ख़्ढ़ाई में मारे जाने का उल्लेख है, जो बिरकुल ग़लत 
है । उदयपुर का मद्दाराणा संग्रामसिंद ( दूसरा ) इस घटना के; क्षणभग सो वर्ष पीछे 
वि० सं० १७६७ ( हैं० स० १७१० ) में वहां का स्वामी हुआ था । 


५११२ प्रतापगढ़ राज्य का इतिट्दास 
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के वीर गति प्राप्त करने का उल्लेख करता दे; किंतु भानुसिद के विषय में 
इसने मौन धारण कर लिया दे । ख्यातें और प्रायः सब द्वी, इतिद्ासवेसा 
तेजसिंद के भानुलिंद और सिंहा नामक पुत्र होना बतलाकर भानुरलिह 





00 हाई 





($) पुरा दशपुराधीशः खानो माखनभूषतिः १ 
चित्रकूट घिनाथेन युयोध यबनेश्वरः | २१। 
मिलिता हिन्दव: सर्वे युद्धाय समुर्पस्थिताः । 
ठान्‌ विलोक्य तुरुष्छेशः सिंह चानुससएर सः॥३॥ 
तत्पितृब्ये, मह्वीरो मानुसिंहो ययो रणे । 
राणसेनाथिप दृष्टटए येवशक्तावतं पुरः ॥ ४ ॥ 
बभूव तुमुल तत्र तयोरन्‍्योन्यमाहवम्‌ । 
देवदानवगन्धवेमुनिविस्मयकारकम्‌ ।। ५. ॥ 
खज्ननिष्कातयामासु+ के5पि अमेचरा भटा; । 
विस्फारं 'धनुषां मध्ये कुबाणा: समरएजिरे ।। ६ ॥ 
विच्छिलबाहवः के5पि परे मुद्रर-सरणिडताः । 
एकनेत्राश्चेकपाद विचेलुस्त्वपरे भुशम्‌ ॥ ७ ॥ 
पट्ढाणाः परतिताः सर्वे यवना अ्रपि यापिता: । 
मुदल॥ स्दितास्तत्र हप्सिनो निहता रणे ॥। ८ ॥ 


मुमुचुः शक्कयः केडप मुशलान्‌ लगुडोपलान । 
निहता यवना$ सर्वे योचशक्तावतेन ते ॥ «6 ॥ 


तोबए ठोबिीत कुबोणा मारनुसिहमुपाययु) । 
मरग्यान्त समुकत्वेईतिसहाये त्वथि तिष्ठति ॥ १० ॥ 


जेषामिति वचः श्र॒त्वा खब्बनमाकृष्य निययो । 
योचमछएयन्वीरों युगन्तदहनोपमः ।॥ ११ ॥ 


रूुघिरस्तावसब्जाता वाहिन्यो वाहिता भशुम्‌ । 
मुणडकुमेकबन्धोग्रमद्‌गुरासिरूषाकुला। ।। १२ ॥ 


महाराबत भानुसिदद ११३ 
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को तेजसिंदद का उत्तराधिकारी बतलाते हें । खय भानु्सिद्द के वि० छे० 
१६५१ और १६५२ के ताप्नपत्र मिल खुके है। ऐसी अधस्था में गंगाराम 
का यद्द कथन कि तेजसिंद के पीछे [िददा देवलिया का स्वामी हुआ तथा 
भानु्सिद्द, सिंद्या का चाचा ( तेजलिंह का भाई ) था और बह सिंहा की 
तरफ़ से जोधसिंह से यद्ध करने गया, स्वीकार करने योग्य नहीं है। 
नेणसी की ख्यात में, जे प्राचीनता की दृष्टि से अधिक मदत्यपूर्ण हे 





श्श 


क्रापि बुम्बारवाः पेतुः क्रापि भीममहारवाः 
करिणां गजितं क्वाषि क्रापि दक्काघनस्वना। ॥ ९३ ॥ 
इति घेरे रणे जाते योघशकतावतः स्वयम्‌ 
युयोधष भानुना बीरः सानुमएनिव चब्चलः ।। १९४ || 


युध्यमानान्‌ रणे दृष्ठवा पातयामास तद्भटानू । 
मुगानां कुलमासाद्य समन्युरिव केसरी ॥ १५. ॥'** 
यध्यमानं रणे भानु दृध्वा योथः समागत: । 
परस्प्रमभद युद्ध दरुएं वीरयोस्तये॥ ॥॥| २३ || 


७ यो 


आदोबाणेस्तत: प्राशरीसभिस्तदनन्तरम्‌ । 

पश्चात्‌ कद्रकेयुद्धं तयोरिव तयोरभूत ॥। २४ ॥। 

तच्छत्न॑ भानुना बाणेश्छिज्न योचोषपितद्ध्वजम्‌ । 

उभो चिच्छदतु। सद्यः/ सस्वनं घनुषेगुणम्‌ ।। २५. ॥'** 
खड् म॒कृष्य जिच्छेद प्रासं भानुऋरस्थितम । 

सो5पि खब्ज छठ ठस्मायुपवीतोचितं ददो ।। २७ ॥ 
पश्चातकद्टारिकाघातेः पातितः समराह्गणे । 

योचशुक्ताबतों वीरो गतासुरगताभिष) ॥ २८ ॥ 


मारूनः खनिमापन्नः शुकत्या योघेन सहतः । 


राहूरिव पपातोव्या छृष्णेनेद पुरा रणे ।। २6 ॥ 
सप्तम सगे ! 


११४ प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 
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शक्ताबत जोथसिह के साथ होनेवाले युद्ध में भाचुर्सिद्र के मारे जाने 
का स्प्ठ उल्लेख है । जीरण में उस( भानलिद्द )की स्मारक छुत्री बनी 
हुई है | इसके लेख में भी शक्तावत जओोघर्सिद्द के साथ इोनेवाले युद्ध में 
उसके मारे जाने का उल्लेख है | झतएव भानुलिद्द का डसी युद्ध में मारा 
जाना अधिक माननीय दै। प्राचीन पंरपरा का अनुयायी द्वोने से गंगाराम 
ने अपने काव्य में दुःखान्त प्रसद् को जान-बुककर छोड़ दिया दे और 
देवलिया के स्थामी बाघालिह, भानुर्सिद्र तथा जसवंतलिंद (ज्ञो युद्ध करते 
हुए बीरगति को प्राप्त हुए) के दृहांत पर मौन साथ लिया दे । इसी प्रकार 
उसने धह्टां के अन्य नरेशों की भी मृत्यु-वातो का उल्लेख नहीं किया, जिससे 
कद्दा ज्ञा सकता दे कि उसने अपने इस काव्य को खुख्तान्त बनाने का ही 
लच्य रखा हो । 

'धीरविनोद” में भी इस युद्ध का धन हे, परंतु बद्दां इस घटना का 
कोई समय नहीं दिया है, परन्तु मद्ाराषत भानुसिंहद की छुन्नी के लेख में 


है. 


वि० सं० १६५४ (इ०स० १५६७) के मागेशीषे में डसका शक्तावत जोधसिष्द 


कै +४जी-++++ जिनी+..---++*न्नननरनरपगनग लीन न 


(१ ) द्वितीय भाग, ए० १०४५१ । 


(२) : मा महा राजा ची( घि राज मा म )हारावतजी 
श्री भानाजी देवल्या राज जां धरा" *** मुना पद्राया['***** जोद्‌ 
( व्‌ )सीघ सिंह 0जी सग'***** या दसोर ( मंदसोर ॥****' रजवाड़ 
दली ६ दिल्ली ) तप ५ पे) पातसा['***** अकबरजी उदेपुर तप ( पे) 
राणा ****** अमरसीघ( सिंह ॥जी समत ( सम्वबत्‌ ) १६ सो ५.४ स 
के ( शाके ) १५९ [ & ] परवतमानमर्ती अगः*** दीतवार *** ॥ 

सूल लेख की छाप से । 
मेवाड़ का महाराणा अमरसिंह ( पीरशिरोमणि महाराणा प्रतापसिंह का ज्येष्ठ 
चुन्न ), महाराणा प्रताप का परक्रोकवास होने पर वि० सं० १६२३ माघ सुदि ११ को 


राजगही पर बेठा था । समयक्रम पर विचार करने से यह घटना महाराणा अमरसिंह- 
( प्रथम ) के प्रारंभिक समय की हो सकती है । 


महारावत भानुसिह ११४५ 
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के साथ दोनेवाले युद्ध में काम आना लिखा दे | ऐसी दशा में मदाराबत 
भानुर्खिद्द का परलोकधास वि० सं० १६५४ के मागेशीषे (ईं० स० १५६७ 
नवंबर अथवा द्सिंबर ) मास में होना ठीक ज्ञान पड़ता है | इसके विरुद्ध 
ख्यातों तथा प्रतापगढ़ राज्य के गेज़ेटियर में डसका देद्दांत वि० सं० १६६० 
(ईं० स० १६०३ ) में होना लिखा है, जो स्थीकार करने के योग्य नहीं हे; 
क्योंकि ख्यातों आदि के संबत्‌ बहुधा कल्पित हैं और पीछे से सुनी-सुनाई 
बातों के आधार पर दिये गये हैं । 

सर जॉन मालकम अपनी “रिपोर्ट ऑन दि प्रॉविन्स आज मालवा एंड 
पड्ज्वॉ्डनिंग डिस्टिक्ट्स' ( कलकत्ता गवनेमेंट आड़ इंडिया सेंट्ल पब्लि- 
कशन ब्रांच--प्‌० २२४ ) में लिखता है कि प्रतापगढ़ राज्य के संस्थापक 
जीजा राधल का ( जिसको शाहजहां के समय में मालबे के मुसलमान अफ़- 
सरों की सिफ़ारिश से ज्ञागीर मिली थी ) पुत्र भीमा राबल मंदसतोर के 
आमिलदार की सदायतार्थ लड़कर मारा गया । वहाँ उसने टिप्पण में 
सादड़ी के सरदार सूरज्ममल के मांडू के सुलतान अलाडद्दीन के पास 
जाने और फिर डसक पुत्र बाघ रावबल के चित्तोड़ की रक्षार्थ काम शआञाने 
पर्व डस( बाघ राबल )के पुत्र बायलिंद के पुनः सादड़ी लोट जाने और 
डसके पुत्र का नाम जीज्ञा रावल द्वोने का उल्लेख किया है । ये सब 
कथन इतिदास की कसौटी पर निर्मूल ठद्दरते दें । मांडू में अलाडइदीन 
नम का कोई खुलतान नहीं हुआ । खूरजमल ने मेधाड़ के चिरुद्ध मांडू 
( मालवा ) के खुलतान नासिरुद्दीन की सद्दायता कर मद्दाराणा रायमल 
ओऔर डसके कुंवर पृथ्वीराज से युद्ध किया था, जिसका वणन ऊपर 
( पृ० ६२-५४ में ) किया गया हे | प्रतापगढ़ के राजाओं की उपाधि 'रावल' 
न दोकर 'राबत' दे एवं वहां 'बायलिंद', 'जीज्ञा' और 'भीमा' नाम के 





( १ ) प्रतापगढ़ राज्य के बढ़वे की ख्यात; ए० ३ । प्रतापगढ़ राज्य की एक 
पुरानी ख्यात; ए० २ । कैप्टेन सी० ई० येट; गैज़ेटियर आँव प्रतापगढ़; ४० ७६ । मेजर 
के० ढी० असंकिन; गेज़ेटियर भाव्‌ प्रतापगढ़; ए० १६८ । वीरविनोद; द्वितीय आग, 
पृ० १०९६ । 


१९६ प्रतापगढ़ राज्य का इतिद्दास 
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कोई राजा नहीं हुए । बायसिह रायसिद् का, ज्ञीजा बीका (विक्रमलिंह) का, 
और भीमा तथा भाना भानुलिद के सूचक हो सकते हैं । इसी प्रकार 
मालकम का यद्द कथन कि भीमा अथवा भाना (भानुर्लिह) बाघसिंद्द के पौन्र 
जीजा अर्थास्‌ बीका ( विक्रमसिंह ) का पुत्र था निमुंत दे | उक्त रिपोर्ट में 
दिये हुए प्रतापगढ़ के राजाओं के नाम बायसिंह, ज्ञीजा और भीमा अशुद्ध 
दें और उसमें दी हुई घटनाएं भी टीक नहीं हैं । बाघसिंह अकबर की. 
चिक्तोड़ पर चढ़ाई दोने के तीस वबषे पूरे बद्दादरशाह की चित्तोड़ की चढ़ाई 
के समय मेबाइवालों की तरफ़ से लड़कर मारा गया था । उक्त रिपोर्ट के 
अध्ययन करन से प्रकट द्वोता हे कि सर जॉन मालकम ने अपनी रिपोर्ट 
लिखते समय पूर्वे-च्सांत लिखने में सत्यासत्य की अधिक स्त्रोज़ नहीं की । 

मद्दारावत भानुर्सिद्द के वि० सं० १६५१ ओर १६४५२ के निम्नलिखित 
दो ताम्नपन्न मिले दै-- 

(१) वि० स० १६५१ मा्शशीषे बदि ५ (ई० 
स० १५६४ ता० २४ अ्रक्टोबर ) का जोशी भ्रीकंठ 
के नाम का सेवली गांव का ताम्नपत्न, जिसमें 
उपयुक्त गांव जोशी भ्रीकंठ को कृष्णापंण करने और ताप्नपत्र मद्दाराबत के 
कोठारी चाचा की आज्ञा से पंचोली कैशवदास-द्वारा लिख जाने का उ्लेस्त 


द्दे'। 


महारावत भानुरसिंद्द के 
ताम्रपत्र 


(२) वि० सं० १६५२ आबषाद सुदि १ (ईं० स० १५६४ ता० श८ 
जून ) का ज्ञोशी नारायण के नाम का ताम्नपन्र, जिसमें महाराधत तेजलिद्द 
के अंतिम समय में अमलावदा गांव में संकल्प की हुई पेंतीस बीघा 
भूमि दान करने का उल्लेख हे और दुआ देनेबाले का नाम कोठारी शामल 


नमन न नननमा न: पा +े जजजजलज--+--++++ ८ 








जनतज 


(१ ) श्री महाराज श्री| राउद श्री भवनीसिंघजी बचनतु जोसी 
सीरीकेंठ हे“ **'**' मो० जो सेवली ऋषाट करीदीधो'********संबठ 
१६६५९ वरषे मागसर वदि ५.'''*** | 


मूल लेख छाप ले. | 


गा जे 


महाराबत भानुर्सिंह ११७ 
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पर्व लेखक का नाम पंचोली नेता दिया है" 
बड़धे की ख्यात में महाराबत भानुर्सिद्द के कंबल एक ही राणी 
लिखी हे और उसका नाम भ्रगवतकुंवरी देकर उसको इंडर के राव 
नारायणदास की पुत्री लिखा है पथ डसका पुत्र 
सिंहा बतलाया है ; किंतु एक दूसरी पुरानी ख्यात 
में डसके दो राणियां एक चौद्दान बाला की पुत्री समुद्रकुंवरी और दूसरी 
सोलेकी माला की पुत्री मानकुंवरी होना लिखकर उक्त सोलेकिणी राणी के 
उदर से कमलकुंबरी और पेपकुंबरी नामक पुत्रियां होने का उल्लेख है । 
ख्यातों की परस्पर विभिन्नता को देखते हुए इस संबंध में निश्चित रूप से 
कुछ नहीं कहा जा सकता, परंतु प्रतापगढ़ राज्य के बड़बे की ख्यात में 
दिया हुआ मद्दाराबत भाछुसिद्द के सिंह नामक पुत्र होने का कथन टीक 
नहीं है; क्योंकि उसमें ही महाराबत तेजसिंद्द के प्रसहु में सिंह को तेज- 
सिंह का पुत्र बतलाया दे, जिलका ऊपर उल्लेख किया गया है। संदणेत 
नैणसी की ख्यात में तथा झन्यत्र सिंहा को तेजलिह का पुत्र लिखा है, 
जिससे स्पष्ट हे कि सिद्दा भानुर्सिह का छोटा भाई था। वह मदहाराबत 
भानुलिद्द के पीछे देवलिया का स्थामी अ्रथोत्‌ भानसिद्द का उत्तराधिकारी 
हुआ । राजपूताना के राज्यों में अब बड़े भाई के पीछे छोटा भाई गद्दी पर 


मदहारावत की राणियां 





तन 


( १ ) महराज श्री रावत भानजी वच्चनातु जोर्सी नशणुजी जोग 
आप्रच | भु वीगा ३५.) आगे पेतीस रावतु श्रो तेजर्सीजी रे ऋतर 
सम्यरा उदक करी थी, ज्या गाम अमलावदा मांहे'***** उदक आचधाट 
तांबापत्र करे दीची-**समत १६५.२ वरषे आसड्सुद १'**। 

ताम्रपत्र की छाप से । 
( २ ) प्रतापगढ़ राज्य के बड़दे की ख्यात; ए० ३ । 
( ३ ) प्रतापगढ़ राज्य की एक पुरानी ख्यात; ए० ९ । 


( ४ ) मुंहयोत नैशसी की स्यात; प्रथम भाग, ५० ६२ । बीरबिनोद; द्वितीय 
भाग, पू० १०२७ | 





श्श्द प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 
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बेठता दे, तब चारण और भाट डस( बड़े भाई )को पिता के स्थान पर 
मानकर गद्दी बैठनेवाले छोटे भाई को आशीष देते हें । इसी क्रम से 
प्रतापगढ़ राज्य के बड़बे की ख्यात में सिद्दा को भानुसिद्द का पुत्र लिखा 
गया द्वो तो कोई आश्चये नहीं है । 

महाराघत भानु्सिद्द का भी और कोई वृत्तांत नहीं मिला, जिससे 
डसके जीवन पर विशेष प्रकाश पड़े । डसके संबंध का जो बृत्तांत ऊपर 
लिखा गया दे, डससे तो यद्दी प्रकट द्ोता दे कि 
धीर और दानी होने के साथ ही वह अ्रद्रदर्शी था। 
यह कुछ द्वी वर्ष राज्य करने के इपरांत मारा गया। 
मेजर फे० डी० झलेकिन ने डसके समय में शाही अ्रफ़्लर मदाबतसत्रां के 
देवलिया में जाकर रददने का उल्लेख किया है, परंतु घटनाक्रम पर विचार 
करने से यदद कथन ठीक नहीं जंचता; क्योंकि भानुलिह, मुगल सप्राटू 
झकबर का समकालीन था और उसके ज्ञीवनकाल में द्वी वह् मारा गया। 
फ़ारसी तवारीखों में बादशाह अकबर के समय मद्दाबतख्रां नाम के किसी 
' सेनापति के विद्रोद्दी होने का उल्लेख नहीं द्वे। जद्दांगीर के पिछले समय 
में डसके प्रसिद्ध सेनाध्यक्ष मद्दाबत््रां ने बादशाह्द से बिद्रोद्दाचरण किया 
था, जिसका हम मद्दारावत सिंद्द के प्रसह्ञ में बेन करेंगे । 


सिंहा 


मद्दाराबत भानुर्सिद्द का देहांत होने पर त्रि०ण से० १६५७४ ( ई० स० 
१५४६७ ) में डसका छोटा भाई सिंहा देवलिया के 
राज्य-सिद्दासन पर बैठा । 





महारावत भानुसिदद 
का व्यक्तित्व 


राज्य-प्राप्ति 


( १ ) मेजर के० डी० असेकिन; गेज़ेटियर आँव प्रतापगढ़; प्ृ० १६८ । 

( २ ) ऐसी भी जनभुति है कि जब भानु्सिह, जोधसिंह से युद्ध करता हुआ 
जीरण के पास काम झाया, उस समय उसका छोटा भाई सिंद्दा अपने ननिहाल में था। 
डसकी अनुपस्थिति का अवसर पाकश महारावत विक्रमसिंह( बीका ) का पौन्र और 
कृष्णदास( किशनदास ) का पुत्र सांवक्दास, जिसके रांतला की जागीर थी और जो 


महाराबत सिंहा ११८ 
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मुराल बादशाह्ृत की अधीनता स्वीकार न करने से मेवाड़ के 
मद्राणाओं से घादशाह् अकबर असतुष्ट रहा और उनपर शाही सेना के 
महाराणा अमरसिंद का भकेमण जारी थे, ऐसे समय में भालुसिद्द के 
महारावत के लिए टीका. मकखनख्रां की सदायतार्थ काम आने से विरोध 
भेजना भ | ध 
बढ़ते की संभावना देख मद्दाराणा अमरसिद्द ने उस- 
( भानलिद्द )के भाई सिंद्दा को गद्दीनशीनी का टीका भेज आश्वासन के रूप 
में कदलाया कि भानुलिद और ज्ञोधसिद्द दोनों हमारे भाई ही मरे हैं । अब 
जोधसिद्द के पुत्र ताहर और भाखरसी का जिन गांवों पर अधिकार है उनमें 
किसी प्रकार का दखल न देना | इसपर सिद्दा ने अपनी स्थिति पर विचार 
कर महाराणा की बात मान ली और जोधलिद्द के पुत्रों से कोई छेड़छाड़ न 
की । बादशाद्द श्रकबर ने उधर का अच्छा बंदोबस्त करने के लिए जीररु 
ओर नीमच की जागीर रामपुरा के सीसोदिया राव दुगों को, जो शाद्दी 
सेबक बन गया था, प्रदान कर दी । डसका मद्दाराणा से भी मेल था, इसलिए 
उसने मद्दाराणा को कुछ गांव दकर उसका समाधान कर दिया । तद्नन्‍्तर 
भानुसिद्द के मंद्सोर के शाद्दी सेनाध्यत्ष मकखनख्रां की सहायतार्थ मार जाने 
से बादशाह्द जद्दांगीर के समय इस सेवा के पुरस्कार में मद्दाराबत सिद्दा 
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देवलिया- राज्य का सारा राज्य-कार्य करता था, सरदारों आदि को मिलाकर वहां का 
स्वामी बन बेठा । जब सिंहा को भानुसिंह की रूध्यु भोर सांवक्दास की राज्य-प्राप्ति 
का समाचार मिला तो घह परिस्थिति को अपने विरुद्ध देख कुछ समय के लिए 
चुप हो बेठा । फिर उसने धमोतर के सरदार को अपनी ओर मिलाकर कुछ समय 
बाद एक दिन छुल से देवलिया में प्रवेश किया झोर वहां अधिकार कर लिया । फिर 
उसके पक्तवाले सरदारों ने सांवलदास को मार ढाज्ञा और उसके वंशर्जों से रांतत्ञा की 
जागीर छीन लौ। संभव है कि सांवलदास ने सिंहा की अ्रविद्यमानता का अवसर 
पाकर देवल्षिया का राजा बनने की चेष्टा की हो और उसी में उसका प्राणांत हुआ हो । 
जब तक इस विषय का कोई भनन्‍्य प्रमाण न मिले इस संबंध में अधिक प्रकाश नहीं पढ़ 
सकता, क्योंकि ख्यातों में हसका कहीं उल्लेख नहीं मिल्नता है । 


( १ ) मुंदयोत नैणसी की ख्यात; प्रथम भाग, ए० ६५-६ । 
(६ २ ) वही; ए० ६२५-६ । 
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को कुंडाख का परगना! ज्ञागीर में प्राप्त हुआ । 
बादशाह अकथवर की मद्दाराजणा प्रतापसिंद को अधीन बनाने की 
कामना सफल नहीं हुई। फिर उक्त महाराणा के देहांत के पीछे डसके 
बसाड़ और भरणोद परगने *पराधिकारी मद्दाराणा अमरसिद्द ( प्रथम ) पर 
का फ़रमान कुंवर कए- वि० स्े० १६५७ (६० सत० १६०० ) में बादशाह 
32030 3002 ने अपने शाहज़ादे सलीम(जद्दांगीर ) को भेजा; 
किंतु बद असफल द्ोकर लौटा । तदनन्तर वि० से० १६६० ( ई० स० 
१६०३ ) में बादशादद ने पुनः शाहज़ादे को मेवाड़ पर खेना लेकर 
जाने की आज्ञा दी, किन्तु पहली बार के आक्रमण की कठिनाइयों का 
स्मरण कर वह किनारा कर गया । वि० सं० १६६२ ( इं० स० १६०५ ) में 
बादशाह अकबर की झूृत्यु हुई और डसके स्थान पर शाहज़ादा सलीम 
बादशाह हुआ । उसने अपने पिता के मेबाड़ की स्वाधीनता नष्ट 
करने के संकल्प को पूरा करने की इच्छा से डसी वर्ष अपने शाहज़ादे 
परवेज़ की अ्रधीनता में एक बड़ी खेना उधर रवाना की | महाराणा ने शादी 
सेना का बड़ी वीरता से मुक़ाबला किया, जिससे शाहज़ादा परास्त द्दोकर 
लौटा । बादशाह ने अपनी सेना के असफल होकर लौटने पर कई बार 
मेबाड़ पर सेनाएं भेज्ञी, परंतु महाराणा इससे निराश न हुआ और लड़ता 
ही रहा। अंत में बादशाह ने वि० सं० १६७० (ईइं० स० १६१३) में शादज़ादे 
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( १ ) प्रतापगढ़ राज्य की एक प्राचीन ख्यात; ए० ६। सर जॉन मात्रकम ने 
परेपोर्ट ऑन दि प्रोषिंस ऑवू मालवा एंड एड्ज्वॉइनिंग डिस्ट्िक्टूस ( ४० २२४ )! में 
किखा है कि इस घटना के बदले में बादशाह की तरफ़ से १२ गांव उस भानुसिंह )के 
पुत्र जसवंतर्लिंह को दिये गये । सर जॉन मालकम के उपयुक्न लेख से ख्यात के कथन 
की बहुत कुछ पृष्टि होती है, परंतु वहां जसवंतर्सि्ठ को भीमा( भाजुर्सिह )का पुत्र 
चतलाया है, जो ठीक नहीं है। भीमा ( भानुसिंद्द ) निःसंतान मरा था और उसके पीछे 
उसका भाई सिंहा देवलिया का स्वामी हुआ, जिसका पुत्र जसबंतसिंद था, यह निश्चित 
है। महारावत सिंहा बादशाह जहांगीर का समकालीन था। अतएव उपयुक्त कुंडाल की 
जागीर अथात्‌ १२ गांव, जिनका सर मालकम ने उल्लेख किया है, बादशाह जहांगीर- 
द्वारा महाराबत सिंद्ा को मिलना ही संभव है । 
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खुरेम (शाहजद्वां) को एक बड़ी सेना के साथ मद्ााराणा पर रवाना किया | 
ध्् किक छ न के + 
शाहज़ादे ने मेयाड़ में पहुंचकर चारों तरफ़ के नाके-घाटे बंद कर दिये 
शोर रखद का ज्ञाना भी रोक दिया। उसने मुख्य-म्ुख्य स्थलों पर झछुटढ़ 
थाने नियत कर मद्दाराणा को घेर लिया, तो भी मद्दाराणा ने शाही सेना से 
मुक़ाबला करना न छोड़ा | बद्द हस आपत्ति से बिलकुल न घबराया ओर 
यथा-साध्य लड़ता द्वी रह्दा। शाही सेना की लगातार चढ़ाइयों से महाराया 
के सरदारों की संख्या घटती जाती थी और उन्हें भय होने लगा कि शादी 
सेना-द्वारा घिरकर वे मार जावेंगे तथा उनके बाल-बच्चे पकड़ लिये जायेंगे । 
इस डांवा-डोल स्थिति को देख सरदारों ने मद्दाराणा के कुंधर कर्णसिहद 
को सलाह लेकर शाहज़ाद के पास संधि का प्रस्ताव भज्ञा, जिसके स्वीकार 
दोने पर मद्दाराखा के सामने यद्द बात प्रकट की गईं। महाराणा को विवश 
होकर अपनी इच्छा के विरुद्ध यद्दध बात स्वीकार करनी पड़ी ओर ज्येष्ठ 
राजकुमार को शाही द्रबार में भेजने फी मुख्य शतते पर वि० सं० १६७२ 
(ई० स० १६१५ ) में संधि हो गई | फिर शाहज़ादा खुरंभ, कुंबर कर्णेशसिदद 
को लेकर बादशाह के पास गया, जिसने ड्सका बढ़ा सम्मान किया और 
पक म 
मेवाड़ से गये हुए इलाक़ों के अतिरिक्त रतलाम, बसाड़, अरणोद, डूंगरपुर, 
बांसवाड़ा आदि का फ़रमान भी ता० २२ रबीडस्सानी द्वि० स० १०२७ 
(बि० सं० १६७२ ज्येष्ठ वदि ६८ ई० स० १६१५ ता० ११ मई) को उक्त कुंबर 
के नाम कर दिया' 
बादशाद्द जद्दांगीर के पिछले समय में डसका शाहज़ादा खुरंम तो 
बागी द्वो दी रद्या था, परंतु कई कारणों से अपने प्रधान सेनापति मद्दाबतखां 
पर भी बादशाह की नाराज़गी हो गई। डसका 
मद्दाबतख्रां का देवलिया जब्त व न 
में जाकर रहना... जाना ज़ब्त कर लिया गया पर्व खानखाना क 
अजमेर का खूबा जागीर में दिया ज्ञाकर वि० से० १६८३ 


( $ ) मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; जि० १, ए० ४०३ | मूल फ़रमान के 
लिए देखो वीरविनोद; द्वितीय भाग, पृ० २३६-४६ । 


( २ ) मुंशी देवीप्रसाद; जहांगीरनामा; ४० €८८-& । 
१६ 


रथ री १0 रिक्त पुछरर 
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बिन न जीनत कर ओर बचा जता 


( ईं० स० १६२६ ) के लगभग पघहद्द मद्दायतस्रां को मारने के लिए नियुक्त 
(किया गया। इसपर मदायतखां प्राण-रच्ता के लिए इधर-उधर मटकने लगा । 
इसके डद्यपुर-राज्य के पहाड़ों में होकर देवलिया पहुंचने पर मदहाराबत 
“सिंह ने उसको सम्मान-पूृ्वंक अपने यहां रक्‍ख्ा' ओर प्रसिद्ध दे कि 
'देवलिया से विदा द्वोते समय डखने मदारावत को इस सौजन्य के बदले में 
'पक अंशुटठी भेंट की , जिसका मूल्य साठ हज़ार रुपये के लगभग था। 
फ़ारसी तवारीखों से यद्द छ्वात नहीं द्ोोता कि मद्दाबतख्ां बादशाह की 
अप्रसश्नता होने पर कद्दा-कहां रद्दा था, परंतु इसका राजपीपला के मांगे 
से दक्षिण में जाने का 'हिस्ट्री ऑज जहांगीर' और “अद्दांगीरनामे”? में भी 
दल्लेख मिलता है | इससे अनुमान द्ोता है कि वषद्द मालवे की तरफ़ होता 
हुआ ही दक्षिण में शाइज़ादे खुरैम के पास गया था। देवलिया मालवे से 
मिला हुआ दे । पहाड़ी प्रांत होने से वह सुरक्षित स्थान सममा जाता है 
तथा उत्तर से दक्षिण की तरफ़ जाते समय मागे में पड़ता दे । इसलिए 
पहाड़ी मागे से होते हुए डसका देवलिया फी तरफ़ ज्ञाना ओर वहां 
मद्दारावत का आश्रय पाना संभव दे । पद्दाड़ी प्रदेश होने तथा वहां का 
जलवायु खराब द्वोने से मुसलमानी सेना का डस झर कम दी जाना दोता 
था| मद्दाबतस्रां का देवलिया में रहने का कथन मद्दाराबत प्रतापलिंदद के 
सप्रय बनी हुई 'प्रतापप्रशस्ति! ( स्रंडित काव्य ) में भी है, जो इस घटना के 


( १ ) वीरबिनोद; द्वितीय भाग, ए० १०४७ । “वीरधिनोद' में महाबतऱां का 
महारावत जसचंतर्तिंद् के समय देवलिया में रहने का उल्लेख है, जो ठीक नहीं है । 
महाबतखझ़ां वि० स० १६८३ में विद्रोही हुआ था । उस समय महारावत सिंहा विद्यमान 
था, जैसा कि गायासपुर की बयाज़ारों की बावढ़ी के शिलालेख से प्रकट है। महारावत 
सिंहा बादशाह जहांगीर का समकालीन था, इसक्षिपु उसके समय में ही मद्दाबतस्ां का 
देवक्तिया में रहना संभव है । 

( २ ) बीरविनोद (द्वितीय भाग, ४० २८६) में भी मद्दावतज़ां-द्वारा अंगूठी देने 
का उल्लेस है । 

(३ ) डॉक्टर बेनीप्रसाद-कृत; ए० ४३० । 


( ४ ) मुंशी देवीप्रसाद; जहांगीरनामा; प० १६६ । 


महारावत सिंदा १२३ 
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लगभग पचास वर्ष पीछ की बनी हुई दे । ऐसी स्थिति में मदराबत सिंहा 
के समय दी महाबतख्रां का देवलिया में रहने का कथन विश्वसनीय दे' । 
इसके विरुद्ध मेज़र के० डी० असेकिन-कृत 'गेज़ैटियर आदर प्रतापगढ़” 
में मद्ायतस्रां का मद्दारावत भानुर्सिद्र के समय देवलिया में रहने का 
इल्लेख है, जो ठीक नहीं दे, जैसा कि ऊपर लिखा गया है । 
'वीरविनोद' में मद्दाराबत सिंद्दा का दि० सं० १६७६ (ईं० स० 
१६२२ ) में देहांत होना लिखा है; किन्तु गयासपुर की बावड़ी के वि० संे० 
१६८४ बेशास खुदि ३ (ईं० स० १६२७ ता० ८ 
अप्रेल ) के शिलालेख से उसका उक्त संबत्‌ तक 
विद्यमान द्वोना पाया जाता है । डद्यपुर के मद्दाराणा 
र/जसिंद फे बनवाये हुए राजसमुद्र तालाब के 'राजप्रशस्ति'-नामक बृददत्‌ 
काव्य और 'अमरकाव्य' में मद्दाराणा जगतसिद ( प्रथम ) के प्रसहु में उक्त 





महारावत सिंहा का 
परलोकवास 


( १ ) श्रीमत्सूरकुले प्रतापनुपतिदांता न चित्र पुरा 
श्रीसिंह प्रपितामहेन शरण संरक्तितं साहतः । 
श्रेष्ठो मोबठखान एवं वसुधानाथान्नवापप्रभोः । 
शाजानात्सुखमापतुष्टिमीचकां कीर्ति पुथिव्यां नृप:ः 0 ८ 0 
प्रताप-प्रशस्ति ( खंडित काज्य )। 
उपयुक्त छोक में उल्लिखित 'मोबतसान नथाप', 'महाबतझ़ां' का भोर 'शाजान', 
बादशाह शाहजहां' का सूचक है | 
( २ ) देखो ऊपर ० ११४८। 
(३ ) वीरविनोद; द्वितीय भाग, पूृ० १०३९७ । 


030 अल की सवत ( संबत्‌ ) १६८४ बर्षे वेसण ५ बेशाख ) 
सुदि ३ राउत श्रीसिंघ! ऋशेह आरीग्यासणा( पु 'रम्रफमे'-* “तीर्थ 
वावयं । राउठ सेघो (सिंघा) विजयराज्ये ऋष्यन्तर वरुजारा जातीय 
नायब््‌ ग्रि्‌ ०००००० 0 

मूल शिक्षालेख की नक़त्ध से । 


१२० प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 


«८ 27) ८१ “५ व #० /“२५ 4-५५, 7*य६ ४०३७ /गह-#०१७ हर. 





कक कल 





भीजट 


महाराणा का महारावत जसयंत्सिद्द के समय देवजिया पर सेना भेजने 
का वर्णन वि० से० १६८५ (ई० स० १६४८ ) की घटनाओं में हुआ है, 
जिसका दम आगे उल्लेख करेंगे । ऐसी स्थिति में मदहारावत सिद्दा का 
परलोकवास वि० से० १६८५ ( ईं० स० १६२८ ) के लगभग मानना 
पड़ेगा और ऐसा ही प्रतापगढ़ राज्य के बड़वे की तथा वहां से प्राप्त एक 
दूसरी पुरानी ख्यात से भी पाया जाता है । 
बड़ये की खझ्यात में मद्दाराबत सिंहा के १३ राणियां और दो कुंवर 
असवेतलिद्द तथा जगन्नाथर्सिह होने का उल्लेख दे । एक दूसरी ख्यात में 
... राणियों की संख्या तो उतनी ही दी दे, परंतु डनके 
गम पा एवे उनके पिता आदि के नाम बड़वे की ख्यात से नहीं 
मिलते। उसके कुंवरों के नाम ज़सवंत लिंह, जग न्ना थ- 
सिंह, माधवलिद्द ओर पुत्रियों के नाम सदाकुंवरी, राजकुंवरी तथा सामंत- 


कमर न. अबमिनन्‍नननननकननीनननगरग हज.» ल्‍न्‍मीनननझन७?णणा। 








( १ ) प्रतापगढ़ राज्य के बढ़वे की ख्यात; ए० ४। प्रतापणढ़ राज्य की पुरानी 
ख्यात; ४० ६ । 


( २ ) प्रतापगढ़ राज्य के बढ़वे की ख्यात; ४० ४ । जगज्नाथर्सिह के वंशज्जों में 
नागदी का ठिकाना है । 
( ३ ) तेजसुतसिंहकी सुत सो ठीजी सीसोदनी ७ 
व्याह्यो राजकुमरि प्रतापगढ़ लश्नकाल 0 
कमवरती नाम एक कन्या भई ताके पीलें, 
व्याह्यो जसवंत जाहि जोधपुरको न॒ुपाल ॥ १४ ॥ 
वंशभास्कर; ४० २५५६ । 


राजकुंवरी की बनवाई हुईं बूंदी में नाहर म्ॉस नाम की बाबढ़ी है। उसमें 
वि० सं० १७२१ वैशाख वदि १ (६० स० १६६४ ता० १ अप्रेल ) का निम्नलिखित 
शिक्षाक्लेख जगा हुआ है-- 


है मेड संवत ९५७२९ वेशुएल वदि ९ महएजाएधिराज हडा दिवारएु 
रावजी श्रीसत्रसाल( श॒न्नुसाल )जी की राणीजी श्रीसीसोदर्णज 


एज एके भीरपडी एए, रेकरुणओे, यह से, देते ने 


महारावत सिंहा १२४ 


ली 5 ली ओ नी 23 मीन आओ आने के #ीचि बा5 > 5 झ न्‍ड मगर 2ज3ारम॥ १५११५. ९./7 ५, नाक 9 3 आज #टक बीस ही ८ज 25 ८ 9 हक रे 2 नर ही 45 ८5 न्‍5.न्‍ 2 जल #र>१व 





कुंचरी दिये हें । बूंदी राज्य के मिथण कवि सूर्यमल-रचित 'बंशभास्कर'- 
नामक बृहद्‌ ग्रेथ से डसके गंगाकुंवरी नामक पुत्री का होना भी पाया 
जाता है, जिसका विवाद्द वहां के राव भोज के पुत्र मनोहरदास- से 
हुआ था । 

महारावत सिद्दा का अधिक इतिहास डपलब्ध नहीं होता । डसके 
समय के केयल नीचे लिखे दो लेख मिले हैं, जिनसे डसका समय निश्चित 
करने के अतिरिक्त और कुछ इतिद्दास प्रकट नहीं होता दै-- 

( १) वि० से० १६७६ कातिक खुदि ११ (६० स० १६२२ ता० ४ नवं- 
यर) सोमवार का जोशी इंसरदास के नाम का ताम्नपत्न, जिसमें यह राठोड़ 
तथा बहुरणी खानण का ३१ बीघा भूमि सूर्य-प्रहण के अवसर पर दान 
करने का उल्लेख है । 


र्ड री चर कि 
बाग बावड़ी करि परनाया ई राणीजी के बेटी बाइ करमेतीजी त्या 
परणइ छे गढ जोधपुर को घर्णी महाराजाजी श्रीजसवंतर्सिघजी राझेड 
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मूल शिलालेख की छाप से । 
( १ ) प्रतापगढ़ राज्य की पुरानी ख्यात; ए० ६ । 
(२ ) '*'ऋम दुव व्याह मनोहर के क्रिय, 
तेंह प्रभु राम सुनहु जिम जे क्रिय ॥ ६६ 0 
सीसोर्दान प्रथम सिंहसुता 
जो गंगा ऋभिषचान गुनजुता'"* 0६७ ७ 
४० २४३१-३२ । 
( ३) महाराज श्रीरावत सीगाजी वचनातु जोसी इसरदास योग्य 
अप्रंच खेत वीगा ३१ अऋंके ऋकतीस दीदा जेरी बगत खेत बीगा ११ 
बहुजी राठोड़ कमल्या महे दीदा खेत वीगा २० बहुजी रणी षानर म॑हे 
घर षेती| रु भड़ा से दीदो ऋण ी वरगंते वीगए ३१ सुरजपरब मद्दे दीदा 
उदक अघाट कर दीदां मारा बंसरो कोद्दी कद ऋरसी नहीं स्वदत परदत 


१२६ प्रतापगढ़ राज्य का इतिद्दास 
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(२) वि० स० १६८४ बेशासख खुदि ३ (ईं० स० १६२७ ता० ८ 
अप्रेल ) का ग्रयासपुर की बावड़ी का शिलालेख, जिसमें मद्दाराबत सिद्दा 
के समय आभ्यन्तर बणजारा जाति के नायक गिरा-द्वारा डक बावड़ी के 
बनवाये जाने का उल्लेख है । 

मद्दाराबत लिंद्दा नीतिमान राजा था और वह युद्ध की अपेक्षा मेल 
को अधिक पसद्‌ करता था । मेवाड़ और देवलिया राज्यों की सीमा मित्री 
हुई होने से समय-समय पर सीमा-संबंधी बखेड़ दो 
ज्ञाते थे; पर मद्दारावत सिंद्दा ने बुद्धिमत्ता से कोई 
भझगढ़ा बढ़ने न दिया और मेवाड़ के मदहाराणाओं से मेल रख अपने राज्य 
की स्थिति छुदढ़ की । डसके किसी युद्ध में भाग लेन के उदाहरण देखने 
में नहीं आये। डसने बादशाह जद्ांगीर के कोप-भाजन सरदार मद्दाबतख्रां 
को अपने यहां रखकर शरणागतवत्सलता का परिचय दिया । मुंदणयोत 
नेणसी की ख्यात से यद्द अधिक पाया ज्ञाता दे कि उसने सोनगरे चोद्दानों 
से ८७ गांध छीन लिये थे । उसने शाह्दी दरबार से अपना संपर्क न 
बढ़ाया | यदि बद्द अन्य राजपूत नरेशों की भांति शाद्दी दरबार से सम्बन्ध 
बढ़ाता, तो बहुत कुछ लाभ डठा सकता था। 





पा की 


मद्दारावत का व्यक्तित्व 


जसवंतसिह 
मदाराषत सिंद्दा का देदांत होने पर डसका ज्यष्ठ पुश्र जसबवंतर्सिह 
वि० से० १६८५ ( ई० स० १६२५८) के लगभग, 


राज्यन्प्राप्ति 
कर देवलिया-राज्य का स्वामी दुआ । 


वा ये हरेत वसुघरा षष्टी| वण सहस्तारणी वीष्टायां जायंते करमी संवत्‌ १६७६ 


वरंषे काती सुद १९ वार क्ञोम दीने'***** | 
मूल ताश्नपत्र की छाप से | 
(१ ) मूललेख के लिए देखो ऊपर ए० १२३ टि० ४ । 


(२ ) सुदयोत नैशसी की ख्यात; प्रथम माग, पृ० ६३ । 
( ३ ) महाराबत जसबंतर्लिंद के नाम का एक ताम्रपत्र वि० सं० १६७३ वेशासः 





महारावत जसवंतर्सिद्द 


रे 
५ 
हर 





महारावत जसवंतसिद्द 


महारावबत जसवंतसिह १२७ 


बादशाह जदांगीर से वि० सं० १६७१ (ई० ख० १६१५) में संधि 
होने के पीछे उदयपुर का मद्दाराणा अमरसिह( प्रथम ) पांच षषे तक 
उदयपुर के महाराणा जगत- मीबित रद्दा। उसको बादशाह से संधि करने से 
सिंह (प्रथम) से महारावतत इतनी ग्लानि हुईं कि उसने राज्य-भार अपने 
का विरोप होना. _येष्ठ राजकुमार कर्णर्सिह को सौंपकर एकांत- 
धास स्वीकार कर लिया । वि० से० १६७६ ( इं० स० १६२० ) में डसका 
देहदांत होने पर कुंचर कणेसिद महाराणा हुआ। उसने अपना समय 
देश को समृद्ध करने में लगाकर भअम्य बाद्दरी राज्यों से छेड़-छाड़ न की । 
बवि० सं० १६८७४ कार्तिक वदि ३० ( ईं० स० १६२७ ता० र८ अक्टोबर ) 
को बादशादह्द अद्दांगीर का दुहांत हो गया और डसका पुत्र ख़॒रेम, 
शाहजहां नाम से बादशाद्द हुआ । डली वर्ष के फाल्युन ( ६० स० 
१६२८ माे ) मास में महाराणा कणेलिद का भी परलोकवास हो गया 
झोर इसका कुंचर ज़गतसिद्द उदयपुर राज्य का स्वामी हुआ । बादशाह 
जहांगीर के पिछले दिनों में शाहृज़ादगी के समय खुरंम विद्रोद्दी द्वोकर 
डदयपुर में रहा था, इसलिए मद्दाराणा अगतसिद्द( प्रथम ) बादशाहदह्द 
शाहजहां को अपने झनुकूल समभ राज्यसिहासन पाते ही यादशाद्द 
जद्दांगीर के वि० सं० १६७२ ( इं० स० १६१५४ ) के फ़रमान के अनुसार 
डूंगरपुर, बासवाड़ा और देधलिया के राज्यों को अपनी ध्यधीनता में लाने 
का प्रयत्न करने खगा, किन्तु डन( डूंगरपुर, बांसवाड़ा और देवलिया के 
राज्यों )को मद्दाराणा के अधीन दोना स्वीकार न था, इसलिये थे अपने- 
वदि ३० ( ६० स० १६१६ ता० ६ अप्रेल़ ) का मिल्रा है, जिसमें जोशी श्रीकंड को 
अरणोद गांव में ज़मीन बीघा ३५ पेंतीस मंदाकिनी पर सूये-ग्रहण में दान देने का 
रक्लेख है। इस ताम्नपत्र में वेशाख वदि ३० को सोमवार दिखा है, परंतु उस दिन 
सोमवार नहीं, शनिवार था ओर सूर्य प्रहण भी न था। ग़यासपुर की बावड़ी के वि० सं० 
१६८४ बेशासख सुदि ३ ( ६० स० १६२७ ता० ८ अप्रेल् ) के शिक्षालेख से प्रकट है 
कि उस समय महारावत सिंहा विद्यमान था| ऐसी अवस्था में उस शिक्षालेख से ११ 
बे पूर्व जसबंतर्सिह ( सिंहा का पुत्र ) महारावत नहीं हो सकता एवं वार और म्रहय्य 
का मिल्नान न होने से इस तान्नपत्र की वास्तविकता में संदेह है । 


श्भ्द प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 
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झपने राज्यों का कुंवर कर्शसिद्द के नाम फ़रमान होने के समय से ही शाही 
दरबार से अपना पृथक्‌ संबंध स्थापित करने का प्रयत्न कर रहे थे। मद्दा- 
रावत सिंद्दा के देद्दांत के पीछे शाइज्नद्ा के राज्य-काल में महारावत जस- 
घंतलिदद भी दरबार में महाबतस्रां' की प्रधानता समझ मद्दाराणा की इच्छा 
के विरुद्ध चलने लगा, क्योंकि बसाड़ ओर अरणोद के परगने कर्णसिद्द के 
नाम लिखे जाने से वह ( जसवंतलिद्द ) मेवाड़वालों से प्रसन्न न था । 
महाराणा कर्शास॒ह के समय से ही बसाड़ परगने के मोड़ी ( पान- 
मोड़ी ) गांव के थाने पर रावत जसवेतलिंद्द शक्तावत ( नरहररदास का पुत्र) 
नियत था। मद्दाराबत जसवंतसिंह ने मंदसोर के फ़ौजदार जांनिसारखां को 
चहकाया कि बसाड़ का परगना उपज्ञाऊ दे, इसलिए उसे जागीर में 
लिखवालो । इसपर उसने प्रयत्न कर बसाड़ के परगने का बादशाह शाह- 
जहां से झपने नाम फ़रमान करवा लिया, परन्तु जसवन्तसिद्द शक्तावत ने 








( $ ) इसका असली नाम ज़मानाबेग था और यह काबुल-निवासी गशोरबेग का 
पुत्र था। यह बादशाह अ्रक़बर के समय पांचसौ सवारों का मंसबदार बना और बाद- 
शाह जहांगीर के समय बहुत उच्च पद पर पहुंच गया था। पीछे से बादशाह की इसपर 
अप्रसन्नता हुई, जिससे यह कुछ समय तक इधर-उधर भटकता रहा । फिर शाहजहां के 
बादशाह होने पर पुनः इसे उच्च पद प्राप्त हुआ | वि० सं० १६६१ ( हैं" स० १६३४ ) 
में दक्षिण में इसकी रूत्यु हुई । 

( २ ) रावत जसवंतसिंह शक्कावत, उदयपुर के महाराणा उदयसिंह के पुत्र 
झर प्रवापसिंह के छोटे भाई शक्किसिंह का प्रपौत्र और अचलदास का पौम्न था | अ्रचल- 
दास का पुत्र नरहरदास हुआ, जिसका उेष्ट पुत्र जसघंतासेंह था | इसके वंशजों में मुख्य 
बानसी के रावत हैं, जो प्रथम वर्ग के सरदार हैं । सुहणोत नेशसी ने झपनी ख्यात में 
शक़िसिंह के वंशजों का वंशवृत्त दिया है (ख्यात; प्रथम भाग ० ६७)। उसमें अचलदास 
के पुत्रों में से केवल नारायणदास और केसरीसिंह का उल्लेख कर उनके दंशज्जों के ही 
नाम दिये हैं, पर॑तु बानसी ठिकाने की स्यात से स्पष्ट है कि अचलदास के ११ पुत्र थे, 
जिनमें से नरहरदास उस( अझचलदास )का उत्तराधिकारी हुआ । उसमें केसरीसिंह का 
नाम नहीं है, जो संभवत: ख्यात-लेखकी की झसावधानी के कारण छूट गया हो । 


(३ ) सुंहणोत नेशसी की ख्यात; प्रथम भाग, ए० ६६ । वीरविनोद; द्वितीय 
भाग, ए० १०४७ । 


महारावत जसवन्तरसिदद ९२6 





यहां डसका अधिकार न होने दिया | फिर जब जांनिसारखां उक्त परगने पर 
झधिकार करने के लिए अपनी सेना लेकर गया, डस समय मद्दारावत 
जसवंतर्सिद्द ने भी अपने राजपूत उसके साथ कर दिये। इसपर जसवंतर्सिदद 
शक्तावत मोड़ी के थाने के राजपू्तों को लेकर जानिसारखां से भिड़ 
गया, जिसमें वह ( जसवंत्लिद्द शक्ताघत ) अपने कुटुंबी कान्द्,, सादूल 
( नरदहरोत ), जगम्ताल (बाघावत ), पीथा (बाघावत) एवं पूरबिया सबलसिद्द' 
झादि सहित मारा गया और महारावत के भी कई आदमी काम आये । 
महाराणा को जांनिसारखां और मदाराषत जसवंतसिद्द के राजपूतों के मोड़ी 
के थाने पर चढ़ आने और डसमें शक्तावत जसवंतलिद्द के काम आने का 
समाचार सुनकर बड़ा फ्रोध हुआ और उसने अपने मंत्री अ्क्तयराज को 
देवलिया पर सेना लेकर जाने की आश्चा दी एवं उधर बादशाह से आंनि- 
सारखां की ज््यादती की शिकायत भी फरवाई । 

जब जांनिसारखां की उपादती की शिकायत बादशाह शाहज्ञहां के 
पास मद्दाराणा के धक्कीलों-द्वारा पेश हुई तो उसने जांनिसारणां के नाम 


( १ ) सुंदयोत नैयसी की ख्यात; प्रथम भाग, ४० ६६ । वीरबिनोद; द्वितीय 
भाग, ए० १०५९७ । 

( २ ) यह भ्रोसवाल जाति के काबढ़िया गोत्र के प्रसिद्ध मद्दाजन भामाशाह का 
पोच्न ओर जीवाशाह का पुत्र था ( देखो, मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; जिल्‍्द १, 
पृ० ४७७, जि० २ ए० ६६२-४ ) 

( ३ ) मुहणोत नेणसी की ख्यात; प्रथम भाग, पृ० ६६ । नैणसी का यह भी 
कथन है कि महाराणा की आज्ञा पाकर भ्रक्षयराज ससैन्‍्य घरियावद तक पहुंच गया था, 
परंतु आगे नहीं बढ़ा । संभव है शाही दरबार में महारावत का पक्ष होने से देवलिया पर 
सेना भेज अधिकार करने में उसे बादशाह की अ्रप्रसस्नता का भय हुआ हो; अतएव 
मुसाहबों के निवेदन करने पर महाराणा ने देवलिया पर सेना भेजना स्थागित रख, 
जांनिसारखां और महारावत की भनुचित कार्यवाह्दी की शाही दरबार में शिकायत कर 
पहले बसाढ़ पर अधिकार करना और फिर शक्लावत जसवंतसिंह का बद॒का लेने के ब्विए्‌ 


देवत्षिया पर सेना भेजना ठीक समझा हो । 
२७ 


१३० प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 
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वि आम 


आज्ञा-पत्र भेजा कि यह बसाड़ परगने पर दखल न करे और महाराणा के 
नाम ता० १७ आज़र खन्‌ जुलूस १ (द्वि० स० १०३१८ ता० १२ रबी 
डस्सानी ८ वि० स्व० १८६८५ मागेशीषे सुदि १३८ ई० स० १६२८ ता० २६ 
नवस्थर ) को महाराणा के नाम इस आशय का फ़रमान लिखा--“ हमारे 
अहलकारों को यह मालूम न था कि परगना बसाड़ उस( मद्दाराणा )की 
अगली जागीर में शामिल है, इसलिए जांनिसारखसां की जागीर में बद्दाल 
किया गया था। अब यह बात मालूम होने पर पहले के अनुसार बसाड़ 
का परगना डसस( महाराणा )को प्रदान किया ज्ञाता है और जांनिसारखां 
को दूसरी ज्ञागीर दी जावेगी । इस मामले में जांनिसारणख्रां के नाम फ़रमान 
आरी हुआ दे कि परगना बसाड़ उस मद्दाराणा )से ताल्लुक़ रखता दे, इस 
घासते उसको उस(महाराणा )के क़ब्ज़ में छोड़कर इस बाबत लड़ाई-मगढ़ा 
न करे। उस लड़ाई और फ़िसाद से जो डस( मद्दाराणा )के आदमियों और 
जांनिसारखां के बीच हुआ, बादशाही लोगों को ताज्जुब हुआ। जब कि डस- 
(महाराणा)का काका और वकील शाही दरबार में विद्यमान थे, डचित था 
कि पद्दले इस प्रामले को शाह्दी द्रयार में पेश किया जाता और फिर जैसा 
हुक्म द्ोता बेसा करते। विश्वास है कि डस( महाराणा )को इस कायेवाद्दी 
पर इत्तिला न होगी। मुनासिब हे कि बह अपने आदमियों को तब तक 
रोके, जब तक कि ऐसे मामले शाह्दी द्रबार में पेश न हो जाये! ।” 

शाही द्रथार से बसाड़ के परगने पर अधिकार बनाये रखने 
का मद्दाराणा ने पुनः फ़रमान लिखबाकर वहां अधिकार कर लियो, 
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( १ ) सूल फ्रश्मान के लिए देखो धवीरविनोद; द्वितीय भाग, ० १०४८-६ | 





जज जज जक 


( २ ) बसाढ़ का परगना थि० सं० १६६४ (६० स० १६३७) तक महाराणा के 
झधिकार में रहा फिर बादशाहदी अफ़सर पैज़ारखां (जांनिसारखां) ने महाराणा के सरदार 
रावत केसरीसिंह शक्रावव को मारकर वहां पर अधिकार जमाया ( मुंदणोत नैणसी 
को ख्यात; प्रथम भाग, ० ७२) | महाराणा जगतसिंह की नीति से बादशाह शाहजईा 
थोड़े ही समय बाद अप्रसक्ष हो गया था । उसने वि० सं० १६६४ (६० स० १६३७) 
में फूक्षिया, जीरण, भेंसरोड, नीमच, बसाढ, सुणोर ओर ढूंगरपुर को मेवाड़ से प्रथक्‌ 


महारावत जसवन्तासिंह १३१ 
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महाराणा जगतसिंद का रत उसके हृदय में जांनिसारखां के साथ बसाड़ 
महारावत को उदयपुर में. पर श्रधिकार करने में मद्दाराधवत जसथंतसिह के 

न 0 जल अपने आदमी भेजने की बात खटकती थी। डसने 
इस बात को दबाकर असवेतर्सिह शक्तावत का बदला लेने के लिए मद्दाराबत 
को डदयपुर बुलाया। इसपर महाराबत अपने ज्येष्ट पुत्र महालखिह को 
साथ लेकर उदयपुर गया। महाराणा ने उसका चंपा बाग में मुक्ताम कर- 
वाया और पक दिन रात्रि के समय राठोड़ रामसिंद को सेना-सद्दित भेजकर 
बाग पर घेरा दिलवा दिया । मद्दारावत भी मरने-मारने का इरादा कर अपने 
राजपूतों के साथ मद्दाराणा की सेना के सम्मुख हुआ ओर कुंवर मद्दालिदद 
सद्दित वीरतापूवेक युद्ध करता हुआ मारा गया । प्रतापगढ़ राज्य की 





कदर अत्गिजकासकत यह कि #// मी, 


टिप्पण २ । 


( १ ) राठोह् रामसिंह, जोधपुर के राव चंद्रसेन का प्रपौश्त, उप्रसेन का पौत्र 
ओर कर्मसेन का पुत्र था । वह महाराणा जगतसिंह के साथ रिश्तेदारी होने से मेवाड़ में 
जाकर रहा था ओर वहां उसे जोजाबर का पट्टा जागीर में मिला था । मेवाड़ में रहते 
समय उसने कई युद्धों में भाग लिया था । स्वभाव का वीर होने के कारण महाराणा के 
दरबार में उसका अ्रच्छा सम्मान था | मद्दाराणा की सेवा त्यागकर बादशाह शाहजहां के 
चौदहवें सन्‌ जुलूस (वि० सं० १६६७ ८ ई० स० १६४० ) में वह शाही दरवार में 
जाकर मंसबदार बना | प्रारंभ में उसको एक हज़ारी ज़ात व छुःपौो सवारों का मंसव 
मिक्ला । फिर बढ़ते-बढ़ते शाहजहाँ के समय में उसका मंसब तौन हज़ार ज़ात और 
पंद्रह सौ सवादों तक पहुंच गया । उसने शाही सेना में रहकर कई युद्धों में पूर्ण वीरता 
प्रदर्शित की । वि० सं० १७१३९ (इईं० स० १६७८ ) में जब शाहजहां के पुश्रां में 
परस्पर कल्नह का सूत्रपात हुआ, तब समूनगर के युद्ध में वह शाइज़ादे दाराशिकोह के 
पक्त में शाही सेना में रहकर शाहज़ादे ओरंगज़ेब और मुराद के मुकाबले में बढ़ी 
वीरता से युद्ध करता हुआ मुराद के तीर से सारा गया | अ्रकाल्व के समय उसने 
खुधातुर क्ोगों को रोटियां बांटी थीं, जिससे वह 'रामसिंह रोटला' के नाम से प्रसिद्ध 
छुआ । अब बूंदी राज्य में उसके वंशर्जो का एक ठिकाना 'बरवाढ़ा' है । 


( २ ) मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; जि० २, पृ० १२२ । 


१३२ प्रतापगढ़ राज्य का इतिद्दास 
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ण्यातों में इसका अधिक वर्णन नहीं हे | वहां केक्‍ल मद्दाराबत ओर कुंधर 
मद्या्खिद के डदयपुर में काम आने का दी उल्लेख हे । कविराजा बांकीदास- 
छत 'पेतिहासिक बातें--नामक ग्रन्थ से ज्ञात द्वोता दे कि उपयुक्त युद्ध में 
मदहारावत जसवंतासद की राठोड़ सुजानसिंद भगवानदासोत के द्वाथ रुत्यु 
डडुई । 

'वीरवीनोइ! के कर्त्ता मद्दामह्ोपाध्याय कविराजा श्यामलदास ने 
झपने इतिहास में इस घटना का विस्तार से वर्णन किया दे, जो इस्त 
प्रकार है-- 

“देवलिया का जसवंतर्सिह, सिंह की गद्दी पर वि० सं० १६७६ (हवि० 
स० १०३१८६० स० १६२२) में बेठा था | जब वह महाबतखां की तरफ़्दारी 
से डदयपुर के हुक्म की बरखिलाफी कर सरकशी करने लगा, तब कई दफ़े 
लिखा गया, लेकिन उसने ट्विमायत से जगतसिंद्द के हुक्म को बिलकुल न 
माना । मद्दाराणा ने किसी आदमी को भेजकर तसल्ली के साथ रावत को 
डदयपुर बुलवाया । जसवंतर्सिह के दिल में महाराणा की तरफ़ से खटका 
होने के कारण अपने छोटे बेटे हरिसिंह को देवलिया का कुल बंदोबस्त 
सौंपकर वह बड़े बेटे मद्या्सिह तथा एक इज़ार अच्छे राजपू्तों के साथ 
उदयपुर गया और चेपा याणम में डेरा किया, जो महाराणा कणेसिंह का 
बनवाया हुआ शहर से एक मील के फ़ासले पर पूर्व की तरफ़ दे । जसवंतर्सिद्द 
को मद्दाराणा ने यहां की फ़र्मांबदोरी के खिलाफ़ न रहने की बाबत बहुतसी 
नसीहत की, लेकिन डसके दिल में महाबतस्रां की द्विमायत का ज़ोर भरा 
हुआ था, जिससे महाराणा की मनशा से खिलाफ़ जबाब दिया। मद्दाराणा ने 
अपने सलाहकारों से पूछा तो सबने अज़े की कि यदि जसवंतसिंह यह्दां से . 
बला गया तो आपकी हुकूमत से बिहकुल अलहदा हो जावेगा। तब मदाराणा 
ने अपने सलाइकारों के कहने पर अमल करके अपने बड़प्पन को बह्दा 
सगानेबाली बात यानी जसवंतर्सिद्द को मार डालना इड्नियार किया। 

“महाराणा को मुनासिब था कि जसवंतर्सिद्द को अपने यद्वां से विदा 

( $ ) संख्या, ३३७ | 
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करके देवलिया पर फ़ौज्ञ भेजते, लेकिन उन्होंने धोखे के साथ कारंबाई की 
आर गामसिंह राठोड़ को फ़ौज़ देकर आधी रात के वक़्त चंपा बाग में मद्दा- 
रावत को घेर लेने का हुक्म दिया | रामसिंह ने बेसां ही किया। जसवंतर्सिदद 
मय अपने कुंवर मद्दार्सिद्व व एक हज़ार राजपूतों के श्रद्छ्ी तरह लड़कर 
मारा गया। महाराणा के बहुत से राजपूत काम आये | यद्द झगड़ा विक्रमी 
१६८५ ( द्वि० १०३८ ८ ई० १६२५८ ) में हुआ ।” 

'धीरविनोद' के ग्यारहवें प्रकरण में प्रतापगढ़ राज्य के इतिद्दास के 
प्रसड़ में उक्त कविराजा ने इस घटना पर अधिक प्रकाश डालकर लिखा 
हे-- “बादशाह ने जांनिसारख्रां को लिख भेजा कि परगन बसाड़ पर दखल 
न करे । शाहजद्ां जानता था कि केसी-केसी ताक़त काम में लाने पर महा- 
राणा डदयपुर का फ़लाद दूर हुआ है। अब छोटी बात के लिए उसी आग 
को भड़काना अफक्लमंदी का काम नहीं। इसके सिवाय बादशाह का भी शुरू 
तरृतनशीनी का अहद था। इसलिए जांनिशस्लारख्नां को धमकाया ओर मद्दाराणा 
को नसीहतों का फ़रमान लिख भेजा, परंतु देवलिया के रावत जसवंतसिह 
से महाराणा बहुत नाराज़ रह्टे और उच्चसे जसवंतर्सिद्द शक्ताबत का बदला 
लेना चाद्दा | मद्दाबत््नां की हिमायत के सबब मह।राणा को देवलिया पर 
फ़ोज्कशी करने का मौक़ा न मिला । तब धीरे-धीरे रावत जसवंतर्सिह्ठ को 
धोखा दिया और विक्रमी १६६० (?) [ द्वि० १०४३८ ४० १६३३ ] में उसे मय 
उसके बेटे महासिंद के उदयपुर बुलाया | उसे पुरा विश्वास नहीं था, इससे 
बद् एक हज़ार चुन हुए राजपूत साथ ले गया और चपा वाग्म में डरा किया। 
राठोढड़ रामसिंद कर्मसेनोत को, जो मद्दाराणा की बहिन का बेटा था, महा- 
राणा ने रात के वक़्त फ़ौज़ देकर भेजा । डसने चम्पाबाग्र पर घरा डाला 
ओर तोपें व सोकड़ी की गाड़ियां मोचों पर जमा दीं। रावत जसवं॑तर्सिद्द 





( १ ) वीरबिनोद; द्वितीय भाग, पएृ० ३१८-६ । 

( २ ) इन गाड़ियों में गोली बारूद से मरी हुई बंदूक रहती थीं, जिनकी 
संख्या सो तथा दो सौं तक भी होती थी । जब शर्र-सैन्य से लड़ाई का अवसर 
होता, उस समय चारों तरफ से घेरा ढालने के लिए ऐसी गाड़ियां खड़ी करदी जातीं 


१३४ प्रतापगढ़ राज्य का इतिद्दास 


केसरिया पोशाक के साथ सिर पर सेहरा और तुलसी की मेंजरी लगाकर 
जेपा बाग्र से बाहर निकला और अपने सा/थियों-लद्दित महाराणा की फ़ौजञ 
पर टूट पड़ा, परंतु तोप और खसतोकर्ड की गाड़ियों के कारण सबके सब 
भुन गय, तो भी फिसी-किसी मे रामसिंद को ललकारा और तलवारें चलाई। 
आखिरकार मद्दारावत जसवंतर्सिह अपने बेटे मद्दासिहद और एक हज़ार 
राजपूर्तों-सहित बहादुरी के साथ मारा गया और मद्दाराणा की इस दर्गगेद्ही 
से बड़ी बदनामी हुई ।” 

“इरिभूषण महाकाव्य' का कतो कवि गेगाराम इस युद्ध का विचित्र 
प्रकार से वर्णन करता दे। उसका कथन है--“मद्दरावत-जसवंतसिंद महा- 
राणा जगतर्सिद्द के द्रबार में आधे सिद्दासन पर बेठा हुआ था, , उस समय 
कुछ सरदारों ने जसवंतर्सिह् को नज़राना कर दिया, जिससे मद्ाराणा ऋद्ध 
हो गया और महाराबत को मारने की गुप्त मन्त्रणा कर उसने राठोड़ रामसिंद्द 
को इस काम के लिए नियत किया । महाराणा की आज्ञा पाकर रामसिंह 
देवलिया की तरफ़ विदा हुआ और उसने गुप्त रूप से देवलिया जाने का मार्ग 
रोक दिया। मद्दारावत भी देवलिया जाने को आगे बढ़ा और मागे में 
रामसिंह को लड़ने के लिए डद्यत देख विश्वासघाती जान उसने उससे युद्ध न 
किया; किंतु कुंवर महासिंद्द के साथ डस( रामसिंद )का युद्ध हुआ, जिसमें 
यह ( रामलिंह ) परास्त हुआ । इसपर महाराणा ने अ्रप्रसश्न होकर रामसिंह 
को अपने यहां से निकाल दिया ।” 
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ओर उनमें क्रमानुसार बंदूक इस प्रकार सटी हुईं रहती थीं कि एक बार बत्ती ज्ञगाने 
पर सब बंदू्के एक साथ चल जाय॑ । इन बंदूकों से निकल्ली हुईं गोलियां दूर-दूर तक 
जाकर शत्रु-सेन्‍्य को विदक्षित करती हुई अधिकांशतः उन्हें नष्ट कर देती थीं । 


( वीरपिनोद, द्वितीय भाग, पू० १०६० ) | 
( १ ) बीरविनोद; द्वितीय भाग, ए० १०६० । 





(२ ) एकस्सिनू समये ररज विलसन्‌ राणासभायां नृपः 
कान्त्या भूमिभुतो5परानघर यंस्तस्याधेसिंद्वासने 
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प्रतापगढ़ राज्य की ख्यात”, बांकीदास-कृत 'ऐतिहासिक बातें ', 


नानादेशनिवासिनां क्चितिभृतां भुयेश्न मुख्येयेदा 
नत्वोपायनमग्रतो विनिहतं श्रीदेवलेन्द्रप्रभो! ॥ ३ ॥ 
इश्ठवा ऋघहुताशने निर्षतितः श्रीक्षित्रकूटाचिपो5- 
प्येतत्कणंसूतो बभुव बलिनां कर्णषु कर्णेजपः 

वीरः को5पि मर्मार्ति सांप्रतममुं यो हन्ति मध्येसभ 
विश्वासेन समुत्यितो5नुचितकृद्रा[मः स्वयं सज्जितः ॥ ४ ॥ 
दत्ताज्ञे5थ जगाम देवलपुरं पन्थानमग्रे ततो 

बध्वा चोरसखश्न रामनपतिर्विश्वासघातोत्सुकः ॥ 

दृष्ूवा श्रीजसवंतमागतमयं खड्ेकमित्रं रस 

निद्धिंशे: प्रतियोघयन्सचकरितः संप्राप तस्थान्तिकम ॥ ५. ॥ 
संख्यं तत्र तयोरभून्मिलितयोरन्योन्यमलदमुतं 

वीराणां तदनन्तरं कथमिदं को वेति कस्यासि रे । 

भूय+ श्रीजसवंतर्सिहविभुनत्येक्तु तदोवाचसः 

कुप्तो राशुनुपो5हमस्मि सुभदे! रामो5रिह्विंसाग्रणीः ॥ ६ 0 
संग्राम किल भारते बहुतरं कृत्गा रण वीयेवान्‌ 

गाज़ेयो विरशाम चाजुनमपि इृध्रवा शिखणडान्वितम्‌ । 
खड्लेनेव हतं हि रे तव यशस्तस्मानूमया सल्लेर 
विश्वासोपहतस्य दुमुख मुखे न|लोकनीय च ते ॥७१४ 
पश्चान्शःहकुमारकेण बहुनिर्विऋत्तमन्तलेस- 

न्मानेन प्रभुणा भटेरथ तदा भणछः स राम: स्वयम | 
ठच्छत्वाउडशु चुकाप राणनर्पतिनिष्कासयामास्त तं 


देशान्म्लेच्छपुरेषु खेलतितरामग्याप्यगस्तीशवत्‌ ॥ ८ 0 
सगे ८ । 
( १ ) प्रतापगढ़ राज्य की एक पुरानी ख्यात; पृ० ७ । 
(२ ) संक्या ३३७, १११३१, १४£६१६-१६०१। 


१३६ प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 
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'धीरबिनोद !, 'मालकम की रिपोर्ट ', एवं प्रतापगढ़ राज्य के गैज़ेटियरों *, 
आदि में मद्दारावत जसवंतर्सिह्द का उदयपुर में महाराणा जगतसिद्द की 
सेना से लड़कर मारे जाने का उल्लेख है, जिसका समर्थन नेणसी की ख्यात 
से भी होता है, जो उपयुक्त पुस्तकों में अधिक प्राचीन और मद्दारावत 
हरिसिंह के समय की संगृहीत है । इनके अतिरिक्त 'अमि्रकावय” और 
'शाज़प्रशस्ति महाकाव्य ” में भी उसके मद्दाराणा राजसिंदद से लड़कर मारे 


( १ ) पवीरबिनोद; द्वितीय भाग, ए० ३१८-६ और १०६० । 
( २) सर जॉन मालकम; रिपोर्ट ऑन दि प्रॉविन्स ऋ्लोव्‌ मालवा एंड एडज्वाइ- 
निंग डिस्टिक्ट्स; ए० २२४ | 
(३ ) केप्टेन सी० ई० येट; गेज़ेटियर ऑँव्‌ प्रतापगढ़; ४० ७६ । मेजर के० 
डी० झसकिन; गेज़ेटियर आँच प्रतापगढ़; पृ० १ ६८। 
( ४ ) प्रथम भाग, ए० £६ । 
(१ ) पूर्ण फोडशुक्के शते च उदिते पंचाग्रकाशीतिके 
राणोक्त्योत्कटरामसिंह इंति यो राझोडचूडामणिः ॥ 
प्रोइंड जसवंतरावतपरं कुंतैजघान दुरत 
वीर देवलियाप(तिं) किल महासिंहाख्यपुत्रान्वितं 0 
तदनुदेवलियानगरस्य वा समररंगनटेश्ल महाभडेः 0 
रज्वितमेव विख्डंडनमजसा जनगणेश्न विलुंटनमुत्कडेः 0 
स्‌ रामसिंहो जसवंतसंज्ञ ठ॑ रावत पुत्रयुते निहत्य १ 
चक्ते जगत्सिहनुप्स्य तोष संतोषपो्ष समवाप तस्मात्‌ 0॥ 


प रे हे अमर काबन्स | 
(६ ) जर्गत्छिहाज्ञय यातो राषोडोरामसिंहकः । 


प्रतिदेव्षियां सेनायुक्तो रावतमुदूभठ ॥ २० 0 
जसवन्तं मानसिंहपुत्रयुक्त जधान सः ॥ 
पुयी देवलियायां च लुटठनं रचित जनेः ॥ २१५ ॥ 
सगे पांचवां । 
राजप्रशस्ति महाकाब्य में कुंवर मानसिंह के महारावत जसवन्तसिष्द के साथ 





महारावत जसवंतर्सिह्‌ १३७ 


फल चली धनी न्‍ था टली धतध तल 3धी जीत ध 5 चध वध लओध रत तट ७ञ 5 ४५३5४ ४४७८५ 3८ 5८ 5 ढ ४ध५5ढ2 रधध ला लीला 


जाने का उल्लेख है | इसके विपरीत 'हरिभूषण मद्दाकाव्य' में कवि 
गंगाराम ने महारावत ओर कुंवर मद्दाधिद्द की झुृत्युवात्तो को छोड़कर 
महरावत का रामसिंद राठोड़ से युद्ध न करने एवं मद्दालिद का रामसिद्द 
से युद्ध दोने पर डस( रामसिंद )के परास्त द्वोने का बणेन करते हुए 
मद्राणा का रामसिंद्द से श्रप्रसन्न होकर उसको अपने यहां से निकालने 
का वरणेन किया है, जो माननीय नहीं हो सकता, क्योंकि डसका कथन 
परंपरागत जन-श्रुति से भी पिरुद्ध दे । कवि गंगाराम ने अपने काव्य में 
देवलिया के किसी राजा का स॒त्यु-प्रसज़ नहीं दिया है, जिससे हमारा तो 
यही अनुमान है कि नाटकों की भांति उसने अ्रपनी रचना को सुखान्त 
बनाने का ही लक्तय रखा था, जेसा कि हम पदले भी लिख चुके हें । 
मद्दाराबत जसवंतर्सिह, उदयपुर में महाराणा की सेना से किस 
यर्ष लड़कर मारा गया, इस विषय में भी मत भेद दे । प्रतापगढ़ राज्य 
की ख्यातें , माल्कम की रिपोर्ट, प्रतापगढ़ राज्य के गेज़ेटियर , कविराज्ञा 
बांकीदास-कृत 'एतिहालिक बातें ' आदि में इस घटना का बि० सं० १६६० 
( ईं० स० १६३३ ) में होना लिखा है; परंतु अ्रमरकाव्य, और राजप्रशस्ति 
मद्दाकाव्य में इस युद्ध का वि० सं० १६८४ ( इं० स० १६२८ ) में द्वोना 
बतलाया दे । स्वयं कविराजा श्यामलदास ने वीरबिनोद में राज़प्रशस्ति 
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काम भ्राने का उल्लेख है, जो ठीक नहीं है । मानसिंह, मद्दारावत प्रतापसिंद के समय 
तक विद्यमान था । अ्रमरकाच्य से स्पष्ट है कि महारावत जसवन्त्सिंद् के साथ कुंवर 
मद्ासिंद्द काम आया था, जैसा कि उपयुक्त अवतरण में उल्लिखित है । 


( $ ) देखो ऊपर ए० ११४। 

( २ ) प्रतापगढ़ राज्य की पुरानी ख्यात; ए० ७ । 

( ३ ) मेजर के० डी० असंकिन; गेज़ेटियर झाँव्‌ प्रतापगढ़ स्टेट, पृ० $ध्८ । 
(४ ) संख्या ३३७, १११५ और १५६६ । 

( ५ ) देखो; ऊपर ए० १३६, टिप्पण ५ । 


( ६ ) देखो; ऊपर ५० १३६, टिप्पण ६ । 
श्र 


श््द प्रतापगढ़ ग्रज्य का इतिहास 
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आदि के अनुसार एक स्थल पर वि० सं० १६८४* और दूसरे स्थल पर 
वि० सं० १६६० में इस घटना के घटित द्वोने का उल्लेख किया है । इस 
विभिन्न कथन का निश॒य करने के लिए और भी प्रमाणों की आवश्यकता 
हैं, परंतु वे अप्राप्य हैं। ऐसी स्थिति में अमरकाव्य और राजप्रशस्दि 
महाकाव्य में वारिेंतत सवत्‌ १६८५ द्वी ठीक मानना पड़ेगा, क्योंकि उपयुक्त 
काव्य इस घटना के थोड़े ही समय पीछे के बने हुए हें एवं उनमें प्रत्येक 
घटनाएं यथा क्रम लिखी गई हैं । 
मदाराबत जसवंतर्सिह के आठ राणियां थीं । उसके महदासिह, 
हरिसिद, मानलिदद, कसरीसिद, डदयालिद नामक पांच कुंवर और 
ह रुपकुंवरी तथा सूरजकुंधरी नामक दो कन्याएं हुईं *। 
जी 58 उसने थोड़े द्वी समय तक राज्य किया, 
इसलिए डस्तकी जीवन संबंधी महत्वप्रद्‌ घटनाओं 
पर प्रकाश डालना नितान्त असंभव हे, तो भी यद्द कद्दा जा सकता दे कि 








( $ ) देखो; ऊपर घृ० १३३ । 

( २ ) देखो; ऊपर ४० १३३ । 

( ३ ) मानसिंह को अरणोद की जागीर मिली थी झौर वह महारावत प्रताप- 
सिंह के समय तक विद्यमान था । प्रतापप्रशस्ति ( खंडित काव्य ) में हसकी बहुत कुछ 
प्रशंसा की गई है । 

( ४ ) इसके चंशर्जो के अधिकार में रांतला का ठिकाना प्रतापगढ़ राज्य के 
प्रथम घर्ग के सरदारों में है । 

( १ ) प्रतापगढ़ राज्य की एक पुरानी स्यात; ए० ७। बढ़वे की ब्यात में 
सूरजकुंबरी का नाम न होकर 'हरकुंवरी' नामक दूसरी कुंवरी बतल्ाई है, ए० ४ । 
प्रतापगढ़ राज्य की उपयुक्त पुरानी ख्यात और बढ़वे की ख्यात में जो शाणियों के 
नाम दिये हैं, उनमें से कुछ नाम नहीं मिलते ओर न उनके पिता झादि के नामों का 
ही मिलान होता है, परन्तु उसके एक राणी चंपाकुंवरी, चौहान ख़ान की पुश्री थी, 
जिसने देवलिया में गोवधेननाथ का मंद्रि बनवाकर वि० स्े० ३७०३९ (ईं० स० 
१६४८ ) में उसकी प्रतिष्ठा करवाई थी । इस राणी का नाम दोनों स्यातों में मिद्षता है 
झोर ग्ोव बेनाथ के मंदिर की प्रशस्ति में भी यही नाम दिया है और मह्ारावत 
हरित्िह का उक्त राणी के उदर से उत्पन्न होना बतलाया है| 


महारावत जसबतासह १३६ 
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वह च्ात्र-धर्म से पराह़मुख न था और उसमें स्वात्माभिमान की मात्रा 
विद्यमान थी | महाराणा की विशाल सेना-द्वारा अ्रचानक राक्रि में घेरे 
जाने पर भी यह विचलित न हुआ ओर घीरता पूवेक लड़कर मारा गया । 
बह भाषा साद्िित्य का ज्ञाता और कवि था। प्रतापमढ़ राज्य से डसके रच 
हुए कुछ दोदों का संग्नह प्राप्त हुआ है, ज्िससे जान पडता दै कि वह 
श्रक्वार युक्त रचना करता था और डसकी रचना खुंदर होती थी' 


- 
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(१ ) महारावत जसवंतर्सिह-रखित दोद्दों को उसके पौन् महारावत ' प्रताप- 
सिंह ने एकश्रित करवाकर अपने पढ़ने के लिए सुन्दर चिकने कागज पर पुस्तकाकार 
लिखवाया था जिसके अ्रतमें लेखक का नाम और संघत्‌ नीचे लिखे, अनुसार 


दिया है-- 

'इति श्रीमन्महाराजाधिराजमहाराजश्रीजसबन्तस्यंघजीकृत . दूह्ना 
सम्पुर । महादीबाण श्रीप्रतापसंघजीपठनार्थ विद्याशिरोमण्णजी वचनातू 
लिखित पन्यास सुन्द्रसागरेणु | संवत्‌ ९७४६ वर्ष अत्रसितत्रयोदश्याम 0 

प्रतापगढ़ के पंडित जगन्नाथ शास्त्री ने उक्न महारावत तथा उसके पौश्न महारावत 

प्रताप्तिह-रचित दोहों को वहां के वतेमान महारावत सर रामसिंदनी की आज्ञानुसार 
वि० सं० १६६९ (ई० स० १६३८ ) में 'काव्य-कुसुम' नाम से प्रकाशित किया है, 
जिनके अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि महारावत जसवंतरसिद्द की भाषाकाब्य 
की रचना में अच्छी गति थी। उसके दोहों में झ्रधिकांश नामका भेद और नख्-शिस्त्र 
बयान है । रचना झलंकारयुक्र ओर अनूठी उपमाओं से पूर्ण है। उदाहरण के किए 
नीचे उसके कुछ दोहे उद्छत किये जाते हैं-- 

मुकतमाल हिय देत रूचि, दुग पहुंचे खुतिपार 

ता परि हू मोहति रहे, सो यह कोन विचार 0 


यहाँ अचरज देख्यो इगनि, कहि आवत कहछु नांहि । 
बिजुल्ली म॑ वएरिज प्रगट, जुगल मीन तिद्दि मांद्दि 0 
प्रेम-लाज-पानिष-भरे, भरे-तरूुनता जोत । 

अनिमिष लोचन रस-मरे, सोहें कापर होत ॥ 


१४० प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 
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इरिभूषणु मद्दाकाव्य में उक्त महारावत को शत्रुओं पर कुल्हाड़ा चलाने में 
कुशल, स्वरूपवान, स्वाभिमानी और दानी राजा बतलाया' हे, जो संभव है, 
परंतु कवि गंगाराम का मद्दारावत जसवंतासह के लिए यह कथन कि 
प्रतिदिन एक करोड़ पेदल और एक लाख कच्छी सघार नककारे की आ्रावाज 
होते दी उसके चरणों में सिर नमाते थे, अतिशयोक्तिपूरो दे । 








सुधा करत सम्ति सब कहे, नई रीति यह आहि । 

चंद लंगे जु चकोर हे, विष डारत ये ताहि ॥ 

तरुनि सरोवर कुच कमल, अलि ऊपर ये स्थाम । 

केथों सरवस आप धरे, छाप दई है काम | 

भोंह धनुष मनमथ गहे, तिरक्ली चितवनि बानि । 

फूलन को आवधच कहा, ऐलथ करत निदानि ॥ 

मुग्धा-तन ज़िवली बनी, रोमावाले के संग 
 डोएी गहि पोरी मनों, ऋब ही चठयो अनंग ।। 

अरून वदन ऋति रोस ते, सतर भेंह नहीं घीर । 

लाल कमल ता पर मनों, भौर रहे करि भीर 0 

काब्यकुसुम । 
(१ ) आसीच्छीजसवन्तसिहनुर्पतिः सिंहात्मजो वीयेवा- 

न्वेरित्रातकुछारपातकुशलः स्फूजेतृप्रतापानिलः । 

नेमुः कोटिपदातयः स्वगुहिणः श्रुत्वेक दम्मामक 

लकच्चं कच्छतुरज्जमादिनिवहा नित्य हि यस्य प्रभोः॥ ९ ॥ 
कान्त्या मन्‍्मथमिन्नितेमर्चुरिपुं कौत्यो सुधाशुं घिया 
वागीशं बहुना घनेन घनपं वीर्येणु जम्मापहम्‌ । 

शुक्त्या शुक्तिघर ऋचा हुतबह मानेन दुर्योचन । 


दानेन प्रचुरेण कर्म यो विस्मारयन्‌ संबभो ।। २।। 
सगे झआाठवां । 
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हरिसिंह 


महारावत हरिसिंद, जसवंतासिह का दूसरा पुत्र था । उसका 
जन्म उक्त मद्दारावत (जलवंतलिद्द ) की राणी चौहान खान की पुत्री 
वंपाकुबरी के डदर से हुआ था । जब महाराबत 
जसवंतासिह, मद्दाराणा जगर्तासह के बुलाने पर 
डदयपुर गया, तब वद शअ्रपने ज्येष्ट पुत्र मद्दासिद् को तो अपने साथ 
ले गया था और छोटे पुत्र दरिसिह को मद्दाराणा की तरफ़ से थोखा होने 
के स््रयाल से देवलिया में छोड़ गया था । बि० सं० १६८५ ( ई० स० 
१६२८ ) में डदयपुर में महाराणा की सेना-द्वारा जसंधतर्सिद्द और कुंधर 
मद्रा्सिद्द के मारे जाने का समाचार देवलिया में पहुंचने पर धमोतर 
के ठाकुर जोधर्सिद्द ( गोपालदास का पुत्र ) ने दरिसिंद्द की गद्दीनशीनी की 
रसम पूरी की । 
२2 २ २ 
डस समय उदयपुर के मद्दाराणा जगतसिद्द के कोप से बचने का 
मद्दाराव क लिए बादशाद्दी दरबार की शरण प्राप्त करन के श्रतिरिक्त 
अन्य कोई साधन न था | इसलिए गद्दौनशीनी 
महाराणा का देवलिया  « मु ग्रेधर्सिदद ने शी ८ 
बह सनी अत के उपरांत ठाकुर जोधसिंद ने शीघ्रता पूर्षक 
उसको शाह्दी दरबार में लज्ञाना ही डचित समभा 


राज्य प्राप्ति 





(१ ) श्रीसिंहरावतजनुजसवन्तपत्नी 
चोहाणुवंशवरभुणणखानपुत्री । 
श्रीरावतेन्द्रहरि सिंहकरावमाठा 
चाप इति व्यक्षित सा ज़िदशप्रातिष्ठाम्‌ ।। 
देवलिया के गोवर्धननाथ के मंदिर की प्रशस्ति । 
( २ ) वीरबिनोद; द्वितीय भाग, ए० ३१८ । 
( ३ ) मुंहशोत नेशसी की ख्यात; प्रथम भाग, पएृ० १६ । बीरविनोद; द्वितीय 
भाग, ए० १०६० । 
( ४ ) एक सूयात में महाराबत हरिसिंह ई समय देवलिया पर महाराणा की 


१४२ प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 


कल्कि न्‍ ५५ 2७८५८ 3८७८८ ८945 /७/७//७४४/८5८५ ३६ /७६/६/६८९०७०६ ०५८५८ ५४६ ८५ ०५/४६/७६०६ /५ / ४८४ ०४०७०५/६/५/७७०५० ५१४, /५७८४७८५-१७८६४ ८७/४/६४४६- 


क्योंकि वहां मदावतखां की मित्रता के कारण महारावत का भी परिचय 
था । उधर मद्दाराणा ने, जो देवलियावालों से श्रत्यंत श्रप्रसन्न था और उक्त 
राज्य को नए करना चाहता था, राठोड रामसिंदद के साथ देवलिया पर 
सेना रवाना की, जिसने राजधानी देवलिया को लूटकर बरबाद किया । 
प्रतापगढ़ राज्य से प्राप्त ख्यातों में देघलिया पर महाराणा की सना जाने 
का कुछ भी उल्लेख नहीं दे, किंतु अमरकाव्य से प्रकट है कि मद्दाराणा 
की सेना के देवलिया जाने पर यद्दां वालों ने उसका मुक़ाबला किया था; 
परंतु महाराणा की बड़ी सेना के आगे डसकी कामयाबी नहीं हुई । 


सेना आने के समय उसके साथ धमोतर के ठाकुर गोपालदास का भी नाम दिया है भौर 
जोध सिंह को कुंवर लिखा है । वहां यह उद्लेख है कि मेघाड़ की सेना देवलिया में 
झाने पर जब महारावत हरिसिंह दिल्‍ली गया, उस समध गोपालदास ओर उसके पुत्र 
जोघधसिंह के झतिरिक्न महारावत का भाई कैंसरीसिंड भी उसके साथ विद्यमान था । 
वहां दिदली में गायें मारने के सम्बन्ध में क़साइयों से उसका मंगढ़ा हो गया, जिसमें 
केसरीसिंह मारा गया | बादशाह ने उक्त स्थान पर गोबध. बन्द कर दिया और वहां 
उसकी झाज्ञा से महारावत ने रामभंदिर बनवाया । बादशाह अक़बर के समय भारत में 
गौ-बघ बन्द हो गया था और शाहजहां ने भी उसका अनुकरण किया था । ऐसी 
स्थिति में शाहजहां के समय गोबध का जारी रहना और महारावत का, जो शाही 
दरबार में अपने राज्य की प्राप्ति के लिए गया था, वहां इस संबंध में कढ़ाई करना 
कुछ विपरीत जान पढ़ता है । इस विषय में जब तक कोई पुष्ट. प्रमाण न मित्)ें वास्त- 
विकता पर प्रकाश पढ़ना असंभव है । 


( १ ) वीरबिनोद; द्वितीय भाग, छू० ३९६ झौह पृ० १०६० । मेरा उदयपुर 
शाज्य का इतिहास, जि० २, २० ४२२। राजप्रशस्ति महाकाब्य में महाराणा की सेना- 
ह्वाए देषलिया लूटने का निम्नलिखित उल्लेख है-- 














पुयी देवलियायां च लुंठनं रचितं जनेः ॥ २९ ॥ 
सगे पांचवां । 


(२) तदनु देवलियानगरस्य वा समररंगनटेश मदहाभटे: । 
रकितमेव विखेडनमंजसा जनगणेश्व बिलुझनमुत्कड़ेः ५ 
इझसरकास्य | 
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धह यादशाह्र शाहजहां की गद्दीनशीनी का आरंभिक युग था 

झोर मद्दाराणा का भी शाद्दी दरबार में अच्छा प्रभाव था | तथापि बादशादद 
महारावत का शाही सेना के. हा से खिंच गया क्‍योंकि उन्हों दिनों डस- 
साथ जाकर देवलिया पर ( भद्दाराणा ) ते डूंगरपुर के स्वामी मद्दाराधषल 
80220 0580 पुंजराज के समय यहां सभा भेज जंगी कार्यवाही 

की थी। फलत! बादशाह शाहजहां ने महारायत हरिसिद्द को अपने श्रमीरों 
में प्रविष्ठकर मंसब आदि से उसका सम्मान बढ़ाया, प॒व शाही सेना 
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(१ ) प्रतापगढ़ राज्य की ख्यातों में लिखा मिलता है कि महारावत हरिसिंह के 
बादशाह के पास जाने पर बादशाह ने उसको सात हज़ारी मन्सब, 'महाराजा-घिराज- 
महारावत' की उपाधि, निशान श्रादि प्रदान किये | इस कथन की पुष्टि कैप्टेन सी० ई० 
येट के 'गैज़ेटियर शव प्रतापगढ” से भी होती है | उसमें लिखा है कि शाहजहां ने महा- 
रावत हरिसिंह को खासा खिलञ्त, प्रदानकर नौ लाख रुपये झाय की कांठल की 
जागीर का फ़रमान उसके नाम कर दिया एवं पन्द्रह हज़ार रुपये वार्षिक खिराज़ दाखिल 
करना स्थिर हुआ । साथ ही 'महाराजाधिराज-महाराबत' की उपाधि-सहित सात हज़ारी 
मनन्‍्सब सी उसको मिला झोर मन्दसोर के हाकिस को मेवाढ़ की सेना को हटाकर देव- 
लिया पर उसका अ्रधिकार कराने का हुक्स दिया गया । उसने देवज्षिया पर अधिकार 
करने के पीछे बसाड, आमलसर, अमलावदा, पानमोढ़ी और मगरोदा पर भी अपना 
भाधिपत्य स्थापित किया ( पृ० ७६ ) । मेजर के० डी० श्रसंकिन ने भी श्रपने 'गैज़ेटियर 
आओँब प्रतापगढ़ स्टेट' ( ए० १६८ ) में संक्षेप में हुन॒ बातों का उल्लेख किया है। इनके 
विरुद्ध सर जॉन माल्कम अपनी रिपोर्ट श्रे.न दि प्राविंस झॉवू मालवा एंड एडजोइनिंग 
डिस्टिक्ट्स (० २२७४-४५) में महारावत हरिसिंह को बादशाह औरंगजेब से सनद, उच्च 
उपाधि, खिलअत मंडा आदि मिलना लिखता है, किंतु तत्सामयिक फ्रारसी तवारौज़ें 
बादशाहनामा भर झोौरंगज़ेबनामसा में हस सम्बन्ध का कुछ भी उल्लेख नहीं मिलता है। 
शाहजहां के समय के मंसबदारों की सूची मे भी उसका कहीं नाम नहीं है और न हस 
सम्बन्ध का कोई फ़रमान प्रतापगढ़ राज्य में विधमान है। ऐसी दशा में हसका ठीक 
निर्णय होना कटिन है तथापि प्रतापगढ़ राज्य में मद्दारावत दरिसिंद के नाम के याद- 
शाह शाहजहां और औरंगजेब के समय के कई फरमान, शाहजादों के निशान आदि 
विद्यमान हैं, जिनको देखने से कट्टा जाता है कि यह बादशाह शाहजहां का विश्वास पाश्र 
था। साथ द्वी वह शक्लिशाली भी था, जिससे शाइज़ादों ने पारस्परिक युद्ध में उसको 
अपनी-अपनी भोर मिक्काने का प्रयत्न किया था । उसके पुत्र प्रतापरसिह और पत्र 
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साथ देकर डसको देवलिया पर अधिकार करने को रवाना किया!। 
इसपर महाराणा ने अपनी सेना को देवलिया स हटा लिया। फिर 
महाराणा न धरियावद का परगना (जो मेवाड़वालों की तरफ से खादड़ी 
छूट जाने पर भी देवलियाबालों के पास चला आता था ! ) जब्त कर 
लिया, जिसके लिए मद्दारावत ने शाही द्रबार में बहुत कुछ उद्योग किया 
परंतु उसमें उसको सफलता नहीं हुईं । 











पृथ्वीसिंह को भी शाही दरबार से मनन्‍्सब मिले थे, जिससे अनुमान होता है कि महा- 
रावत हरिसिंह को भी कोई मनन्‍्सब अवश्य मिला होगा । 


( १ ) वीरविनोद; द्वितीय भाग, ४० १०६१। नैेशसी लिखता है कि महारावत 
इरिसिंह के बादशाह के पास जाने पर देवलिया महाराणा के अधिकार से निकाल दिया 
गया एवं महारावत की नौकरी उज्मेन और अ्रहमदाबाद की तरफ़ नियत की नई (ख्यात; 
प्रथम भाग, ए० ६७ )। 


( २) वीरविनोद; द्वितीय भाग, ए० १०६१ । महारावत विक्रमसिंह के समय 
से ही उसकी मेवाड़ की सादड़ी आदि की जागीर छूट गईं थी, फिर धरिबावद उसके 
चंशर्जो के पास कैसे रहा, इसका ख्यातों झादि से कुछ पता नहीं चलता ! “घीरविनोद' 
के उपयुक्त कथन से तो यह अनुमान होता है कि विक्रमसिंह की मेवाड़ की जागीर में 
से सादड़ी आदि का कुछ इलाक़ा ही महाराणा उदयसिंह ने जब्त किया होगा और 
घधरियावद आदि का अंश उसके अधिकार में बना रहा होगा, जिससे संतुष्ठ न होकर 
विक्रमसिंह ने कांठल में रहना अग््तियार किया, परन्तु धरियावद पर उसने अपना अधि- 
कार बनाये रखा और समय-समय पर देवलिया के राजाशों की तरफ़ से महाराणाओं को 
शाही चढ़ाइयों के समय सहायता मिलती रही भौर इसी कारण से महाराणा प्रतापसिंह, 
झमरसिंह श्रौर कर्ण[सिंह ने उससे छेड़-छाड़ न की । फिर महाराणा जगतूसिंह ने 
महारावत दरिसिंह के शाही सेना लेकर पहुंचने पर धरियावद खालसे में मित्ना लिया, 
जो क्गभग एक सो वर्ष पीछे देवलियावालों को मेत्राढ़ की तरफ़ से पुनः प्राप्त हुआ, 
जिसका सविस्तर वर्णन आगे किया जायगा । कहीं-कहीं ऐसा भी लिखा मिलता है कि 
महारावत हरिसिंह ने देवलिया पर अधिकार हो जाने के पीछे बत्तीस गांवों में से बारे- 
बरदां और मांतला परगना मेवाड़ में से दबा लिया था। संभव है मेवाढ़ के महाराणाओं 
प्र बादशाह की नाराजगी होने पर उसने शाही फ़रमान के द्वारा ही उन्हें कब्जे में 
किया होगा, अन्यथा ऐसा होना संभ्रव नहीं है । इस सम्बन्ध में झब तक पर्याप्त और 
विश्वसनीय सामग्री नहीं मिली है, जिससे निश्चित मत प्रकट किया जा सके । 
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'वीरबिनोद' के कता कविराज्ञा श्यामलदास का कथन हे--“महा- 
राबत बाघसिद्द से लेकर सिद्दा तक महाराणा के फर्माबदांर और सेरख्याह 
रहे ओर बड़ी बड़ी लड़ाइयों में बद्दादुरी दिखलाई । अगर मद्दाराणा ज़गत- 
सिंद्द असवन्तसिह को धोखे से न मार डालते, तो हरिसिद्द मदह्ाबत्त्रां का 
बसीला टूंढ़कर बादशाही नोकर बनने की कोशिश नहीं करता; क्योंकि 
डूंगरपुर, बांसवाड़ा और रामउुरा के रईस चित्तोड़ छूटने के बाद अक़बर 
बादशाद्द से जा मिले थे, लेकिन देवलियाबाले इस बात के इसछष्तियार 
करने को बहुत बुरा समभते थे! 

प्रतापगढ़ राज्य की ख्यातों आदि से यह स्पष्ट नहीं होता कि 
महारायत हरिशस्लिंद ने शाद्दी सना की सद्दायता से किस वर्ष देवलिया पर 
झत्रिकार किया, पर मसलाणा ( मचलाणा ) गांव के वि० स्लव० १६६६ पौष 
खुदि ११ (ई० स० १६४२ ता० २१ दिसंबर) के ताप्नपत्र' सतत प्रकट होता दे 
कि उक्त संबत्‌ में मद्दाराबत हरिलिद्द का वहां पर अधिकार था और डखने 
उपयुक्त गांव दान किया। संभव है कि इसके पहले ही वह अपने साथ 
शाद्दी सना लाया द्वो | मद्दावतस्नां की, जिसका मद्दारावत के साथ पूरा 
ताल्‍लु र था, दक्षिण में वि० स्वू० १६६१ (ईं० स० १६३४ ) में मृत्यु हुई। 
ऐसी अवस्था में डलका वि० से० १६६१ (ईं० स० १६३७ ) के पूर्व दी 
देवलिया पर अधिकार होजाने का अनुमान होता हे | किन्तु बसाड़ और 
अरणोद के परगने औरंगजेब के समय मद्दाराबत दरिसिंद्द को मिखना 
पाया जाता दे, जिसका उल्लेख आगे किया जायगा । 

देवलिया राज्य से मंवाड़ की सेना का उत्पात मिटाने के पीछे महा- 
रायत का प्राय: शादह्दी दरबार में आना-जाना होता रहा। थि० स्ल० १७०१ 








(१ ) वीरविनोद; द्वितीय भाग, एृ० १०६१ । 


(२ ) मचलाणा गांव का बाबा हंसपुरी के नाम का ताम्रपन्न | यद्द ताम्रपत्र 
इस समय भ्रप्राप्य है। पंडित जगन्नाथ शास्त्री ने हमारे पास इस ताम्रपत्र की प्रतिलिपि 
भेजी है, जिससे पाया जाता है कि यद्द ताम्रपत्र जोशी हरजी के दुए से पंचोली गोविंद 
ने लिखा था । 

१६ 
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ईं० स० १६४७ ) में वह पुनः शाद्वी दरबार में गया और आगरे रद्दते समय 
वि० सं० १७०१ चेत्र खुदि £ (ईं० स० १६४४ ता० ३ मार्च ) को उसने 
ठीकरा गांव दुबे जगन्नाथ और इंदर को प्रदान किया था । 
प्रतापगढ़ राज्य के पुराने संभ्रद्द में महाराबत दृरिसिह के समय के 
बने हुए कई चित्र दें, ज्िनहें एक बादशाह शाहजदां और उस(हरिसिदह)का 
चित्र हैं।डस चित्र के पीछे डसी समय की लिखी 
मदाारावत को शाही दरबार ्दु हे 
से खिलश्रत आदि मिलना... 5 यह इबारत दे कि वि० से० १७०५ ( ई० स० 
१६४८ ) में बादशाह शाहजहां ने डसे खिलअत, 
दाथी, घोड़ा, नालकी, सरपंच, हीरे की पहुंचियां, मोतियों की कंठी, 
शामली, कलंगी आदि प्रदान की । 
इसी वर्ष उक्त महाराबत की किसी कार्य के विषय में बादशाह की 
सेवा में अर्जी पश होने पर डसके उत्तर में सन्‌ जुलूस २२ ता० २ सफर 
हि० स० १०५६ ( वि० से० १७०४ फाल्युन खुदि ४८ई० स० १६४६ ता० ५ 
फरवरी ) को शाइज़ादे दाराशिकोह ने बादशाह की आज्ञानुसार महारावत 
के नाम निम्न लिखित आशय का निशान भेजा-- 'उश्तकी दस़्बास्त, जो बाद- 
शाद्द की सेवा में भेजी गई, अ्रवलोकन हो गई हे ओर हमने उस(हरिसिंह)- 
की सद्दायताथ गेरतसत्रां को लिख दिया है, जो डचित कार्यवाही करेगा। 
डसको चाहिये कि वह डत्साह के साथ सेवा करता रहे 


(१ ) माहराज श्री राबत श्रीहरीसंघजी बचनातु आगे दुबे जग- 
नाथ दुबे इदर इंद्र )जी जोग थांझे गांम ९ मोज टोकरो मया करे 
त्र। ठां 'बापत्र आष्तद्ररक ( चद्राक ) दी दो बेठ बराइ मएफ 
आगरा मांहे दी दो दुए श्रीमुख हज़ूर संवत्‌ १७०९ चेत सुदि ५. । 

मूल तांबापत्र की छाप से । 

( २) बादशाह शाहजहां श्रौर महाारावत हरिसिंह के उपयुक्त चित्र के लेख से । 
इस चित्र में बादशाह शाहजहां तख्त पर बेठा हुआ है ओर सामने महारावत हरिसिंह 
खड़ा है । 

( ३ ) शाहज़ादे दाराशिकोह के निशान के श्रंग्रेज़ी अनुवाद से उपयुक्त सारांश 
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चार वषे पीछे मदहारावत की उत्तम सेवाओं के विषय में शाही 
अफ़सरों की तरफ़ से सिफारिश पेश हुई, जिससे प्रसन्न होकर सन्‌ जुलूस 
२६ ता० १४ रमजान हविं० स० १०६२ ( बि० सं० १७०६ श्रावण स॒दि १४८ 
ईं० स० १६४२ ता० ६ अगस्त ) को बादशाह्द की तरफ़ से डसके नाम शादी 
सरदार मुहम्मद तु और मुहम्मद मुरार-द्वारा यह आज्ञा पहुँची कि उसकी 
असीम स्वामी-भक्ति की भावनाओं से प्रेरित होकर यह श्राज्ञा दी जाती दे 
कि वह तत्काल इस दरबार में उपस्यित हो । इसपर महारावत शाही 
द्रबार में गया और कई महीनों तक बादशाह शाहजहां की सेथा में रहा | 
बादशाह न उसकी सेबाओं से प्रसन्न द्ोकर मंदसोर इलाक़े का चालीस 
हजार दाम आय का कोटड़ी परगना दीवानी और माली स्वत्यों के साथ ज्ञो 
ज्ञानबाजवां की जागीर में था, उस महारावत हरिसिंह )को प्रदान करने 
का सन्‌ जुलूस २६ ता० २० रवि-डल-अव्वल द्वि० १०६३ ( थि० स० १७०६ 
फाल्युन वदि ७ ८ई० स० १६४३ ता० £ फरवरी) को फ़रमान जारी कर दियाँ। 


कट ४ ४ रैंक हे 


उद्छत किया गया है । असली निशान फ़ारसी भाषा में है और उसपर '“अ्रल॒कादिर 
मुहम्मद दाराशिकोह बिन शाहजहां बादशाह गाज़ी' की छाप है । 

(१ ) मूल फ़ारसी पत्र के अंग्रेज़ी अनुवाद से उद्छत । 

( २ ) जानबाजख़ां, बादशाह शाहजहां के समय डेढ़ हज़ार ज़ात और एक हज़ार 
सवार का मंसबदार था | संभव है कि यह मालवे की तरफ का कोई मुसलमान हाकिम 
हो ओर उसके मरजाने या उसकी जागीर जब्त हो जाने पर बादशाह की तरफ से कोटड़ी 
का परगना महारावत को प्रदान किया गया हो । 


( ३ ) बादशाह शाहजहां के मूल्ष फ़रमान का अंग्रज़ी अनुवाद | यह फ़रमान 
उस समय की प्रचलित राज भाषा फ़ारसी में है ओर उसपर बादशाह शाहजहां की 
बढ़ी गोल मुद्रा लगी हुई है, जिसमें जहांगीर से लगाकर भ्रमीर तेमूर तक के बादशाह 
शाहजदां के सब ही पू्वर्जो क नाम अश्रंकित हैं। मुगल बादशाहों के समय में जो जागीरें 
ओर तनख्वाहें मंसब के एवज़् में दी जाती थीं, उनकी आय का विवरण दार्मों में लिखा 
जाता था और चालीस दाम का एक रुपया माना जाता था एवं जागीर के दीवानी और 
माली स्वत्व ही मिलना फरमारनों में लिखा जाता था | शाहजह्दां के दरबार में महारावत 
हरिसिंह की पहुंच थी ओर बादशाह की तरफ से फरमान तथा शाहजादों की तरफ़ से 
उसको निशान लिखे जाने से स्पष्ट है कि यह साजम्नाज्य का विश्वासपात्र सेवक था । 


श्ष्द प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 
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वि० सं० १७१० ( ईं०;स० १६५३ ) में बादशाह ने शाइस्ताखरां के 
स्थान पर शाइज़ादे मुरादबख्श को गुजरात का खबेदार नियत किया । 
तब उक्त शाइज्ञादे ने महराबत के नाम सन्‌ जुलूस 
२७ ता० २३ सफर हि० १०६४ ( वि० स्े० १७१० 
माघ वदि १०८ ४० स० १६५४ ता० दे जनवरी) को 
निम्नलिखित आशय का निशान भेज्ञा--हमारे प्रस्थान का दिन सन्निकट 
होने के कारण तुम्हें रुहृलत नहीं दी जा सकी है, दसलिए तुम जहां हो 
यहीं ठद्दरे रहो। यह जानकर तुम्हें प्रसन्नता होनी चाहिये कि तुम्दारी 
सेवाओं और राजभक्ति का डचित पुरस्कार दिया ज्ञायगा' । 

फिर जब शाहज़ादा मुरादबख्श अहमदाबाद की तरफ़ रवाना छुआ 
तो सन्‌ जुलूस २७ ता० ६ जमादि-डल अव्यल द्वि० १०६४ (वि० से० १७११ 
चैत्र सुदि १९-३० स० १६४४ ता० १६ माचे) को महाराबत को सूचना दी 
कि दम ता० २२ रबि उस्सानी (वि० सं० १७१० चेन्र वदि ६८ता० २ भाले) 
को बादशाह की खिदमत से रुढ़तत दाखिल करके शान और शौकत के साथ 
खाती चांदे ( चांदा घाटी ) के मागे से उज्जैन जा रहे हैं । कुछ दिन वहां 
ठद्दरकर अद्दमदाबाद जायंगे। तुम्हारी बहादुरी, श्रच्छे काम एवं बहुत से 
आदमियों के एकत्रित करने का वृत्तांत हमने बादशाह की सेवा में अ्रच्छी 
तरद्द प्रकट कर दिया है । ईश्वर ने चाहा तो अच्छा परिणाम निकलेगा। 
इस समय तुम्हें गुजरात पर मुक़रेर करके अपने साथ लिये जाते हैं। 
आवश्यकता इस बात की हे कि जो कुछ गुजरात के सम्बन्ध में बादशाह 
से निवेदन किया गया है, डसको दिखलाकर वह अपनी मित्रता और शुभ- 
चितकी बतलाव एवं खाती चांदे ( चांदा घाटी ) की तरफ़ आकर हमारी 
सेवा में द्वाज़िर हों । 

इस्सपर महारावत शाहज़ादे के पास डपर्थित हो गया । तद्नन्तर 
शाहज़ाद ने डसके नाम सन्‌ जुलूस २८ ता० १५ जमादि डस्खानी ( ज्येष्ठ 


महारावत की शाहजादे 
मुराद के साथ नियुक्ति 





(१ ) शाइज्ञादे मुरादबर्श के फ़ारसी निशान का अंग्रेज़ी अनुवाद । 
(२ ) शाहज़ादे मुरादबरुश के फ़ारसी निशान का अप्रेज़ी अनुवाद । 
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बदि २-ता० २३ अप्रेल ) को निशान भेज सूचित किया कि तुम्हारी नियुक्ति 
खूब अद्दमदाबाद पर की गई है | इसलिए शअआश्ञापत्र के पहुंचत ही तत्काल 
अपनी ज्मीयत के साथ उज्ञ्ञेन से सूबे अद्दमदाबाद में पहुच अपनी नियुक्ति 
का दाल पूछ लो एवं इस विषय में सख्त ताकीद समभकर भाज्ञा के 
विरुद्ध न करो । 
बादशाह शाहजहां वि० सं० १७१४ (६० स० १६५७) में अधिक 
बीमार हो गया । उसकी अपने ज्येष्ठ पुत्र शादज़ादे दाराशिकोह पर 
जम झलक कृपा थी, इसलिए बट सदा बादशाह 
मुराद का महारावत थी... के पास रहता था | बादशाद्द की बीमारी के दिनों 
अपनी-अपनी तरफ़ मिलाने मं उक्त शाइज़ादे ने कागज़ों का आना जाना बंद 
का प्रयत्न करना | 
कर दिया था, इसलिए डसत( बादशाह्वन )की मृत्यु 
का झूठा संबाद तमाम भारत में फेल गया, जिससे बादशादह्द के अन्य तीनों 
शाहज़ांद भी बादशाह्द बनने के लिए आतुर दो गए । इस अवसर पर 
शाहज़ाद दाराशिकोह ने सन्‌ जुलूस २१ ता० ३ मोदरेम छ्वि० १०६८ ( बि० 
१७१४ आश्विन खुदि ४-५ ८ ई० स्त० १६४५७ ता० १ अक्टोबर ) को 
मदहाराबत के नाम इस आशय का निशान भेजा-“'इम तुमको अपना 
विश्वासपात्र समभते हैं, इसलिए अपने हृदय को काबू में रखकर 
विश्यासपात्रता एवं ताबेदारी के मागे में स्थित रद्दे ” । 
डघर शाहज़ाद मुरादबरुश ने महारावत को, जिससे ड्सका गुझरात 
में रददते हुए निकट सपके रह चुका था, सन्‌ जुलूस ३१ ता० १२ 
मोहरम द्वि० १०८८ ( वि० सें० १७१४ आश्विन खुदि १३८ ई० स० १६५७ 
ता० १० अक्टोबर ) को लिखा “जब से हमारी सेबाओं से विमुख हुए दो 
तब से अभी तक तुमने अपने समाचार की भअर्ज़ी नहीं भेजी । हमको 
_तुम्दारी मित्रता से यह आशा न थी | अ्रपनी दोस्ती को वादे के मुआफिक 
( १ ) शाहजादे मुरादबख्श के फ्रारसी निशान का झअंग्रेज़ी अनुवाद । 
( २ ) मुंशी देवीप्रसाद; शाहजहां नामा, तीसरा हिस्सा, पृ० १६६ | 
( ३ ) शाइजादे दाराशिकोइ के फ्रारसी मिशान का अंग्रेजी अनुवाद । 
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स्मरण रखो और बादशाद्दी मिद्र रबानी को अ्रपने पुरान दस्तूर के अनुकूल 
डी समभ एवं गुजरे हुए तरीके को छोड़कर मिदरबानी ओर सेवा के 
मार्ग में दढ़ रहो, जिसका परिणाप्र श्रच्छा होगा”! 

बादशाह शाहजदां की वीमारी सात आठ दिन तक भयंकर रही | 
डसके पीछे डसका स्वास्थ्य क्रमशः टीक होने लगा और आश्विन बदि २ 
( ता० १४ सितंबर ) को डसने शाही मुलाज़िमों की सलाम ली । कार्तिक 
बदि ३ तथा ५४ (ता० १४ तथा १७ अक्टोबर) को बादशाह ने दिल्ली के महल 
के भरोके में बेठकर जनता को दशेन दिये । तदनंतर जब उसका स्वास्थ्य 
बिल्कुल खुधर गया तो धद्द जल-वायु परिवतेनाथे आगरे गया । उन्ही दिनों 
गुजरात में रह्दते हुए शाइज़ादे मुरादबख्श ने, सबसे छोटा शाहजादा 
होने पर भी अपने को बादशाह घोषित किया | इसकी खबर बादशाह को 
मिलने पर डसने ड्धर विशेष ध्यान न दिया और पहले शाहज़ादे शुज्ञाअ 
को सज़ा देना चाहा, जो सिदहासन-प्राप्ति के लोभ से बंगाल से आगे बढ़कर 
बनारस तक पहुंच गया था। अ्रतएव बड़े शाहज़ादे दाराशिकोद् के पुत्र 
सुलेमानशिकोद्द को कई बड़े-बड़े अफसरों सद्दित शुज्ञाअ के मुकाबले को 
रघाना किया । उसके पहुँचने पर शुजाश्य ने मुक़ाबला न किया और 
भाग गया एवं अपने कुसूरों की माफ़ी की अर्ज़ी बादशादह्द के पास भेज दी, 
जिसपर बादशाह ने डसके अपराध च्वमा कर सुलेमानशिकोद को अपने 
पास बुला लिया। बादशाह मुरादबरूश की कार्यवाही को टाल देना चाइता 
था, परन्तु दाराशिक्रोद्द के दबाव में आकर उसने उसको फरमान भेज्ञा 
“तुम्दारे पिछले कुख्रों को माफ़कर तुम्हें बराढ़ की जागीर दी जाती है, 
इसलिए वहां चले जाओ्रो” । इसी समय शाहज़ादे औरंगजब के पास यह 
झाज्ञा पहुंची कि तुम यहां का लश्कर भेज दो । तब ओऔरंगज़ेब के जो 
बीज्ञापुर की मुद्दिम पूरी करने को जानवाला था, बीजापुरवालों से सुलद् 

ह ( १ ) शाहजादे मुरादबख्श के फ़ारसी निशान का अरग्रेजी अनुवाद । 
( २ ) सुंशी देवीप्रसाद; शाहइजहां नामा, तीसरा हिस्सा, ए० १६३ । 
(३ ) बही; ९० १६५ | 
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कर घापस लौट गया । उसकी सेना में इस झाझ्ा से खलबली मच गई 
आर इसके साथ रददनेवाले कितने दी अफ़सर डसका साथ छोड़कर चल 
दिये । 

शाह ज़ादे मुरादबऱश और औरंगज़ेब ने उपयुक्त आश्व/ओं की मंखुखी 
के लिए बादशाह के पास श्र्जियां भेज दीं, परन्तु बे दाराशिकोद् के दबाव 
से मंजूर न हुई और दाराशिकोद्द के कथनानुसार जोधपुर के मद्दाराजा 
जसयंतशिह को वि० स० १७१४ फाल्गुन वदि ८ ( ई० स० १६४५८ ता० १४ 
फरवरी ) को मालये के खूब पर नियत कर कासिमख्रां को अद्दमदाबाद की 
खूबेदारी देकर उधर रवाना किया तथा ये दिदायतें की गई कि दोनों सरदार 
उज्जेन जाकर मिलें और यदि मुरादब॒रूश बराड़ न जावे तो उससे अद्दमदा- 
बाद खाली करवालें । इस अवसर पर दाराशिकोदह्द ने त/० ६ रज्ज़ब 
( बि० स० १७१४५ चत्र सुदि १० ८ ईं० स० १६५८ ता० ३ अप्रेल ) को मद्दा- 
रायत दरिसिद के पास इस आशय का निशान भेजा “मशहूर राज़ाश्रों में 
चुना हुआ, उपरावों में बड़ हौसलेवाला, बड़ी सलतनत का कारकुन ओर 
बिहतर, बादशाहइत के अमानतदार, बहुत मिद्रबानियों के लायक मद्दाराजा 
जसवन्तसिद्द अपने फतहमंद लश्कर के साथ, कमनसीब, हक को न पद्द- 
चाननवाल ओर गुनहृगार नामुराद कमबख्त को सज़ा देने के लिए रवाना 
हो गया दे | इसलिए यह शाही फ़रमान तुम्दारे नाम जारी किया जाता है 
कि तुम भी इस मौके को द्वाथ से न जाने दो ताकि बद कमनसीब भाग न 
ज्ञाय | ऐसा न द्वो कि तुम्हारे इलाके से बद्द बाहर निकल जाय | ज्ञो कुछ 
तुमसे धो सके उसमें कमी न करो एवं जेसा कि उस मुराद ? )के 
शिकस्त पाने तथ। भागने पर लश्कर और ड्सके झादमियो की लूटमार 
को इमने माफ़ कर दिया था, डसी प्रकार तुम भी उस अपराधी 
कमनसीब की चीज्ञों ओर सामान को मय उसके हमराहियों के समान के 
कब्जा पाने पर माफ किए जाओगे। हम जान बुककर यद्द लूट माफ करते हैं 

( १ ) मुंशी देवीप्रसाद; शाहजहां नामा, तीसरा हिस्सा, ७० १७१-७४ | 

(२ ) वही; ए० १७३ । 
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और यदि परमेश्वर ने चाहा तो इस झेवा को पूरी करने के बाद बादशाही 
कृपा तुम पर होगी ओर तुम अपने बराबरबालों तथा पासबालों में इज्ज़त 
इालिल करोगे ” । 
बराड़ न जाने की अवस्था में अभ्रह्मदाबाद को खाली कराने की 
शाददी आशा को सुनकर शाहज़ादा मुराद महाराजा जसबंतर्सिद्द के डज्जैन 
दासशिकोह वो परास्त कर. "चने पर एक बड़ी सेना के साथ मुकाबले 
शाहजादे मुराद का के लिए जा ड॒ुटा, परंतु फिर अश्रकले लड़ना 
महारावत को सुखेरी खेड़ा देना चित न समझ बह शाहजादे औरंगजेब से, जो 
दक्षिण से बादशाद्द की खुशी पूछने के लिए आगरे जाने के बहाने से आ 
रहा था, जा मिला । डस समय औओरंगज़ब ने उस्त( मुराद )को दी बादशाह 
यना।ने का लालच दिया । फिर दोनों शाहज़ादों ने आगे बढ़ना चाहा, पर 
मद्दाराजा ज़सवन्तसिद्द ने उन्हें रोक दिया | वि० श्लौ० १७१४ बेशासख बदि ८ 
(६० स० १६५८ ता० १५४ अप्रेल) को उज्ञ्ञेन से सात कोस दूर धर्मातपुर में 
(जिसका औरंगज़ब ने फतिहाबाद नाम रक्खा) दोनों शाहज्ञादों का महाराजा 
असबन्तासिद ओर क़ासिमसत्रां आदि शादह्दी अफसरों से सुक़ाबला इआ । 
शाइज़ादों की फोज ने शाही सेना को घेर लिया, जिससे कई बड़े-बड़े 
अफ़सर और सहस्मों सेनिक मारे गये । कासिमसत्रां पदले ही औरंगजेब से 
मिल गया था | जब जसबन्तसिद्द के पास थोड़ी सेना रह गई तो उसके 
सरदारों मे डसे डस युद्ध-क्षेत्र से हटन के लिए विधश किया। फिर दोनों 
शाहज़ादे अपनी सम्मिलित सेना क साथ झागरे की तरफ बढ़े । डघर से 
शाहज़ादा दाराशिकोह भी बड़ी सेना के साथ मुकायले को पहुंचा । 
समूनगर ( आगर के पास ) में बि० सं० १७१४ ज्येष्ट सुदि ७ (ईं० स० 
१६५८ ता० २६ मई ) को दोनों सेनाश्रों के बीच घोर युद्ध हुआ, जिसमें 
दाराशिकोद की हार हुई । 








( $ ) शाहज़ादे दाराशिकोह के फ्रारसी निशान का अंग्रेज़ी अनुवाद । 


( २ ) मुंशी देवीप्रसाद; शाहजद्दां नामा, तीसरा हिस्सा, ५० १७६ । वीरविनोव, 
द्वितीय भाग, पए्‌ृ० इ४७४-२८ | 


महारावत हरिसिंह १५३ 
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शाहज़ादों के पारस्परिक संघषे में मद्दाराबत दरिसिद को अपनी- 
अपनी तरफ़ मिलाने के लिए दाराशिकोह और मुराद दोनों ने प्रयत्न किये 
परन्तु उस( हरिसिंद )ने उस विषप्र परिस्थिति में किसी का साथ देना 
डचित न समभ शाहज़ादों के उपयुक्त किसी युद्ध में भाग न लिया और 
झपनी अनुपस्थिति की उनके पास अर्जियां भेज दीं। समूनगर में बिजय 
प्राप्त करने के तीसरे दिन शाहज़ादे मुराद ने महाराबत की ज्ञागीर में 
परगना सुखेरीखे डा बढ़ाक र, सिरोपाव के साथ निम्नलिखित आशय का ता० 
६ शाबान द्विि० १०६८ (वैशाख खुदि ११ ८ ता० हे मई) को निशान भेज्ञा-- 
“शाही सेत्रा में उपस्थित द्वोने की उसकी श्रर्जी हमारे पास पहुय 
चुकी दे । इस संबंध में यहां से फरमान लिखा जा रहा है, इससे डसको 
पूर्ण संतोष द्वो ज्ायगा। हमने उसके न आने का अपराध माफ़ कर दिया है। 
मंदखोर के शाद्वी परगने से यद्द फरमान ज़ारी किया जाता है। इसके 
अनुसार वह (दहरिसिंह) ४०० खबारों के साथ शाही सेनाध्यक्ष के शामिल 
होकर उस ज़िले की रक्ता का भार अपन ऊपर ले | फिलद्दाल डे 
मेंद्सोर का परगना सुखरी बढ़शा ज्ञाता है और एक लिरोपाव भी उसके 
पाप्त भेजा जाता दे ।” 
उपयुक्त निशान मद्दारावत के पास पहुंचने के कुछ द्वी दिनों बाब्‌ 
शाहज़द औरंगजेब ने अपने वृद्ध पिता शाहजद्ाां बादशाह को आगरे के 
शा क़विले में नज़रबंद कर दिया। द्वि०ण स० १०६८ 
झोर गयासपुर के परगने ता० ४ शब्बयाल ( थि० स० १७१४५ आषाद सुदि रू 
महाराणा को देना 
(ई० स० १६५८ ता० २५ जून) को मथुरा के 
मुक़ाम पर डसने शाहज़ाद मुराद को भी अपने शिविर में बुलाकर शराब 
पिलाने के बाद कैद कर दिया। फिर बह दाराशिकोह का पीछा करता 
हुआ विल्ली पढुचा, जद्दां उसने ता० २१ जुलाई ( श्रावण खुधि २) को 
छापने को बादशाह घोषित किया। 
जब औरंगज़ेब दक्तिण में शाह जहां की बीमारी का समाचार पाकर 


( १ ) शाहज़ादे मुरादबःल्श के फ्रारसी निशान के भरंअज़ी अनुवाद से । 
२9 
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१५७ प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 


>ब९७ #ग# ०२, 


बादशाह बनने का मनसूबा बांध रद्दा था, डस समय उसने मेवाड़ के 
मद्दाराणा राजसिंद को अपने पक्त में कर लिया था, जिसने शाइज़ादों के 
पारस्परिक युद्धों में उसको सद्दायता दी । इससे प्रेरित होकर ओरंगज़ेब 
ने बादशाह बनने पर मद्दाराणा के पास पांच लाख रुपये नक़द भेजे और 
मनसब में एक हज़ार ज़ात ओर एक हज़ार सवारों की वृद्धि कर उसका 
मनसब छु: हज़ार ज़ात और छुः दृज़ार सवार कर दिया। साथ दी शादजहां 
के समय मेवाड़ से छीने हुए बदनोर और मांडलगढ़ के परगनों के 
अतिरिक्त डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बसाढ़, ग्रयासपुर आदि बाहरी इलाक़े भी 
डसके राज्य में मिलाये जाने का ता० १७ ज़िल्काद द्वि० स० १०६८ ( बि० 
से० १७१४ भाद्रपद वदि ४८ ईं० स० १६५८ ता० ७ श्रगस्त ) को उसने 
फ़रमान कर दिया, जिसके अनुसार देवलिया राज्य के दोनों परगने 
( बसताड़ और ग्रयासपुर ) मेवाड़ राज्य के अन्तर्गत दो गये । 
शाहज़ादा दाराशिकोद्द सिंध की तरफ़ से कच्छ में होता हुआ 
अहमदाबाद पहुंचा, जदां उसको कुछ आर्थिक सद्दायता मिली ओर डसका 
सह मिल! सेन्य-बल भी बढ़ गया। जोधपुर के महाराज्ञा 
शिकोद का महारावत के जसवेतासद्द ने भी उस समय उसको सद्दायता देना 
६५ ५0322 2030% स्वीकार किया, जिससे वहट्द वहां से रवाना होकर 
अजमेर की तरफ़ आगे बढ़ा। इस अवसर पर उक्त शाहज़ादे से महाराषत 
हरिसिद ने भी मिल जाना चाहा । इसपर दाराशिकोद्द ने ता० १६ जमादि- 
डउलअव्यल द्वि० स० १०६६ ( वि० से० १७१४५ फाल्युन बदि २८ ई० स० 
१६५६ ता० ३० ज्ञनवरी ) को मद्दाराबत के नाम नीचे लिखे आशय का 
निशान भेज्ञा-- 
४*-**-"तुम्द्दारी अर्जी मिल गई दे | तुमको आज्ञा दी जाती है कि 
शीघ्र जितने आदमी एकत्र द्दो सकें, उन्दें लेकर शाही द्रबार में डपर्थित 
हो। तुम्हारे पहुंचने पर तुम पर शाही कृपाओं की वर्षो की ज्ञायगी तथा 
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( १ ) मेरा उदयपुर राज्य का इतिद्वास; जि० २, पू० <३८। मूल फ़रमान 
के छ्लिए देखो वीरविनोद; द्वितीय भाग, ए० ४२२४-३१ । 


महाराबत दरिसिंद्‌ १५५ 
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तुम्दारे शत्रओं की ज़मींदारी भी तुम्हें ही सॉप दी जायगी । अतएथ 
तुमको शीघ्रातिशीघ्र आना चाहिये ।” 
इसके थोड़े दी दिनों बाद फिर उक्त शाहज़ादे ने ज्ञितनी सेना एकत्रित 
हो सके, उसके साथ शीघ्र पहुंचने का ता० २७ जमादि-डल-अव्यल द्वि० 
स० १०६६ ( फाल्गुन बदि १७८ ता० १० फ़रवरी ) को मद्दाराबत के नाम 
निम्नलिखित आशय का निशान भेजा-- 
“इन दिनों तुम्हारे दाल हमने अपने मुसाहियों से सुने, इसलिए 
आज्ञा दी जाती है कि तुम्दारी ज्ञागीर के परगने यदि दूसरे की जागीर में न 
खाते गये हों तो उनपर किसी को दखल न करने दो ओर पुराने रिवाज के 
मुआफिक्न उनपर क़ाबिज़ रद्द कर निद्दायत इतमीनान के साथ हमारे हुजूर 
में हाजिर दो या अपने बेटे को एक बड़ी और अच्छी सेना के साथ हमारे 
पास भेजो ताकि इमारे हुजूर में हाज़िर दोकर बह हमारी कृपाओं को 
प्राप्त करे | इस बारे में देर न दो ।”” 
ग्यासप्रुर और बस्मड़ ( बसावर ) के परगनों का फ़रमान तो शाही 
दरबार से महाराणा के नाम द्वो गया, परंतु मद्दारावत हरिसिंह ने इसकी 
है अवदेलना की । इसपर क्कद्ध दोकर महाराणा ने 
मल 03 थि० से० १७१६ (६० स० १६५६) में अपने प्रधान 
कायस्थ फ़तहचेद को, जो उन दिनों बांसवाड़े 
के महाराघल समरलिंदह को अधीन करने के लिए गया डुआ था, एक 
बड़ी सेना के साथ देवलिया पर जाने की आज्ञा दी । फ़तद्दचद बांसवाड़े 
का कार्य समाप्त कर घद्दां के रावल को लेकर डद्यपुर गया और यहां से 
देवलिया पहुँचा । उसके देवलिया की तरफ़ आने का समाचार पाकर 
मद्दारावत बादशाद्द के सम्मुख अपन मामले को पेश करने के लिए दिल्ली 
गया। मद्दारावत की अविद्यमानता का अवसर पाकर फ़तदचंद मे यहां 
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(१ ) शाहज़ादे दाराशिकोह के फ्रारसी निशान के अंग्रेज़ी अनुवाद से । 
( २ ) शाहज्ादे दाराशिकोद के फ्रारसी निशान के अंग्रेज़ी अनुवाद से । 


बल ब ४५ # ४/४/७/४४७/७/७/४०८६/ ४/६/७/ च७ 


१५६ प्रतापगढ़ राज्य का इतिद्दास 


गन ] 


पर अधिकार कर लूट-मार की' 

बड़बास की बावड़ी की प्रशस्ति से प्रकट दे कि मद्दाराबत की 
माता देश की बरबादी देख अपने पौत्र प्रतापरलिह के साथ फ़तदचंद के 
पास उपस्थित हुई और पांच हज़ार रुपये एवं एक दृथिनी देकर डसने 
उससे संधि कर ली। फिर फ़तदृचंद छुंवर प्रतापर्सिह्द को लकर मद्दाराणा 
के पास उपस्थित हुआ । राजप्रशस्ति मद्दाकाव्य से भी इसकी पुष्टि होती 

हैं, परन्तु डसमें बीस दज़ार रुपये दिया जाना लिखा दै। 
मदहारावत-डारा की गई महाराणा की शिकायत का बादशाह पर 

५ नों कप झक 
कुछ भी प्रभाव न पड़ा; फ्योंकि बादशाह उन दिनों अपने भाइयों के झगड़े 
९ ०३ 9» थ ९-९ ध्े 
महाराणा राजतिह के पास. मिटाने में संलग्न था। साथ दी सिहासनारुढ़ होने 
मद्वारावत का उपरिथत के समय उसको महाराणा से सहायता मिली थी 
हाना धर ४ 

सलिए डस्तने उससे बिगाइड़कर उसको अ्रसंतुष्ट 
करना ठीक नहीं समझा) यदि उस समय यह इस बात पर महाराणा को 


कुक, 3 की 


( १ ) घीरविनोद; द्वितीय भाग, ए० ४३४ । मेरा उदयपुर राज्य का इतिट्दास, 


जिरद २, एू० ९४००१ | 
(२) वि० सं० १७२९ की बेड़वास की बावड़ी की प्रशस्ति | यह बावढ़ी 


डदयपुर से देबारी की तरफ़ जानेवाले मार्ग में बनी हुईं है । मंत्री फ्रतहनचंद ने इसको 
बनवाकर यहां उक् प्रशस्ति लगवाई थी । 
( ३ ) श्रीराजसिंहवचनात्‌ फतेचंद: स ठक्कुरः 0 
चकऋं देवलियाभंग हरि(िंह: पल्ायितः ७५ २९ ७ 
हरिसिंहस्य माता तु गृहीत्वा पोत्रमागता 0 
प्रतापसिहं विदधे प्रसक्न राणमत्रणं ७ २२ ७ 
रूप्यमुद्रासहस्ताणि विंशुयाख्यनि हस्तिनी 
दंड प्रकल्प्य स्वल्प॑ स फतेचेदी दयामयः ॥ २३ ॥ 


राशेंद्रचरणु भ्यणें ब्लानगाणात तं बात) 


प्रतापासेंह जातस्ततू फतेचंदः प्रभोः प्रियः ॥। २४ ॥ 
सर्ग झाठवां । 


ना 


महाराधत हरिसह १५७ 


मदन मम मी आओ 


रुष्ट कर लेता तो संभव था कि मद्राणा उसके विरुद्ध हो ज्ञाता और 
इस तरद्द डसक विरोधियों का बल बढ़ ज्ञाता | महारायत असफल 
ट्वोकर अपनी राजधानी को लौट गया। डसको भ्पने देश में आये थोड़ा दी 
समय हुआ था कि बवि० सं० १७१६ के श्रावण (ईं० स० १६५६ जुलाई ) 
मास में महाराणा का बसाड़ की तरफ़ दौरा हुआ । मद्दाराणा जगतसिंह- 
द्वारा डदयपुर में मद्दारावबत जसवंतासेंद पर सेना भेज घेरा डाल देने से डस- 
( हृरिसिद्द) को मद्दाराणा पर विश्वास न रहा था, इसलिए बह महाराणा 
के पास उपस्थित होने में सकोच करने लगा । फिर मद्दाराणा के प्रतिष्ठित 
सार बड़े सरदारों-झभाला राज सुलतानसिंद्द ( सादड़ीवालों का पूथेज ), 
चौद्दान राव सबलर्सिह ( बेदलावालों का पू्वेज ), चूडाबत राबत रघुनाथ- 
सलिंद ( सलूबरबालों का पूवेज) और शक्तावत महाराज मुद्कमलिद्द 
( भींडरवालों का पूर्वज़ )-के विश्वास दिलाने पर बद्द मद्दाराणा की सेवा 
में डपस्थित दो गया और डसने ग़यासपुर एवं बसावर ( घसाड़ ) के परगनों 
का दावा छोड़कर' महाराणा से मेल कर लिया | इस्त घटना का राज़प्रश- 
स्ति मदहाकाव्य में भी वणुन मिलता दे और उसमें महराबत का महाराणा 
के पास उपस्थित होकर पचास दधज़ार रुपये नज़र करने का भी उल्लेख है । 
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(१ ) वीरविनोद; द्वितीय भाग, ए० ४३२१-३६ । 
( २) शत सप्तदशे पुर्ण वर्ण शोडषनामके ७ 

श्रावण तु बसाडाख्यदेशं इध्टू नुपो ययो ॥ ६ 0 

जो फैट, * ० रे रू 

भटेरुद्‌मभंटे रावलायवंलाठयेः प्रचंडश्न वेतंडवर्यरुपता ॥ 
गृहीत्वा महावाहिनी राजसिंहः प्रतस्थे बसाडप्रदेशेष्षणाय ॥| १० ॥ 
ठठे दुदीभः प्रोच्शब्दजिताब्दारबेः पपश्चंदेशस्थितानां जनानां 0 
विदोणनि वच्चांसि वच्चो विभिन्न महारावतरस्यापि नश्यह्वलस्य 0११ 


सरालोयत्सुलठानाख्य चोद ठ॑ महबलं 0 
राव सबलसिंहाल्य रघुनाथाडयरावतं ॥ १२ ७ 


श्ष्द प्रतापगढ़ राज्य का इतिद्द[स 
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प्णुगढ़ ( किशनगढ़ ) और रूपनगर के राजा मानशिद्द की बहिन 
चारुमती अत्यंत सुंदरी थी, जिससे बादशाह्द श्रौरंगज़्ेब स्वय विवाह करना 
मद्दारावत को पुनः ग़यासपुर चादता था; परंतु वल्लभ-सम्प्रदाय की कट्टर अनु 
भोर बसाड़ आदि परगने यायी दोने के कारण डसने मुसलमान बादशाह से 
जी! विवाह करने की अपेत्ता मर ज्ञाना अच्छा समझ 
महाराणा राजर्सिद के पास पत्र भेज अपनी रक्षा की प्राथेना की | इसपर 
बि० सं० १७१७ ( ईं० स० १६६० ) में महाराणा ने वहां जाकर उक्त राज- 
कुमारी से विवाद्द कर लिया । बसावर ( बसाड़ ) और ग्रयासपुर के परगने 
मेवाड़ में मिल जाने से मदराराबत दरिसिदह मद्दाराणा से असंतुष्ट था। भ्रब 
शाद्दी कृपा प्रात करने का यद्द अच्छा अवसर जान डसने बादशाह के पास 
ज्ञाकर महाराणा के रूपनगर पहुँच विवाद करने तथा डसके देवलिया 
पर जुल्म करने की शिकायत की, जिसपर बादशाह ने मद्दाराणा पर बिना 
धआ्राशा रूपनगर में विधाह करने आदि का अपराध लगाकर ग्रयासपुर 
तथा बसाड़ के परगने मेवाड़ से पृथक्‌ कर पुनः मद्दाराबत हरिसिंह को 
प्रदान कर दिये । इसपर महाराणा ने मद्दाराबत पर सेना भेजनी चाही, 
परंतु मुसाहबों की सलाद से डसने यद्द विचार स्थगित रख कोठारिया के 





जज अजित +त_भतपितञ-++_+__++ 





चोंडावर्त हकमूसिंइ शक्तावत्तात्तमं तथा 0 
एतान्पुरोगमान्‌ कृट्वा एठेषां बाहुमअयन्‌ ।। १३ ।। 
स राबते दरीसिंहे! ययो देवलियापुरात्‌ ॥ 

ऋआगत्य राजसिंहस्य राजेंद्रस्थ पंदे पतत्‌ ॥ १४ ७ 


रूप्यमुद्रा सुपंचाशत्सहस््रारि न्‍्यवेदयत्‌ ॥ 
मनरावत नामान करिए करिणीमपि ॥ १५. 0 


राजप्रशस्ति महाकाव्य; सर्ग आठवां ! 


( $ ) बीरविनोद; द्वितीय भाग, ए० ४३६। मेरा डद्बपुर राज्य का इतिहास; 
जि० २, १० २४२ । 


महारावत दरिसिंह १५८ 
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राबत रुफ्मांगद के पुत्र उददयकर्ण चौद्दान के साथ बादशाइ के पास निम्त- 
लिखित आशय की अर्जी भेजी-- 

“मैंने आपकी शाहज़ादगी के शुभ समय से द्वी विशुद्ध भावनाओं के 
साथ विशष छृपाओं के प्राप्त करने की आशाएं रखी दें । झब यह आदेश 
प्राप्त दोने पर कि दरिर्सेंद्त निरपराध था, हमने उसको बसावर और 
ग़यासपुर के परगने प्रदान किये दें । अकबर और जद्दांगीर के समय से दी 
देवलिया मेरे पूर्वज्ञों की हुकूमत में था। शाइजहां के समय दूसरी तरह 
हुआ, वह भी निवेदन हुआ द्ोगा और इन परगनों को प्रदान करने के 
समय भी भाई अरसी ( अरिसिंद मद्दाराणा जगतसिद् प्रथम का दूसरा 
पुत्र) ने तीन-चार बार निवेदन किया | इसपर आज्ञा हुईं कि बादशाहदों का 
हुक्भ लिकंद्र की दीवार के समान मज़बूत है, धद्द कदापि नहीं यदखेगा, 
हृदय में विश्वास रख अधिकार करें। इस संबंध में इसी अभिप्राय की दो- 
तीन बार प्राथनाएं भेजकर निवेदन किया गया ड्सपर फ़रमान प्राप्त हुआ 
कि जिस तरह ज्ञानो अधिकार करो और काका जयसिद के साथ भी यही 
संदेश प्राप्त हुआ । 

“तदलुसार मेंने अपने कमेचारियों को कतिपय राजपू्तों-लदित डन 
परगनों में भेजा । ड्सपर दरिसिंदद ने आज्ञा के विरुद्ध बिना सोच-विचार 
किये बुरे अभिप्राय से परगनों की प्रज्ञा को डभाड़कर शोर मचाया । बह 
थोड़े दिनों बाद डन परगनों को बिहकुल उज़ाइकर आप भी चला गया 
ओऔर अपने मनुष्यों को बहां छोड़ गया कि डस ज्गद्द को कभी आबाद न 
होने दें । आवश्यकता समझ शादी आश्ञाजुसार एक जमीयत भी डस जगद 
भेज्जी। दरिसिंह प्रजा को उजाड़कर पहाड़ों में फिरता था। डसने खरीफ 
की फ़सल को तो इस तरद्द खोया ओर रबी की फ़्लल को भी खराब 
कर प्रजा को दुःखित किया । उसने दोनों साख्रों को ऐसा खोया कि पक 
दाम भी डन परगनों का मेरे दाथ नहीं आया । जमीयत के खर्च और 
मंकट से मुझको बहुत द्वानि हुई और अब पसी आज्ञा हुई है । 
उस व्यक्ति को जो आज्ञा के विरुद्ध करे ऐसा हुक्म हो ओर बह व्यक्ति 


१६० प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 


बट डी जबडीज जज 


झो राज्मक्ति में तत्पर रद्दया द्वोा, उसे ऐसी आज्ञा दो । इस स्थिति में 
कुछ इलाज नहीं | न्याय आपके दाथ दे । बाक़ी वृत्तांत दरिसिंद्द को 
परगनों के प्रदान करने का उदयकण चौहान को रवाना करने के पीछे 
प्रकट हुआ, इसलिए डस खंबंध में वद जो निवेदन करे उसे स्वीकार 
किया जाथे ।” 

महाराणा की इस प्रार्थना से प्रकट हे कि बसावर और ग़यासपुर के 
परगनों पर महाराणा को अधिकार करने में बड़ी कठिनाइयों का सामना 
करना पड़ा था और मद्दाराबत दरिसिध्ट की तरफ़ से बाधाएं डपस्थित की 
गई, जिससे मद्दाराणा को द्ानि उठानी पड़ी । मदहारावत का बसावर ओर 
ग्रयासपुर पर कब अधिकार हुआ यह स्पष्ट नहीं है; किंतु मद्दाराणा 
के कृष्णगढ़ विवाद्द करने जान का समय राजप्रशस्ति में थि० सं० १७१७ 
( ई० स० १६६० ) दिया दै आर चौदान उद्यकर्ण बि० से० १७१८ (ई० 
स० १६६१ ) में महाराणा का प्राथनापत्र लकर पहुंचा था, अ्रतएव वि० 


स० १७१८ (६० स० १६६१ ) के लगभग इसका बसावर भ्रोर ग्रयासपुर 
पर अधिकार हो जाना संभव हे । 
शादी दरबार में मद्दाराणा की तरफ़ से यह प्रार्थनापत्र उद्यकरशो ने 
पेश किया, परंतु बादशाह पर इसका कुछ भी प्रभाव न पड़ा और बसाधर 
तथा ग्रयालपुर पर महाराबत का अधिकार स्थिर रहा । बादशाह ने 
मद्दाराणा भी तसल्ली के लिए फ़रमान और खासा स्रिलअत देकर डदयकर 
को रुखसत दी ओर डसके साथ एक शाही अफ़सर भी भेजा, जिसने 
मद्दाराणा को इस विषय में बहुत कुछ समभकराया',, तो भी मद्दाराणा ने 
सेमलिया गांव से अपना थाना नहीं हटाया । इसपर मद्दाराबत ने अपने 
कुंचर प्रतापसिद्द तथा अमर्राधद्द को बादशाद्दी संबा में भेजने की इच्छा 
प्रकट कर यहां से मद्दाराणा का थाना हटा लेने की द्रस्थास्त की | 
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( १ ) षीरविनोद; द्वितीय भाग, प्ृ० ४४०-२ । 


( २ ) बह; द्वितीय भाग, ए० ४४२-३ | 


महाराबत हरिसिंदद १६१ 
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हा शी 


शाही सरदार राज़ा रघुनाथ ने ता० २ र्मज़ान सन्‌ जुलूस ५ द्वि० स० 
१०७२ ( चि० स० १७१६ घेशाल खुदि ३८ इई० स० १६६२ ता० १० अप्रेल ) 
को मद्दारावत के नाम निम्नलिखित आशय का उत्तर भेजा-- 

“इन दिनों ओ पन्न तुमने अपन बेटे प्रतापसिद्द तथा अमरलिधद् को 
रखाना करने और डनको बादशाही सेवकों की सूची में शुमार किये जाने 
के संयंध में भेजा है, उसमें यद्द भी प्रकट किया दे कि पहल राणा राशसिद 
ने अपने मनुष्यों को बसाड़ परगने के गांव सेमलिया में, जो मेरे मुतज्षिक्र है, 
मुक़रर किया था। डन आदमियों ने जुल्म कर रफखा दे ओर बांसबाड़ा के 
ज्र्मीदार समरसी के बेटे' ने भी राणा राजसिंध्द के इशारे से थाना फ़ायम 
किया था । बादशाद की सेवा में डपस्थित करने पर यद्द इृक्‍म खसादिरि 
हुआ द कि दमारा फ़रमान पहुंचने पर अपने बेटे प्रतापलिहद तथा अमर- 
सिंह को बादशाह की सेचा में भेज दो, जिनसे द्वालात दर्याक्त करने के 
धाद बादशाही कृपा हो सकेगी | तुम्हारी इच्छा के मुताबिक हमते रण! 
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(१ ) महाराणा राजसिंह ( प्रथम ) ने वि० से० १७१६ ( ई० स० १६५६ ) 
में बांसवाड़ा के स्वामी महारावल समरसिंह को अपने अ्रधीन बनाया था, >सका 
उसके मंत्री फ़तह चंद की बनवाई हुईं बेढ़वास की बावढ़ी की वि० सं० १७२५ ( ई० 
स० १६६८ ) की प्रशस्ति और राजप्रशस्ति महाकाप्य में उल्लेख है। संभव है महारावक् 
की तरफ़ से उसका कुंवर कुशलसिंदद, जो समरसिंह के पीछे वहां का स्वामी हुआ, 
कंंघरपदे में महाराणा की सेवा में रहता हो और उसको महाराणा ने उधर नियत 
किया हो | वि० सं० १७१७ ( अ्रमांत ) भाद्रपद ( पूर्यिमांत आश्विन ) यदि $७ (ईं० 
स० १६६० ता० २३ सितंबर) को महारावल समरसिंह का देहांत होने पर कुशलसिंह 
शांसवादे का स्वामी बना | शसके पीछे भी उसने कुछ समय तक महाराणा से संबंध 
बनाये रखकर थि० सं० १७१८( ह० स० १६६१ ) में सेमलिया में महाराणा के 
संकेत से अपना थाना क्रायम रखा होगा | अनुमान होता है कि जब तक महाराणा 
राजतिंद पर बादशाह ओझौरंगज़ेब की नाराज़गी नहीं हुईं, तब तक महाराषल कुशक्षसिंह 
महाराणा के प्रतिकूल नहीं हुआ | वि० सं० १७१७ ( ईं० स० १६६० ) में चारुमती 
से कृष्णराढ़ में महाराणा का विवाह होने के बाद बादशाह उससे अप्रसन्ष हो गया और 
उसकी अप्रसब्नता बढ़ती ही रही | इस अवसर पर महारावक्ष कुशक्षसिंह भी महाराणा 
से प्रतिकूल हो गया होगा । 

२१ 
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राजसिंद को मौज़े सेमलिया से अपने झादमियों को दृटा लेने के लिए 
हुक्म जारी करा दिया हे और इस विषय में सेयद नवाज़िशखां ने भी निवेदन 
किया है कि फ़रमान के मुताबिक़ राणा राजसिंद्द को लिख दिया गया 
था कि अपनी झमीयत और समरसी के बेटे को सेमलिया से हटा ले, 
जिसकी तामील में डसने अपनी जमीयत और शसमरसी के बेटे को वहां से 
हटा दिया दे । भय उक्त मौज़े में कोई नहीं हे, इसलिए तुम उसको अपने 
झधिकार में कर लो और उचित प्रबंध कर वहां के निवासियों की तसल्लनी 
का प्रयत्न करो ।” 

इसके थोड़े ही समय पीछे मद्दाराबत के पास बादशाह का इस 
आशय का फ़रमान पहुंचा-- तुम्हारी भेजी हुई श्र्ज़ी क्तुबुद्दीनखां की 
मारफ़त इमारे मुलाहज़े से गुज़री | तुमने जो अपने बेटे को हमारी सेवा में 
भेजने को लिखा द्वे, उसकी मंजूरी दी जाती है। तुम्दें चाद्ििये कि अपने बेटे 
को हमारी सेवा में भेज दो । बाद्‌ दर्योफ्त हाल उसकी तसल्ली की जायगी 
झौर शाही कृपा से इज्ज़त दी ज्ञाकर खिलअत बरूशी जायगी  । 

इसपर मद्दारावत ने अपने कुंचरों को शाही सेवा में रवाना किया, 
जिसका परिणाम लामदायक हुआ ओर महाराणा की ओर से ग्रयासपुर 
ओऔर बसावर के परगने मिलने के संयंध में बहुत कुछ प्रयत्न होने पर भी 
बादशाह ने डस ओर ध्यान न दिया | फिर मदहारावत ने अहमदाबाद के सूबे 
में अपनी नियुक्ति होने की बादशाद्वी द्रबार में प्राथना की। इसपर ता० २६ 
शब्घाल सन्‌ जुलूस ७ द्विी० स० १०७४ ( वि० सं० १७२१ ज्येष्ठ खुदि १८ 
ई६ं० स० १६६७ ता० १६ मई ) को वज़ीर ने मद्राबत को लिखा--“'बसाड़ 
परगन के बहाल रहने और डसके अहमदाबाद में नियुक्त किये ज्ञाने के 
संबंध में परवाना भेजने के लिए उसने जो हार्ज़ी भेजी, बह मिल गई है। 
परगना बहद्दाल रक्खा जाता हे, पर अद्दमदाबाद में उसकी नियुक्ति नहीं की 
ज्ञा सकती, क्‍योंकि वद मालवा खूब के अन्तगेत दे । उसे उसी खूब में. 

( १ ) बादशाह औरंगज़ेब के फ़ारसी फरमान के हिन्दी अनुवाद से । 

) बादशाह ओरंगज़ेब के फ्रारसी फ़रमान के हिन्दी अनुवाद से | 
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जिसमें वह है, अच्छी सेवा करनी चाहिये ।” 

मद्दाराबत दरिसिंह की कर्तव्यनिष्ठा और राज्षमक्ति की शाहदी कमे- 
चारियों ने समय-सम्तय पर प्रशंसा की थी। ता० २५ रमज़ान सन्‌ जुलूस 
१४ द्विी० स० १०८२ ( वि० सं० १७२८ माघ बदि १२८ ६० स० १६७२ 
ता० १६ जनवरी ) को शाहज़ादे मुद्दम्मद मुअज्ज़म ने 
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ने मद्दारावत के नाम 
निशान भेज लिखा--“ तुम्हारी उच्च स्वामिभक्ति का परिचय बादशाहदी 
रूपापात्र मोहब्बतसत्रां-द्वारा मिल गया है | तुमको चादिये कि सदा एसे 
दी बने रहो और समय-समय पर अपनी कुशलता का समाचार भेजते 
रहो. ।” 

महाराबत दहरिसिंद्द का पिछला इतिद्दास अप्राप्य हे। उसका 
वि० सं० १७३० ( ई० स० १६७३ ) के लगभग परलोकयास हुआ। डसके 
साथ उसकी दो राणियां राठोड़ आनंदकुंवरी झोर 
गौड़ मानकुंवरी ( अजबकुंबरी ) सती हुई । कुछ 
स्थल पर उसका: परलोकवास वि० सं० १७३२ ( इं० स० १६७४५ ) में होना 
लिखा दे एवं वि० सं० १७३२ बेशाख खुदि १५ (६० स० १६७५ ता० २६ 
अप्रेल) की डोराणा गांव की सनद्‌ भी डसके समय की ही बतलाई ज्ञाती है; 
परन्तु इसके विपरीत देवलिया की भोगीदास की बावड़ी की वि० से० १७३१ 
फाल्मुन खुदि ७ ( ईं० स० १६७४५ ता० २१ फ़रवरी ) रविवार की प्रशस्ति 


मद्दरावत का परलोकवास 











(१ ) वज़ीर “'ख़ां के महारावत हरिसिंह के नाम के फ्रारसी पन्न के अंग्रेज़ी 
शनुवाद से । 


( २ ) शाहज़ादें मुअजम के फ्रारसी निशान के झअंग्रज़ी अमुवाद से । 


( ३ ) प्रतापगढ़ राज्य के बढ़वे की ख्यात; पृ० ५ । प्रतापगढ़ राज्य की पक 
पुरानी ख्यात; ए० ८ । बीरविनोद; द्वितीय भाग, ए० १.० ६२. । 


( ४ ) प्रतापगढ़ राज्य को पुक पुरानी खु्यात; पए० थ । 


( ् ) संवत्‌ १9 | 4 फाशगुणु सुद न राविवासरे 2०७० ५०० ०० ००० ००७० 
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में डस समय महारायत प्रतापलिंद के राजा होने का उल्लेख हे | श्रावणादि 
वि० सं० १७३१ ( चेत्रादि १७३२) ज्येष्ठ ख़दि १० (इं० स० १६७५ 
ता० २४ मई ) सोमवार की लिखी हुई 'कुंडप्रदीप'' और अ्रावणादि 
वि० से० १७३१ ( चेआादि १७३२) आषाढ बदि ७ (ईं० स० १६७५ 
ता० ४ जून ) शुकवार की लिखी हुई 'शास्त्रदीपिका” नामक पुस्तकों 
में उस समय मद्दारावत प्रतापर्सिद्द को वद्दां का स्थामी बतलाया दे। 
ऐसी स्थिति में मद्ाराबत दरिलिंह का देदांत बि० से० १७३० ( ई० सल० 
१६७३ ) के आस-पास द्वोना मानता पड़ेगा | डोराणा गांव की मूल सनद्‌ 
दमारे देखने में नहीं आई दे अतपवथ उसकी सत्यता के विषय में सन्देहद 
ड्ीदे। 

उसके दस राणियां थीं, जिनसे पांच कुंबर--प्रतापलिदद, अमरसिह , 
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“रावठश्रीप्रतापसिंद जाति जयराज्य शीशोद्यावश राजश्रीगोपालजीतत्सुठ 
जोघाजी तठस्यात्मजराजश्राभोागादासजी *' *** '** | 
मूल प्रशस्ति की छाप से । 


७०० जे न >नम गन नरनननन-भ 3५७9 न न+म नमी. ल्‍#--/री 3 #% री“ “0373. जी+ हक ८3 5 «3. 3ी> उलट अरफ- नरक जज ८७ फजर िमीफिन्‍मीपे क्‍ी3जन मे कम 





5 /फ #थ 





(१ ) संत्रत्‌ १७३०१ वर्ष ज्येष्ठगासे शुक्ल॒पक्ते दशम्यां तिथो 
सोमवासरे देवदुग रावतश्रीप्रतापसिंचविजयराज्ये अआामिटाज्ञातीयभद्ग॒विद्या- 
धरठत्सुठभद्व मने(हरतत्तुतन शु(मर्जीभदट्वेन लिखित पुस्तकमिदम्‌ 0 


मूल पुस्तक का झंतिम भाग | 

(२) संबत्‌ ९१७३१ वर्ष आषादमासे कृष्णपक्षे सप्तस्यां तिथो 
शुऋवासतर देवदुर्गे राततश्रैप्रतापसिंघविजयराज्ये ' ** *** । 

मूल पुस्तक का अंतिम भाग । 


(६ ) अमरसिंह के वंशधरों के ठिकाने साखथक्षी ओर बगढ़ावद रहे । फिर 
साखथक्ी के ठाकुर दस्वपतर्सिद्द का पुत्र मोहब्बतलिंह उपयुक्त अमरसिंह के भाई 
मोहकमलिद के प्रपोन्न दिम्ततर्सिद का उत्तराधिकारी होकर सालिमगढ़ का स्वामी बना, 
इसलिए कुतु स्थज्ों पर सालिमगढ़वालों को अमरसिंह का वंशधर भी लिखा है। 
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मोइकमलिद, माधवसिद्द तथा आनन्द्लिहइ-पव तीन कुंवरियां-- 
कल्याणकुंबरी, कुशलकुंबरी और सौभाग्यकुंवरी-- 
हुई । डनमें से कुशलकुंचरी का विधाद्द बीकानेर 
के स्वामी मद्ाराजा अनूयसिंद ( राठोड़ ) से हुआ था, जिसके डदर से 
कुंबर स्वरूपर्सिह का जन्म हुआ, जो वि० से० १७५५ (ईं० स० 
१६६८ ) में डक्त मद्दाराज्ञा का परलोकवास इहोने पर बीकानेर राज्य 
का स्वामी हुआ | प्रतापगढ़ राज्य के बड़बे की ख्यात ( प्रृ० ४-५) में 
कुंवर प्रतापसिंह का मद्दारावत दरिसिंद की राणी हाड़ी मनभावनदे के 
डदर से, अमरसिद् का काली जसकुंवरी फे डदर से, मोहकमसिंद का 
राठो ह मेढड़तणी अनोपकुंबरी से ओर माधव्लितद््‌ का गोड़ अजबकुधरी से 
अन्म होना बतलाया हे; परंतु प्रतापगढ़ राज्य की एक पुरानी ख्यात 
(पृ०८) में मद्दारावत दरिसिंद्द की केवल नो राणियों के ही नाम दिये हैं एव 
डसमें कुंवर प्रतापसिंद, श्रमर सिंदद, मोहकमलिहद ओर माधवसिंद के ही नाम 
होकर आननन्‍्दर्लिद का नाम नहीं दे तथा डसकी कुंबरियों के नामों में 
कुशलकुंवरी ओर सोभाग्यकुंवरी के नाम न होकर अनोपकुबरी और 


( $ ) मोहकमसिंह बढ़ा घीर राजपूत था । कृष्णागढ़ के स्वामी महाराजा 
वहादुरलिंद रचित “रावत प्रतापलिंघ ने मोहोकमर्सिंघ हरिसिंघोत देवगढ़ रा घणी री बातो! 
नामक पुस्तक में उस( मोहकमरलिंह )की वीरता की बढ़ी प्रशंसा की है, जिसका आगे 
उल्लेख किया जायगा । उसके वंशघरों का ठिकाना सालिमगढ़ है | उसका मुक्ष यंश 
डसझे प्रपौश्र हिम्मतसिंह से नष्ट हो गया । तब उस( मोहकमसिंह )के भाई अमरसिंदद 
के वंशघर दलसिंद का पुत्र मोहब्बतसिंह साखथत्ञी से आकर सातलिमगढ़ का स्वामी 
हुआ । तब से भ्रव तक उसके वंशधरों का वहां अधिकार है, जो प्रतापगढ़ राज्य के प्रथम 
वर्ग के सरदारों में हैं । 


( २ ) माधवर्सिह्द के वंशधर अचख्ावदा के ठाकुर और प्रतापगढ़ राज्य के प्रथम 
वर्ग के सरदारों में है । 


( ३ ) प्रतापगढ़ राज्य के बढ़वे की क्यात; पू० ४-९ । 


(४ ) दयाद्धदास की रुयात; जि० २, पत्र १८ । मेरा राजपूताने का इतिहास; 
जमिकद २९, प्रथम खरह, १० २७३ | 


महारावत की संतति 


१६६ प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 
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पद्मऊुंवरी नाम दिये हें । इसी प्रकार उसमें महारायत"हरिसिद्द की गौड़ 
राणी धमेकुंवरी ( धिहलदास की पुत्री ) से कुंवर प्रतापसिद्द का जन्म होना 
लिखा दे । इसके विपरीत मद्दाराबत प्रतापसिंद ( हरिसिद्द का पुन्न ) के 
बवि० सं० १७३३ माघ खुदि १५( ईं० स० १६७७ ता० ७ फ़रवरी ) के पाटण्या 
गांव के मेहता जयदेव के नाम के संस्क्रत दानपत्र' एवं “प्रताप-प्रशस्ति” 
( खडित काव्य ) में इस; प्रतापातिंद्द )की माता का नाम मनभावती दिया 
है, जो अधिक विश्वसनीय है। पाटण्या गांव के दानपत्र और 'प्रताप- 
प्रशस्ति' में 
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में डउस( मनभावती, प्रतापसिदद की माता )के पिठकुल का 
परिचय नहीं दिया हे, जिससे इस विषय पर अधिक प्रकाश नहीं डाला 
जा सकता । ख्यातों में प्रतापगढ़ राज्य के पहले के राजाओं की राणियों 
आर डनके पितठकुल का परिचय परस्पर नहीं मिलता । इसी प्रकार 
मदारायत हरिसिहद की राणियों और डनके पिठ॒कुल, संतति आदि के नाम 
भी परस्पर नहीं मिलते हें | वंश-भास्कर से ज्ञात द्वोता दे कि उस- 
( दरि्सिंद्द )के भातुलदेवी नामक कुंबरी भी थी, जिसका विवाह बुदी के 
स्थामी राव भावसिंद द्वाड़ा से हुआ था, पर ख्यातों में भातुलदेवी का नाम 





(१) **तेन महाराजेनेकदा गन्नालक्ष्मासमानस्वमातुमदाराज्षी- 
क्रोमनभावतीजीभासमानायां ' *" **१ *** *** | 
मूल ताम्रपत्र की प्रतिक्षिपि से । 


(२) माताश्रीमनभावतीबिराचितं दिव्येजलेः पूरितं 
मेघेमोनसरः पवित्रजनतांसिव्यं मनोद्दारि ठत्‌ । 
यत्रास्रा। परितः फलन्ति हि सदा पुर्यप्रभावादियवो 
दिव्य मानसरे विहाय नितरामायान्ति देवानिशम्‌ 0 


(४ ) दूजी| हरि की सुठा प्रतापगढ़ सीसेदनी 
भातुलादि देवी नाम व्याह्यो आधिके उछाह'*'॥ १२ 0 


पू७. २७२२ ह॥$ 


महाराषत हरिसिंह १६७ 
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नहीं दे । 
मदाराबत दरिसिद्द ने देवलिया में मदल और उसकी माता 
संपाकुंधरी ने देवलिया में गोषद्धननाथ का मन्दिर, बावड़ी ओर वाटिका 
महाराबत के बनवाये हुए बनवाई थी। उपयुक्त मंदिर की बि० से० १७०४ 
महल ओर उसके समय के वैशास स॒दि १५ ( । ० स० १६७८ ता० २७ अप्रेल ) 
लोकोपयोगी काये_ भरुबार को प्रतिष्ठा द्ोकर वहां प्रशस्ति लगवाई 
गई, जिससे पाया जाता हे कि डस अवसर पर राज़माता ने स्थण का 
तुलादान किया पवे एक गांव, एक इदज़ार गायें, दस महादान ओर एक 
सदइस्त्र ब्राह्मण दम्पतियों को वख्रदान दिया और एक लाख व्यक्तियों को 
भोजन करवाया था! । 
मद्दाराबत ने लगभग ४५ वर्ष तक राज्य किया | ड्सके समय क 
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(१) संमत १७०५. वर्षे शाक्े १५.७० प्रवतेमाने उत्तरायणगंते 
श्रीसृय वेशा[खमासे शुक्लपक्षे पुर्णमास्यां तिथो गुरुवासेरे मालबखणडे- 
श्वरमहाराजाधिराजरावतश्रीहरिध्िहजीविजयराज्ये देवदुगेराजचान्यां रावत- 
श्रीजसवन्तजीभायो चहुआण चांपाजी देवल बावड़ी वाग करी ने 
प्रतिष्ठा कीची । ठत्समये दान दीचा तुलादान गाम एक । गो सहस्र । 
दशु महादान । लक्ष भोजन '*' *** **'आह्मण सहस््र एक दम्पति बस्त्र 
दीक्षा''* 


आएामवापीजिदशप्रतिष्ठाम्‌ 
हेम्नां तुलां षोडशदानयुक्ताम्‌ । 
हरिनुपः सर्वेभिदे जनन्या 
सहस्तरगोदानमकारयञ्ध ।। २ ७ 


श्रीक्चित्रकूटे श्रररा एखेमासुतो5भवद्रावतसूय मज्नः १ 
तस्याष्टमः श्रीहृरिसिंहृदेवों र॒जेश्वरो राजति देवदुर्ग ।। ३ ।। 
मूल प्रशस्ति की प्रतिक्षिपि से । 


श्ष्द प्रतापगढ़ सज्य का इतिहास 








उपयुक्त कार्यों को देखते हुए अनुमान द्ोता है कि देवलिया राज्य ड्स समय 

समृद्धिपूणे था। डसके समय के वि० सं० १६६६ से 
१७०५ ( ई० स० १६७२-१६४८ ) तक के षांच लेखों 
की छापें तथा प्रतिलिपियां इमारे पास आई हैं, 
जिनका सारांश नीचे लिखे अनुसार दे -- 

(१) वि० सं० १६६६ पोष खुदि ११( ईं० स० १६४२ ता० २१ 
दिसंबर ) का मचलाणा गांव का दानपत्र, जिसमें डपयुक्त गांव मइंत 
इंसपुरी गोसाई को पुएय करने का उल्लेख हे । 

(२) वि० सं० १७०१ चेतन्र खुदि ८ (६० स० १६४४ ता० ३ मार्च ) 
का टीकरा गांव का दानपन्र, जिसमें आगरे में रहते समय उपयुक्त गांव दुबे 
जगन्नाथ और इंद्र को देने का उल्लेख है । 

(३) वि० स्र० १७०५ घेशाख खुदि १५ ( ई० स० १६४८ ता० २७ 
अप्रेल ) गुरुवार की देवलिया के गोवद्धननाथ के मंदिर की प्रशस्ति, 
जिसका उल्लेख ऊपर दो चुका दे । 

(४ ) वि० सं० १७०७ (?) वेशाख खुदि १५ (इं० स० १६४५० ता० ५ मई) * 
का भट्ट विश्वनाथ के नाम का कीटखेड़ी गांव का दानपत्र, जिसमें राजमाता 
व्वौद्दान के बनवाये हुए गोवरद्धननाथ के मंद्रि की प्रतिष्ठा पर उपयुक्त गांव 
दान देने का उल्लेख ह। यद्द ताप्नपत्र शाह वर्षा के कद्दने से लिखा गया था 


बनाती 


महारावत के समय के 
ताम्रपत्र भर शिलालेख 





( १ ) देखो; ऊपर ए० १४६ टिप्पण ३ । 
( २ ) मूल प्रशस्ति के लिए देखो ऊपर ए० १६७ टिप्पण १ । 
(३ ) इस ताम्रपत्र में गुरुवार दिया है, पर वि० सं० १७०७ वेशाख सुदि 
१४ को गुरुवार नहीं ञझाता । वि० सं० १७०५ वेशाख सुदि १४५ (ईं० स० १६४८ 
ता० २७ भप्रेल ) को गुरुवार था और घटलाक्रम पर विचार करने से भी यही ठीक 
जान पढ़ता है । संभव है ताम्रपत्र की नक़ल करने में १७०४ के स्थान में १७०७ हो 
गया हो । 

( ४ ) शाह वर्षा हुंबढ़ जाति का वेश्य था और जेनों की दिगंबर शाखा का 
झजुयायी था। 'हरिभूषण महाकाव्य' में कषि गंगाराम ने उसकी भच्छी प्रशंसा की है । 


महारावत दरिसिंद १६६ 
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झौर इसमें अक्तर स्वोदनेवाले सुनार का नाम केशव खुदा हुआ दे एवं अत 
में दो संस्कृत लोक दें, जिनमें से दूसरे में विश्वनाथ को 'दीज्ागुर! 
की उपाधि देने का उल्लेख है । 
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वह महारावत हरिसिंह का मंत्री था। प्रसिद्ध है कि उसने महाराबत हरिसिंह को 
झआाशुानुसार सागवाढ़ा ( हूंगरपुर राज्य ) से एक सहर््र टुंबढ़ों को शुजाकर कांठल में 
झाबाद किया था । वर्षो के वंशज वर्षावत कहलाते हैं । 


(१ ) महारज़ रज़त श्रीहरिसिंहजी बचनात्‌ भट विश्वनाथ जोग्य 
मोटो प्रसाद कीचो । मया करने गाम ९५ मोजे कछीटखेडी दीचो उदक 
आधघाट तांबापत्र करे दीचो देवल प्रतिष्ठा हुई जदी माताजी चहुआन रे 
देइरे दीधो आप दत्तेषु परदत्तेषु ये लुर्म्बान्त वसुन्धराम ते नर नरब्ध 
यन्ति यावद्चन्द्र दिवाकरो । ऋणी गाम री कदी कपीत कर लागट व- 
राड कोई करवा न पावे।संवत १७०७६४) बरंषे मास बेसाख सुदि १५. 
पुनम॒ दिने गुरू लखतं स्वहस्ते दुबे साह वषी । आांद्रार्े यावत्‌ श्री 
गोइन्द रे पद्दे पीढे। रै पीढी दीचो खोदथो सोनी केशव 


असिदरावत्सुतो यशवन्त॒धिह- 
स्तत्संभवो विजयते हरिसिंहदेवः ॥ 

तेन व्यधायि सुरसदमहाप्रतिष्ठ 
श्रीदेवदुगर्पुरिमालवराजचान्याम ॥ ९ 0 


ठतदा सो5दात्‌ कौटखेडी ग्राम ब्रह्मास्पदं च यद्‌ | 
विश्वनाथाय विदुषे दत्वा दीक्षागुरो; पदम्‌ 0२ ७ 


मूझ ताम्रपत्न की प्रतिल्षिपि से । 


विश्वनाथ जाति का तरवाड़ी मेवाड़ा श्राह्मण था। उपयुक्त ताम्रपत्र में उसको भट्ट 
सिखा है, जो उसकी उपाधि हो । 'हरिभूषण मद्भाकाव्य' में कवि गंगाराम ने उसको 
व्याकरण, न्याय, मीमांसा दर्शन आदि शाज्लों का ज्ञाता बतक्ाया है। इसी प्रकार 
महारावत प्रतापतिह की प्रशंसा में पंडित कल्याण ने उक्त महारावत के समय प्रशस्ति 
की रचना की, उसमें भी उसका प्रशंसात्मक उल्लेख किया है | 
रर्‌ 


१७० प्रतापगढ़ राश्य का इतिहास 
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मद्दाराबत इरिसिद्द के दानपत्रों आदि की ज्ञो तालिका प्रतापगढ़ 
से पंडित जगन्नाथ शार्त्री-दारा प्राप्त हुईं, ड्समें उसके वि० से० १६६७ 
माघ छुदि १० (ईं० स० १६७१ ता० ११ जनवरी ) के एक दानपत्र का 
उल्लेख हे | इसी प्रकार वि० सं० १७०४ बेशास छुदि १५ ( ई० स० १६४८ 
ता० २७ अप्रेल ) गुरुवार के।दानपत्र में डसका माधव भट्ट को हरिद्वार में 
भूमि दान करने का उल्लेख है तथा वि० सं० १७२० बेशाख सुदि ११ 
( इं० स० १६६३ ता० ७ मई ) के दानपन्न में भी उस ( माधव भट्ट ) को 
परतावखेडड॒ और बसाड़ दान करना लिखा हे । इन दानपत्रों की 
छापें अथया प्रतिलिपियां हमारे पास नहीं आई हैं, तो भी यद्द कद्दा जा 
सकता दे कि मद्ारावत हरिसिद्द को बसाड़ का परगना वि० से० १७२० 
( ६० स० १६६३ ) के पू्वे मिल गया था। उक्त महारावत के इसके पीछे 
के भी दानपत्र मिले हें । उनमें से एक में छुन्याखेड़ी गांव में देराभी पमाद्‌ 
को दस बीवा भूमि दान करने का उल्लेख हे। उसकी छाप इमारे पास 
आई हे, किन्तु उसमें खुदा हुआ सम्बत्‌ अस्पष्ट है । 

मद्दारावत दरिसिद विद्र।न्‌ राजा था । डसकी सभा छे-अच्छे 
विद्वान रदह्या करते थे, जिनका यद्द पू्े सम्मान करता था । उसने स्थय 
अपने दरबारी कवि पंडित जयदेव-रचित 'हरिविजय 
नाटक' पर खुबोधिनी' टीका बनाई थी तथा 
व्याकरण पर 'दरिसारस्वत' की वि० सं० १७२२ 


महारावत का साहित्या- 
सुराग 


कीटखेड़ी गांव कई वर्ष पूर्व राज्याधिकार में भा गया था । उसे परलोकवासी 
महारावत रघुनाथलिंद ने अजमेर के सुप्रसिद् राजवेद्य पंडित रामदयालु शमों और उसके 
सुयोग्य पुत्र डॉक्टर अंबालाल शमो भायुवेद-शासत्री को अपनी अस्वस्थता के अवसर पर 
सुचारु रूप से चिकित्सा करने के थुरस्कार में संवत्‌ १६८३ ( हैं" स० १६२६ ) में 
प्रदान किया । 





( १ ) हरिममलमुपास्य दिव्यरूपं जलघिसुताच्छवपुः्समाश्रिताज्ञम ३ 
धरहरिविजये विरच्य्तेइसेनू स्तुठ हरिणा इरिणा सुबोधिनीयम ४ 


मद्दारावत हरिसिद्द १७१ 
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अीजज चल ग तक 


(ईं० स० १६६५) में रचना की थी' । डसके साहित्यानुराग से प्रेरित होकर 
डसके समय में उलके आश्चित विद्वानों-द्वारा कई प्रेथों की रचना हुईं, 
जिनमें से कुछ का पता लगा दे, जिनका उल्लेख नीचे किया जाता दै-- 
हरिभूषण मद्दाका्य--इसका रचयिता माधव भट्ट का पुत्र 
गंगाराम अपने को मेदप/टीय भद्ध ( सटभेयाड़ा प्राह्मण ) लिखता दे । 
यद्द काव्य अपूर्ण दे ओर इसके नो सगे हैं । प्रत्येक सगे के अंत में 'इति 
भ्री' देंकर डसने अपना परिचय दिया है, किन्तु नें सर्ग में 'इति श्री 
नहीं दे भोर मद्ाारावत दरिलिद्द के राजकुमार प्रतापसिंह का अधूरा वर्णन 
हे | यद्द काव्य देवलिया के मद्दारावबत दरिलिंदद तक के राजाओं के इतिहास 
पर कुछ-कुछ प्रकाश डालता दे, जिसका यथा-प्रसक्ष ऊपर डटलेख क्रिया 
मया दे । महाराबत दरिसिद्दध के बणन में इसमें राजकुमार प्रतापशिष्द, 
पुरोद्दित कल्याणदास, कथाव्यास गोदाभट्ट, सभापंडित विश्वनाथ, मंत्री 
शाह वो, कोष।ध्यक्त कशब एबं मद्दाराबत के दो सेबकों कल्‍लु और योर 
का भी उल्लेख दे । प्रथ के अपूर्ण होने से इसके रचना-काल का 
पता नद्ीं चलता | इसमें डसने राजकुमार प्रतापर्सिद को बालक बतलाया है 


कक क लत नली अनर-न-नन-- 


इति श्रीमत्सांघिविग्नहिक-शिशरत्नमुख्यविद्व दवुन्दारकपुरन्दर श्री महा- 
सज़ाधिराजश्रीहरिसिंदविरच्चितायां सुबोधिन्यां सप्तमो5क्ुः १ 





जमा 


(१ ) श्रीमच्छीयशुवन्तभूपतिलकश्चस्पक्तंदेवी व ये 
प्रासृतामलविग्रह ग्रहगणाचीशप्रभ॑ भासुरम्‌ | 
ठेन श्रीजयदेवभुसुरसखेनोयद गुणेने क्रंटे 
श्रीमच्छीदरिभूभुर्जात रज्ित सरखते तद्धिताः 
द्वि-द्वि-सप्तेन्दु-सख्येड्ब्दश्श्७२२१ मासे दामोदरे बेरे । 
सएरस्वतमदो5कारि दरिणा हरितुश्ये ॥ 

इंति श्रीमद्ाराजाघिराजमहाराजंदेवदुर्ग/बैशुसांधिविग्नहिक-रफ़तश्री- 

इरिसिददेवविरक्तितं सारस्वतम्‌ ॥. 





१७२ ग्रतापगढ़ शज्य का इतिहास 
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झौर डसकी बाण-विद्या की प्रशंसा की दे, अतएव इस काव्य की रचना 
के समय प्रतापसिंह के १०-१२ बर्ष का होने का अनुमान होता दे । 
राजकुमार प्रतापसिद के वि० सं० १७१६ ( ईं० स० १६६२ ) में शादी 
द्रबार में जाने के संबंध के एक पत्र का ऊपर उल्लेख किया गया दे । डस 
समय ड्सकी आयु कम से कम २० ब्ष होनी चाहिये, इस अनुमान से 
“इरिभूषण मद्दाकाव्य' का रचना-काल थि० सं० १७१०-१७१२( ईं० सख० 
१६५३-१६५४५ ) के बीच दो सकता हे । 
हरिविज्ञय नाटक--यह नाटक पंडित जयदेव ने मद्दा रावत द रिलिट्द के 
नाप्र पर देवलिया में रचा था और मद्दाराबत के सभासदों के अवलोकनाथे 
यहां इसका अभिनय भी हुआ था। इसमें कृष्ण-द्धारा रुकिमिणीद रण का प्रसड़ 
है। इसका रचना-काल शक सेबत्‌ १५७६ (बि० सं० १७१४-३० स० १६५७) 
का कार्तिक मास दिया दे । जयदव तरवाड़ी-मेवाड़ा ब्राह्मण था और मेहता 
उसकी उपाधि थी । उक्त मद्दारावबत ने उसको अपनी रचना में 'भूसुरसखा' 
शब्द से संबोधन किया है । उसका उल्लेख पाटर्या गांय के मद्दारावत 


कआंिनजनकिि-+-ज+ च++भ+ायये 


(१ ) उर्यज्निमेलमभेदपाटविलसदंशेकचूडामरिण 
श्रीमनूमाधवभद्ट सुरितनयो दिकचऋषिख्यातथीः । 


गन्नाराममहाकविव्येरचयत्‌ काव्य सुधासोदरं 
तर्सिच्छीहरिभूषणे सुर्चारते सर्मोह्मगादशमः ॥ ४३ 0 
सर्ग आठवां । 
( २ ) कविवरजयदेवदिव्यगुम्फे नुपहरिसिंदसमाजदशेनीये 
इति हरिविजयेड्स्तुसत्तमाक्कोव्रितमहों हरिविश्वनाथतुष्टथे 0 


संसाराभयलिप्सुना गुणगुह श्रीमन्मद्दानाटक 
दिद्दच्छीजयदेवकेन नगेरे श्रीदेवदुर्गे ऋूतम्‌ १ 


शाके नंदहयेषुचद्रकमिते! १५.७८ )पछे सिते कार््तिके 
संपूर्ण खलु रूपक हरिगुण भूयाद्धारिप्रीतेव ॥ 


महारावत दरिर्सिह १७३ 


8 8 2 2 3 आम 
प्रतापसिद के समय के वि० से० १७३३ (ई० स० १६७७ ) के संस्कृत 
दानपत्र में भी है। वद संस्कृत का अच्छा विद्वान था। 'इरिविज्य नाटक' 
में डसने प्रसिद्ध बापाराघल ( कालभोज ) और डसके पुत्र खुम्माण का 
उल्लेख करत हुए मद्दाराणा मोकल के पुत्र छेमकर् से लगाकर खूरममल, 
बाघसिहद, रामसिदद, विक्रमसिदद, तेजसिंह, सिंद्दा, जसवंतलिंद, इरिसिंह, 
तथा डसके कुंवर प्रतापसिद्द का संक्षेप से डल्लेख किय। है । इससे पाया 
जाता है कि डसको इतिहास का भी ज्ञान था । 

विष्णु सहस्ननाम की टीका--मद्दाभारत के भीष्मपवे में भगवान 
विष्णु के सहस्त्र नामों का वन दे, जिनका प्रत्येक व्यक्ति बड़ी भ्रद्धा 
से पाठ करता दे। इसकी टीका डपयुक्त कवि जयदेव ने दि० से० 
१७२४ आश्चविन कृष्ण ६८ ( ६० स० १६६७ ता० २६ अगस्त ) को की 
थी । 


की» 





(१ ) गुणगह जयदेवमहीसुरः स कृतवान्‌ मननव्यपदेशतः ) 
हरिमद्दीपतितुष्टिकरामिमां सुविवुर्ति हरिनामसहस्रगाम्‌ ॥ 
आसीत्तिघनुपो नुपालविलसद्भधालावलीभूषणु- 

स्तज्जः श्रीयशुवन्त रावत इति ख्यातः प्रभुभेभुजाम ॥ 
तज्जः श्रीहरिसिंहरावत इति प्राप्तः प्रथां भतले 

तेनेयं विव॒तिः कृत द्विजबः प्रत्यारवाडम्बरः ॥ 
वेदद्नअद्विकुहायने! १७२४"१३श्वयुजि मास्यंगे तिथो कृष्णगे 
पूर्णोंय विव॒तिहरेगुणुलसज्ञाज्ञां जगड़ानिषेः ६ 
यस्यान्तःसरसीरुहे विक्लसति प्रोदबोघहंसो<निशु 
चन्द्राकोनलदीप्तररश्मवित॒तिप्रध्वस्तभावान्चऋूत्‌ ॥ 


इंति श्रीमद्गोतमेश्वरपालितललितदुर्गमदुर्गविभषरणशश्रीदेवगंदेश्वर- 
मद्ाराजाधिराजरावत श्रोहरिसिंहदेवकारिता श्रीजगर्दीश्वरसदखनामसुविवुतिः 
संपूर्ण । | 


१७४ प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 
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द्ेमाद्विप्रयोग--मूल-प्रंथ प्रसिद्ध विद्वान देमाद्वि ने बनाया था। 
प्रतापढ़ के पंडित अगश्नाथ शास्त्री की भेजी हुईं म्रद्दारावत दरिसिद्द के 
समय की निर्मित पुस्तकों की खूची में “हमाद्विप्रयोग' का नाम होकर 
डसके आरंभ का सछोक दिया दे, जिससे छ्लात द्वोता दे कि उपयुक्त पंडित 
अयदेव ने मद्दारायत दरिसिंद के समय द्वेमाद्वि के मूल प्रथ के आधार पर 
डसे परिवर्सित कर संक्षिप्त रूप में बनाया दो” । 

हृदयप्रकाश--हृदयेश-रचित यद्द संगीत का प्रथ अधिकतर नष्ट दो 
गया दे, जिससे इसका रचना-काल और ग्रंथकत्तो का विशेष परिचय ज्ञात 
नद्ीीं हो सका, परंतु इसक कुछ पन्ने मिल गये दें, जिनसे इसका महारावत 
हरिलिद के समय यनना पाया जाता है । 

गोपालाचेनचंद्रिका--संभवतः यह विष्णुपूजा संबंधी ग्रंथ द्वो। 
इसके रचयिता ने अपना नाम न देकर अपने को कृष्ण मिश्र का पुत्र बत- 
लाया है | इसकी रचना का समय शक संबत्‌ १४८३ (विक्रम संबत्‌ १७१८) 
आवरण बदि ४ ( ई० स० १६६१ ता० ५४ जुलाई ) दिया दे और मद्दाराधत 
हरिसिंद की आज्या से इसकी रचना द्दोने का उल्लेख किया दे । 


किन ऑनलन आन 


(१ ) जयदवेन रच्ितः प्रयोग? पापनाशुनः ।॥ 
भभजा दरिसिंहेन रूतः श्रीकृष्ण॒वासरे | 








( १९ ) संगीतशसत्रसवेस्वमसाचारणगोच्छरः ॥ 

वीणादो रागमेलादिद्व॑दयेशेन कथ्यंते ५ 
इंति श्रीमहाराजाधिशज-महद्दाराजश्रीदेवदु गोचीश श्रीहरिसिंहविजयराज्ये 
श्रेह्ददयनारायणदेवविर्रच्चितो द्ृदयप्रकाशः ॥ 

(३ ) शक्रेवहिगजाि( शशि )भूमिसहिते पद्ते च शुकलेतरे 
मासेश्रावशुर्सज्िकि शशि(१"दिने श्रीमद्चतुथ्यातिथो ६ 
ऋदेशान्नुदरेनुपस्य कुतिनामानन्दसंदायिनीं 
गेपालात्वेनचल्द्रिकां रक्ितवान्‌ कंसारिमिश्रात्मजः ॥ 


भद्दारावत हरिसिंद १७४ 


रची या ९. थढा कहा पलटा चाह सा 
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इरिपिंगल--यह ब्रेथ काव्यरचना के लक्तणों पर कथि जोग ने दि० 
से० १७२० ( चेत्रादि १७२१ ) ज्येष्ठ सुद्‌ ५ (ई० स० १६६४ ता० १६ मई ) 
गुरुवार को बनाया था। कर्थि ज्ञोग का इस प्रंथ में परिचय नहीं दे, 
परंतु रखना से वह भाषा साहित्य का प्रौढ़ विद्वान ज्ञात होता है । डसने 
भाषा साहित्य के प्रायः अनेक प्रंथों का मह्लनन कर उक्त प्रंथ की रचना 
की थी' 4 

मद्दारावत दरिसिंहद विद्वान और ग़ुणग्रादक नरेश था । प्रतापगढ़ 
के नरेशों में सर्वप्रथम डसने द्वी शाद्दी दरबार से अपना संबंध बढ़ाकर 
मंबाड़ राज्य के अधिकार में गये हुए अपने राज्य 
को मुक्त किया। वद्द बादशाह शाहअटद्टां ओर डसके 
शाहज़ादों का पूर्ण विश्वासपात्र था। नीतिकुशल द्ोने के कारण डसने 
शाहज़ादों के किसी युद्ध में भाग न लिया वद इंश्वरभक्त, मेधाथी और 
योग्य शासक था | अपने राज्य को संपन्न करने के लिए डसने अन्य राज्यों 
से व्यापारियों को बुलाकर अपने यहां बसाया, जिससे देश की आर्थिक 
स्थिति सुधरी । बद्द दानशील और डदार राजा था। गोबद्धनन/थ क मंदिर 
की प्रतिष्ठा के अवसर पर डसन अपनी माता से स्वर! की तुला करवाई 
थी। डखका आस-पास के अन्य राजाओं से मित्रता का व्यवद्दार था। 
अपनी रचना में डसने 'सांधिविग्रद्विक' उपाधि से अपने को झलंकृत किया 
है, जिससे पाया जाता दे कि उसको पेसी कोई डपाधि प्राप्त हुई हो । बद्द 
बिद्वानों का सम्मान कर उनको अपने यहां रखता था, जिससे डसके समय 





मदह्दारावत का व्यक्तित्व 





(१)ज जे कवियण जिंहमे तिए तिण करे प्रणाम १ 
जोगे पिंगल बांघिओरो दे हृरपिंगल नप्म 0 
पुष गुर पंचम जेठ सुद ऋमरत योग विचार 
सतरहशे विशे समत हरिपंगल विशुतार 0 
रावत हरे रचावि्रो हरिपिंगल सानन्द । 
छुन्द जवाहर परावैणु चुए चुण ल्‍यो कविनञनद 0 


१७६ प्रतापगढ़ राज्य का इतिद्ास 





में कई प्रंथों की रखना हुई | राज्य अधिक बड़ा न होने पर भी उसने 

झपने समय में कितने ही गांव ब्राक्षणों आदि को दान में दिये थे। 
डसका शरीर सुगठित और बलिप्ठ था | कवि गंगाराम ने 'हरिभूषण-महा- 
काव्य” की डसक नाम पर रचनाकर उसमें उसकी बहुत कुछ प्रशंसा की 
है, जो अत्युक्तिपू्ण द्ोने पर भी डसके गुणों पर अच्छा प्रकाश 
डालती हे । 


( १ ) नोष्णीश शिरसि स्थितं दशशतच्छिद्रोडपि नो कब्न्चुको 
म(लिन्य न मुखे न उास्यम सहगे| दएरिद्रशथनामा सख | 


नो जानन्यवलोकितानपि पर्तीश्चित्रं कबीनां ख्रियः 
शऋादप्याघिकान्मनोभवतनुंस्त्वद्दानलीलायितातू ॥। १७ ॥ 


येषां वेश्मनि जीणैकोद्रवकरणेः चुद्रोदरं पुर्यत 

चुज़िद्रां हरते विभोच्रयति सए ठन्द्रापराचीनता ॥ 

वीर श्रीहरिसिंह् तप कवयस्त्वदानलीलएयिता- 
न्मातज्एचघिपमारुहन्ति तुरगान्कृत्वा पुर: सज्जितानू ॥ ९८॥।*** 
को व तिष्ठति भूषतिः प्रथमतः श्रीदेवलेन्द्रप्रभोः 

समय किडिचदुपेति वीर भवतो भूमएडलाखणडल | 
युद्धऋद्धपिनद्धवमसु भंटे यत्खह्न संघदनाद्‌ 
अश्यद्वहिकणेकदेशवडवाबहिदेहत्यम्बुचिम ॥ २९ ॥।*** 
युद्धे कमरेए हस्तचमेरिए दृढं देहोल्नसद्मेरि 

प्रारूढे त्वयि वाहिनाबलिकरेउत्युच्चेस्तुरुष्कावरि । 
इश्टवाउनेकमदीशुसुन्दरवरानायन्ति देवाजञना 
घूलीदुगेमुपत्य भानुरव॒ति स्व्ीयं ब॒पु प्रायशः ॥। २५. ॥। 


समे आइयां । 


वन ना - 
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महारावत प्रतापसिंह 
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प्रतापसेह 





वि० से० १७३० ( ई० स० १६७३ ) के लगभग मदहारावत दरिलिदद 
का परलोकवास दो जाने पर उसका ज्येष्ठ कुंघर 
प्रतापासिद्द देवलिया का स्वामी हुआ | 
डसकी गद्दीनशीनी के थोड़े द्वी दिनों बाद बादशाह् औरंगज़ेब ने 
सन्‌ जुलूस १७ (द्वि० सन्‌ १०८४ + वि० सं० १७३१ ८ ई० स० १६७७४) में 
डसको चार सौ ज़ात और तीन सौ सखथारों का 
मंसब देकर तनख़्वाद के एचज़ में जागीर तथा खिल- 
अत प्रदानकर ता० ८ रबीडउस्सानी ( आषाद' सुदि 
१० 5 ता० ३ जुलाई) को उसके पास इस आशय का फ़रमान भेज्ञा--“तुमने 
अपनी अर्ज़ी में जागीर सौंपी जाने के संबंध में प्राथेना कर चार वर्ष के भीतर 
७०००० रुपये खूबे मालब फे शाह्दी खज़ाने भें दास्त्रिल करना स्वीकार किया 
हैे। अपनी तरफ़ से कृपा दिखलाने के लिए हमने तुमको ४०० ज़ात और 
३०० खसवारों का मंसब देने के साथ ही जागीर और खिलअ्त बडुशी हे । 
इसकी पहुंच से सूचित करो | मालवे के सूत्र के नाज़िम को प्रसन्न करने 
क; तुमको पूरा उद्योग करना चाहिये' ।” 
मद्दारावत प्रतापासिद्द की गद्दीनशीनी के पीछे सात वर्ष तक मेयाड्‌ 
में महाराणा राजसिंद्द राज्य करता रद्दधा। उक्त मद्दाराणा और मद्दाराबत 
शाही दरबार से मदाराया प्रतापसिद्द के बीच कगढ़ा बना ही रहा। महा- 
राजसिंद श्रोर महारावत रावत ने इस सम्बन्ध में शाही दरबार में अपनी 
की तक़रार की जांच के है 
लिए शेख इ्नायतुन्ना का. फ़रियाद पहुंचाई । इसपर बादशाह औरंगजेब ने 
भेजा जाना तदक़ीक़ात के लिए शेखर इनायतुज्ञा को नियत 
किया और महाराबत के नाम नीचे लिखा आश्ञापत्र भेजा-- 
“इन दिनों तुम्हारी भेजी हुई अर्ज़ी से तुम्दारी और राणा राजसिदद 
की लड़ाई का द्वाल ज्ञात हुआ। दमारे हुजूर से यद्द हुक्म दिया जाता दे कि 


राज्यब्प्राप्ति 


महारावत को ख़िलअत 
संथा मंसब मिलना 
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( १ ) बादशाह झोरंग्रज़ेब के फ़ारसी फ़रमाब का अजुकाद । 
श्र 


श्ज्द प्रतापगढ़ राज्य का इतिद्दास 
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हमारा आदमी जाकर इस बात की तदक़ीकात करे । इसलिए शेख 
इनायतुझा नियत किया जाता है कि धद्द पूरा द्वाल मालूम कर जो वास्त- 
विकता दो यद्द हमारे सामने निवेदन करे। यदि अभी तक युद्ध हो रहा 
हो तो शेख डले रोक दंगा । उम्मेद हे कि हमारी आज्ञा के अनुसार काये 
किया आयगा' |” 
मेधाड़ के महाराणा राजलसिंद ने बादशाह को इच्छा के विरुद्ध 
ध्रीनाथजी आदि की भूर्तियों को मेवाड़ में रखा; जज़िया के संबंध में 
हर शहद को बड़ा कठोर हे लिखा ओर जद 
औरंगजेब की चढ़ाई भर के महाराजा जसवंतासिद्द के बालक पुन्न अज्ञीतसिह 
मद्दारावत के नाम फ़रमान को अपने यहां आश्रय दिया । इन सब कारणों से 
पहुंचना 
बादशाद महाराणा से अप्रसन्न हो गया ओर डसमे 
उसको सज़ा देने का विचार कर अपने शाहज़ादों को, जो बाद्दविर सूबों पर 
नियत थे, मेवाड़ में सेना-सद्दित ज्ञाने की आज्ञा भेजी । फिर वि० सले० १७३६ 
(इं० स० १६७६) में बादशाह ने स्वर्य अजमेर जाकर मेयबाड़ पर चढ़ाई की । 
इस अवसर पर सन्‌ जुलूस २४३ (द्वि० सन्‌ १०६० 5 वि० से० १७३६ ८ ई० 
स० १६७६ ) में बादशाह ने मद्दारावत के नाम नीचे लिखा फ़रमान भेजा-- 
“वा० ७ ज़िरकाद (मार्गशीष सुदि ६ ता० १ द्सिबर) को दमारी बहा- 
दुर सेना राणा राजलिद को सज़ा देने के लिए अजमेर से प्रस्थान करेगी । 
इसलिप, यद्द फ़रमान भेजा जाता है कि राणा के इलाक़े को लूटने के लिए 
अपने आदमी नियत कर दो और स्वयं मंदसोर में रहकर दमारी सेना के लिए 
रखसद का प्रबंध करो, क्योंकि हम ता०२१ ज़िल्काद (पोष वदि ८८ ता० १४ 
दिसंबर) को रवाना दोकर मंदसोर पहुंचेंगे। राणा से बदला लेने की तुम्हारी 
सदेध इच्छा रही दे, झतएव यह अवसर तुम्दें सौभाग्य से म्रिल गया हे। तुम्हें 
चाहिये कि राणा के इलाफ़े में, ज्ञो तुम्द्दारी जुर्मादारी से मिल्रा हुआ है, 
लूट से बरी न समझो और जिस क़द्र लूट-लसोट तुमसे डसक इलाक़े में दो 
सके उसमें कमी न करो। इस काम को बादशाही आश्ञा के अनुसार अपनी 


( $ ) बादशाइ औरंगज़ेब के फ़ारसी फ़रमान का अनुवाद । 





मदह्दारावत प्रतापासिहं १७८६ 
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प्रतिष्ठा-बृद्धि का कारण समझो, तथा स्वामीभमक्ति-पू्णं सेबा-सावना से 
शाद्दी रूपा और पुरस्कारों के डम्मेदवार रद्दो । जिस मागे से दम मंद्सोर 
जाते हैं, देवलिया बदां से छः-सात कोस रहता है | तुम हमारे मंदसोर 
पहुँचने पर अच्छे आदमियों के साथ उपस्थित होकर हमारे दशेनों का 
लाभ प्रात करो और नियत की हुईं खेबा को अपनी उन्नति का उत्तम 
साधन समभो  । 
इसपर मद्दारावत प्रतापलिह भी अपनी सेला-सद्दित मंद्सोर में 
बादशाह के पहुंचन पर शाही सेना के शामिल दो गया | फिर वहां से बाद- 
शाह ने अपनी विशाल सेना के साथ मेवाड़ में प्रवेश किया और उद्यसागर 
तक जा पहुंचा । शाहज़ादे मुअज्ज़म, आज़म और अकबर भी मेवाड़ 
में पहुंच गये और बादशाह की आज्ञानुसार भिन्न-भिन्न मार्गों से उन्होंने 
मद्दाराणा राजलिद पर आक्रमण किया | कई महीनों तक शाही फ़ौज और 
मद्दाराणा की सेना के बीच युद्ध द्वोता रद्दा। जब बादशाह को शीघ्र 
मेवाड़ के युद्ध में विज्यय-प्राप्ति की आशा न दीख पड़ी तो वह्द वद्दां से पीछा 
चित्तोड़ होता हुआ अज्ञमर लौट गया | उसने मेबाड़ को विश्रय करने का 
भार शाहज़ादे मुअज़्ञम, आज़म ओर अकबर पर छोड़ा, जो मद्दाराणा के 
हमलों को रोकने एवं उसपर आक्रमण कर उसका बल तोड़ देने के लिप 
नियत थे | इस अवसर पर मारवाड़ के राठोड़ सरदार वीर दुर्गादास आदि 
भी मंवाड़ में रद्दन के कारण मद्दाराया के साथ थे। राठोड़ों और सीसोदियों 
की सम्मिलित सेना ने शाद्दी फ़ौज़ का बीरतापूवेक मुक़ाबला किया। 
मद्दाराणा के कुंवर जपर्सिंद ने चित्तोड़ के पास शाद्दी सेना पर आक्रमण 
कर उसको छिलन्न-भिन्न किया । कुंवर भीमसिंद ने गुज्षरात में ज्ञाकर शाहद्दी 
इलाक़े को खूब लूटा ओर कई मसज्ञिदों को गिरवा दिया। महाराणा के 
मन्त्री दयालदास ने भी मालवे में ज्ञाकर लूटमार मचाई, जिससे अधिक 
दिनों तक शाद्दी सेना के पेर मेवाड़ में न टिक सके और शाइज़ादे भी 
द्विस्मत द्वार गये। 
( १ ) बादशाह ओरंगज़ेब के फ्राससी फरमान का अनुवाद । 


श्द० प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 
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मद्दाराधत प्रतापलिद्द, इस युद्ध के समय बादशादह्द के पत्त में था 
झोर संभवतः मालवे की तरफ़ नियत था। उसने अपनी कारगुज़ारी की 
दर्श्बास्त शाइज़ादे मुश्रज्ज़प्त के पास, जो देवारी (डद्यसागर के निकट) में 
नियत था, भेजी । उसके उत्तर में सन्‌ जुलूस २३ ता० २ शाबान ( द्वि० सन्‌ 
१०६१८-वि० से० १७३७ भाद्रपद सुदि ३-६० स्व० १६८० ता०,१७ अगस्त) 
को उक्त शाइज़ादे ने मद्ारावत के नाम इस आशय का निशान भेजा-- 
“तुमने अपनी सेबाश्ं की पुछतगी के लिए हमारे मुसाद्यों के द्वारा 
हाज़ीं भेज दमारे पास डपस्थित होने की इच्छा प्रकट की है, इसलिए हमने 
झपने विश्वासपात्र और प्रतिष्ठित कमेचारी कृंदावन के द्वारा तुमको दाज़िर 
होने की इज़ाज़त दी है। उस्मद दे कि तुम रघाना हो गये होगे । अगर 
रघाना न हुए द्वो तो अब फ़ौरन हाज़िर हो ।” 

शाहज़ादों ने महाराणा पर विज्य पाने के लिए यथासाध्य उद्योग 
किया, पर तु उसमें डनको सफलता न मिली | इसी बीच महाराणा राजसिंह 
बि० सं० १७३७ ( ईं० स० १६८० ) में परलोक सिधारा और उसका कुंवर 
अयसिद मेवाड़ का महाराणा हुआ । डसने भी अपने पिता की भांति शाद्दी 
सेना से युद्ध जारी रखा ओर बादशाद्द के घर में झगड़ा मचाने के लिए 
दुर्गादास आदि राजपूतों ने शाइज़ादे अकबर को बादशाद्द बनाने का लालच 
देकर झपनी तरफ़ मिला लिया, परन्तु इस प्रयरन में उन्हें सफलता न मिली। 
डन दिनों दक्षिण में मरहटों का उपद्रव बढ़ रद्दा था, इसलिए राजपूताने के 
डपद्नथ को मिटाकर बादशाह शीघ्रतापृथक डधर ज्ञाने को उत्सुक था। 
निदान मद्दाराणा के कुटुंबी श्यामसिद्द (ररी बदास का पुत्र, ओ शाही सेवा 
में रहता था ) के द्वारा संधि कर लेने का सन्देश पहुंचने पर वि० सं० 
१७३८ (ई० स० १६८१) में बादशाह्द ओर मद्दाराणा जयलिद्द के बीच संधि 
हो गई | तब शाही सेना प्ेवाड़ से लौट गई । 

बादशाह और मद्दाराया के बीच की लड़ाई के समय मद्दारादत 
प्रतापसिंद, शाद्दी सेना में किस स्थान पर नियत था और उसने युद्ध में 


न अििननिनभण 7ा ता हैप ४ 


(१ ) शाहज़ादे मुभज्यम के फ्रारसी निशान का भजुवाद । 


महारावत प्रतापसिंद श्द्श 
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केसी चीरता दिखाई, इसका पता नहीं खलता | बादशाह फे उपयुक्त 
फ़रमान से तो यद्दी ज्ञान पड़ता दे कि देवलिया से मिले हुए महाराणा के 
इल/क़ को लूटने आदि के लिए द्वी उसकी नियुक्ति की गई हो । 

प्रतापगढ़ राज्य के कुशलपुरा गांव में, जो फांतला ठिकाने का गांव 
हे, एक स्मारक चबूतरा बना हुआ दे, जिसपर वि० सं० १७६८ ( इं० स० 
१७११ ) का लेख खुदा हे । डसका सारांश यह दे कि थवि०.से० १७३७ 
(ई६० स० १६८०) में रावत मद्दासिद्द स॒त्यु को प्राप्त हुआ, जिसका. स्मारक 
बि० सं० १७६८ ( इं० स० १७११ ) में राव ( त ) देवीलिदद ने बनवाया । 

रावत मद्दासिद और देवीसिद्द कटद्दां के सरदार थे, प्रतापगढ़ राज्य 
से प्राप्त ऐेतिद्ासलिक साधनों से इसका पता नहीं चलता; परंतु उदयपुर 
राज्य के संबंध की प्राप्त ऐतिहासिक सामप्री से पाया जाता दे कि 
डदयपुर पर बादशाह्द औरंगज़ेब की चढ़ाई हुई, डस समय महाराणा की 
सेना में बेगू का सरदार रावत मद्दाखिद चूंडावत भी विद्यमान था पथ 
अब महाराणा की सेना का शाहज़ादे श्रक़बर की फ़ोज़ से मुक़ाबला हुआ, 
उस समय उसने बढ़ी बीरता दिखलाई थी | शाहज़ादा अकबर इस युद्ध के 
समय चित्तोड़ से खगाकर नीमच, मंदसोर ओर ढदयपुर तक मद्दाराणा 
की सेना से लड़ने, रसद्‌ लूटने, रिश्राया को पकड़कर छद करने 
झादि के लिए नियत था | कुशलपुरा गांव नीमच से मिला हुआ है । 
संभव है राघत मद्दासिह के डधर से बढ़कर शाही सेना पर आक्रमण 
करने पर वह शाददी फ़ौज़ और प्रतापगढ़ राज्य की सेना से, जो विशेषतः 
मालवे की ओर नियुक्त थी, लड़कर काम आया द्वो तथा इसका 
स्मारक डसके वंशज देवीसिद ने, ज्ञो वि० स० १७६८ (ई० स० १७११) में 
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(१ ) संवबत १७३७ रावत श्री माह्य्सीघजी राम कयो बायां च्यार 
काझा चद्या संवत १७६८ चोौंठरो वण्यों राब्त(बत) श्री देबीरसीघजी 


७७ ७ ७७७ ७७ ७०७७ ७७७ ०७७ ७७४६ ॥ 


पुल शिक्षाक्षेख की छाप से । 


श्ट्व२ प्रतापगढ़ राश्य का इतिहास 
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शाइज़ादे आज़म के द्वारा महाराणा अयसिदद और बादशाह औरंग- 

ज़ेब के बीच संधि द्वो ज्ञाने पर बादशाह् को डधर का खटका न रहा। फिर 
शाहजादे मुश्रजज्म का. ने दक्तिण की तरफ़ कूच किया। इस अवसर 

महारावत के नाम निशान पर भद्दारावत प्रतापसिह ने अपना वकील भेज 

हक शाद्दी द्रथार में कई यातें निधदन करवाई । इस- 
पर शाहज़ादे मुश्रज्ज़म ने सन्‌ जुलूस २४५ ता० १७ रमज़ान ( द्वि० स० 
१०६२-थि० स० १७३८ द्वितीय आश्विन बदि ३८ इं० स० १६८१ ता० २० 
सितम्बर ) को निशान भेज लिखा--“तुम्दहारा जैसा भरोसा हे, उसी 
प्रकार सेवाशञ्रों का वृत्तांत तुम्दारे बकील के द्वारा हमको हमारे मुसाहबों 
से मालूम हुआ । इसलिए तुम्हारी प्रतिष्ठा-वृद्धि क लिए यह आज्ञापत्र 
भेजा ज्ञाता दे | डचित है कि हृदय में विश्वास रख अपने आदप्रियों को 
एकशन्र कर हमारे उधर आने के समय हाज़िर द्वो और अच्छी सेवा का 
सौभाग्य प्राप्त करो । कुछ समय तक दमारी सेधा में रहन के बांद 
तुम्दारी दृरछा के अनुसार मंस्त्र ओर ज्ञागीर प्रदान की ज्ञायगी' ।” 

इस निशान के ऊपरी भाग में शाहज़ादे ने अपने हाथ से यह सी 
लिखा कि हमारी श्राज्ना के अनुसार उस प्रदेश में हमारे पहुंचने तक जहां 
तक तुमसे बन सके भूगड़े और लड़ाई को मिटाश्रो, जो तुम्हारे लिए 
खाभदायक हो । इससे पाया ज्ञाता दे कि उधर कोई लड़ाई-फगड़े चल 
रहे हों, जिनको मिटाने के लिए मद्दाराबत को शादइज़ादे ने ताकीद की 
हो; पर यह झगड़े और फ़िसाद किनके साथ चल रहे थे इसका कुछ 
पता नहीं चलता । 

मद्ारावत प्रताप्सिंद का इसके पीछे शाही दरबार से केसा 
सम्पन्ध रहा ओर उसके मंसब, ज्ञागीर आदि में कितनी वृद्धि हुई, इस 
विषय का फ़ारसी तथारीखों, ख्यातों और तत्समयक पत्रों आ्रादि से कुछ 
भी दाल छात नहीं दो खका। संभव तो यददी जान पड़ता है कि मद्दारायत 
विशेषकर मालये की तरफ़ रद्दया दो और उस प्रान्त की रक्ता तथा वहां के 

( १ ) शाइज़ादे सुधभजम के फ्रारसी निशान का अनुवाद । 


महारावत प्रतापासंह श्द्३ 
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पारस्परिक झगड़े मिटाने का भार उसके ऊपर रद्दा हो, जेसा कि सन्‌ 
जुलूस ३२ ता० ६ शब्वाल ( द्वि० १०६६ ०थि० सं० १७४५ श्रावण सुदि ७ ८ 
इं० स० १६८८ ता० २४ जुलाई ) के निम्नलिखित पत्र से, जो उसके नाम 
शादी द्रयार से पहुंचा था, पाया जाता दै-- 

“तुम्द्वारी अर्ज़ी अवलोकन हुई । तुम्दारे लेखाठुसार शाद्दी कृपा के 
साथ मीर जेनुलआबदीन के नाम आश्ञापत्र जारी किया जाता दे । तुमको 
चाहिये कि जो काम पेश आवे उसमें पूरी सहायता करो और डस सेवा 
फो शाद्दी कृपा का शलाधन समझो ।” | 

राजधानी देवलिया के चारों ओर पहाड़ियां होने से वद्द स्थान 
अधिक आबादी बढ़ने के उपयुक्त न था एवं वहां का जलवायु भी आरो- 
ग्यप्रद न था । अझतएव महद्दारायत प्रतापसिद्द ने 
वि० सं० १७४४५ ( इं० स० १६६६ ) के आस-पास 
अपने नाम पर समान भूमि पर, जहां पहले डोडे- 
ग्िया खड़ा था, प्रतापगढ़ क़स्बा बसाकर वहां रहना अम्तियार किया, जो 
इस समय राज्य की राजधानी है | 

मेवाड़ के स्वामी मद्दाराणा जयाशिद्द ने अपने राज्य-काल में देवलिया- 
राज्य से किसी प्रकार की छेड़-छाड़ न की, जिससे देवलिया-राज्य में 
मा सुख-शांति रही और मद्दाराबत को अपना देश 
का मदारावत से छेड-छाइई आबाद करने का अवसर मिला | बि० स॒० १७४४ 

की ड ( ईं० स० १६६८ ) में उक्त मद्दाराणा का देह्ांत 


महारावत का प्रतापगढ़ का 
'करबा भाबाद करना 





( $ ) मुल फ़ारसी पत्र का अनुवाद । 

( २ ) नैणसी का कथन है कि जाजली और जाखम नदियां दैवलिया के पहाड़ों 
से निकलती और देवलिया से पांच कोस ( १० मीत्ध ) दूर उदयपुर के मार्ग में पढ़ती 
हैं। उनका जल यहां तक ख़राब है कि पीनेवाल्ा तो रोगग्रस्त होता ही है, परन्तु जो 
उस ने के जल में होकर जाता है वष्द भी कष्ट पाता है ( झुंदणोत नैशसी की स्यात; 
भाग १, ए० ६३ )। 

( ३ ) मेजर के० डी० असंकिन; गेज़ेटियर श्लॉध प्रतापगढ़; पएृ० २२२ ( राज- 
पूक्ताना गेज़ेटियर; जि० २ ए्‌ के अम्तगंत ) । 


श्द्छ प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 
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हो गया और उसका कुंवर अमरलिह (दूसरा) वहां का मद्दाराण 
हुआ । अपनी गद्दीनशीनी के अवसर पर डूंगरपुर, बांसबाड़ा और 
ब्रतापगढ़ के अधीशों के स्वयं टीका लेकर न पहुंचने के कारण अमरसिहद्द 
ने भप्रप्रसन्न होकर तीनों जगद्द सेनाएं भेजने की आज्ञा दी | हूंगरपुर 
में सेना पहुँचने पर मद्ाराबल खुप्राणसिद्द ने महाराणा की सेना से 
मुक़ाबला किया और शादी दरबार में महाराणा की शिकायत की। इसी 
प्रकार बांसवाड़ा के स्थामी अश्रजब्रसिद्द ने सी वहां सेना पहुंचने पर महाराणा 
की शिकायत की, जिससे मद्दाराणा ने फिर अपनी जैगी कारंबाई रोक 
दी । महाराणा की सेना के उस समय प्रतापगढ़ राज्य में जाने पर उसने 
यहां क्या-क्या बिगाड़ किया और उस सना का सेनापति कौन था, इसका 
जु'तांत कहीं नहीं मिलता, परंतु शाही सबक केशवदास के द्वि० स० ११११ 
( वि० सं० १७५६-६० स० १६६६ ) के मद्दाराणा अ्रमरसिंह के नाम के पत्र 
से प्रकट दे कि महाराणा की सेना ने देवलिया के इलाक़े में भी जाकर 
सुक़सान किया था, जिसकी शिकायत महद्यारावत प्रतापर्सिद की तरफ़ से 
यादशाह् के पास द्वोने पर, ड्स( केशवदास )ने महाराणा को शुरू गद्दी- 
नशीनी के समय ऐसी कारेबाई करने से मना किया था | इसपर मद्दाराणा 
ने किर देवलिया के स्वामी से छेड़-छाड़ न की, परंतु मद्दाराथा और 
महारायधत के बीच बेमनस्य बना ही रहा । 
प्रतापगढ़ राज्य से पिपलोदा ठिकाने ( मालवे ) की सीमा मिली 
हुई दे । उन्हीं दिनों वहां के डोड़िये राजपूतों ने डदंडता कर लूट-मार आरंभ 
. की और एक ब्राह्मण को मार डाला एवं डसकी 
3 की संपत्ति लूट ली। मद्दाराबत ने डोड़ियों को कद्दलाया 
कि ब्राह्मण को मारकर तुमने बड़ा भारी पाप 
किया दे, इसलिए भविष्य में ऐसा काम करना छोड़ दो और लूटा हुआ 
माल लौटा दो । इस बात को डोड़ियों ने स्वीकार न किया और सामना 
करने को उद्यत द्वो गये | इसपर मद्दारावत ने अपने राजपूतों को लेकर 


( १ ) बीरविनोद; ट्विसीय भाग, ६० ७३४५-३६ । 


भहारावत प्रतापर्सिहद श्८५ 
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पिपलोदे पर चढ़ाई की और बद्दां के दुगे को घेर लिया। डोड़ियों ने भी 
घीरतापूर्वक मद्दाराबत की सेना का मुक़ाबला किया । श्रन्त में मद्दारावत 
के भाई मोदकमसिदह ने क़िले में प्रथेश कर वहां अधिकार कर लिया। 
फिर डोडियों ने अपने अपराध के लिए क्षमा याचना कर लूट-मार न 
करने की प्रतिशा की । तब महारावत ने उनको माफ़कर पीछा उनका 
इलाक़ा उन्हें सॉप दिया । 
बादशाह ओऔरंगज़ेब के समय शाहज़ादे मुभज्ज़म फा दूसरा पुत्र 
अज़ीमुश्शान बंगाल की तरफ़ नियत था। उसने बादशाह की तरफ़ से 
ु अपने पास रहनवाले पक नाज़िर को, जो 
की आग आह सा बादशाह का छकृपापात्र और खबरनवीसी का 
काये करता था, अपने सेवक शेरवुलंदखां-द्वारा 
मरथा डाला | इसपर बादशाह ने शरबुलेदसा को बंदी करने का हुक्म 
भेजा, जिससे श्रज़ीमुश्शान को बड़ी चिता हुई | फिर उसने महाराबत 
प्रतापर्लिद्द के नाम पत्र भेजा कि शेरबुलंद्ां को वहां आश्रय दिया जाये। 
अज़ी मुश्शान के इस पत्र के पहुंचने पर मद्दाराबत के सरदारों में दो दल 
हो गये | एक शेरबुलदखां को आश्रय देने के पक्त में और दूसरा इसके 
विपक्ष में था। अत में महाराबत फे भाई मोहकमलिद-द्वारा दरढ़ सम्मति 
मिलने पर महारावत ने मोदकमलिंद्द को द्वी शेरबुलंदखां के स्वागत 
को भेजकर उसे अपने यहां बुला लिया । 
वि० सं० १७६२ (ई० स० १७०६ ) में बांसवाड़ा के स्वामी मद्दा- 
रावल अजबसिद्द का देहांत दो गया और डसका पुत्र भीमर्सिद्द वहां का 
स्वामी हुआ, परंतु उन दिनों बादशाह औरंगज़ेब के 
दक्तिण में दोने और फिर उसकी वि० सं० १७६३ 
(ईं० स० १७०७ ) में झृत्यु दो जाने तथा शाह- 
( १ ) महाराज बहादुरसिंह; रावत प्रतापसिंध ने, मोहोकमसिंघ हरिसिंघोत, 
देवगढ़ रा धणी री बातों; ए० २६-६६ । 
(२ ) वही; ए० १६-२२ । 
२७ 


बादशाह का मद्दारावत को 
शाही दरबार में बुलाना 


श्द प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 
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ज़ादे मुअज्ज़म ( शाह आलम बद्दादुरशाह ) और आज़म के बीच तख़्स 
के लिए झगड़ा द्ोने आदि कारणों से बांसबाड़ा और देवलिया के स्वामी 
शाही दरयार में नहीं ज्ञा सके थे। बहादुरशाद्द ने बादशाह बनने पर 
ईर० स० १७०८ के जनवरी ( वि० स्ले० १७६४ माघ ) मास में इन दोनों 
राज्यों के नरेशों को शादह्दी दरबार में लान के लिए दो शाद्दी सेवकों को 
भेजा । इससे अ्रनुमान द्वोता है कि मद्दारावत शाही दरबार में गया हो, पर 
इससे आगे का वृत्तांत अप्राप्य दे । 

ऊपर बतलाया गया दे कि वि० सं० १७६३ (ईं० स० १७०७ ) में 
दक्तिण में बादशाह औरंगज़ब का देद्दांस हो गया। डस समय ड्सक दोनों शाइ- 
महाराजा अजीतरतिह और दें मुअज्ज़म और आज़म के बीच बादशाह बनने 
सवाई जयतिंद का देवलिया के लिए वि० स० १७६७ (ईं० स० १७०७) में जज्ञाओओ 

की के मैदान में बड़ा भारी युद्ध हुआ, जिसमें शाइज़ादे 
मुञअज्ज़म की विज्ञय हुईं ओर आज़म मारा गया। फिर मुअज्ज़म अपना 
नाम शाइआलम बद्दादुरशाह् रखकर मुग्रल साम्राज्य का स्वामी दुआ। 
अजाओ के युद्ध में आंबेर का स्थामी महाराजा सवाई जयलिद्द आज़म के 
पक्ष में झर डसका भाई विजयसिंह मुअज्ज़म के पक्त में रद्दकर खड़ा 
था | इस कारण बहादुरशाद्द ने बादशाह्द बनने पर जयलिंह के स्थान में 
विजयसिंद को आंषेर का स्वामी बनाना चाहद्दा । उन्हीं दिनों जोधपुर के 
मदह्ाराज्ञा अज्जीतसिंह ने औरंगज़ेब की झुत्यु से उत्पन्न अव्यवस्था से लात 
उठाकर शअ्रपने राज्य से शाहद्दी खालसा उठा दिया | इससे बह्दादुरशाद्द ने 
अजीतसिद्द को दंड देकर जोधपुर पर पुनः अधिकार करने एवं आंबेर 
विजयसिद को दिलाने के लिए अपने शाह ज़ादे अज़ी मु श्शान ओर खानखाना 
मुनइमर््रां आदि को ससेन्‍्य रबाना किया और आप भी अजमेर द्ोता हुआ 
जोधपुर के समीप जा पहुंचा । उस समय अजीतर्सिद्द ने शाद्दी सेना से 
मुक़ाबला करने में द्ानि समझ बादशाद्द के पास उपस्थित होना द्वी ठीक 


अब्नन अनाज जपिन्‍रन्‍रन्‍>-आनमननाओ 
0... अननम-ननन।ब मकान >न व ५43० ०७० “न बनना + किनाा 


( १ ) बहादुरशाह के राज्य समय के अख़बारात-ह-द्रबार-इ-मुझजझ्ा से। 
ये अख़बारात जयपुर राज्य के संग्रह में सुरक्षित हैं । 


महारावत प्रतापासद श्द्व७ 
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खमझा | बादशाह ने डलका पहले का अपराध ज्षमाकर डसको साढ़े 
तीन इज़ारी मंसब देकर ज्ञागीर में सोश्वत, सिधाणा और फलोधी के पर- 
भनों का फ़रमान कर दिया एवं जोधपुर तथा मेड़ता आदि पर शाही 
खालसा भेज दिया। यद्दी आंबेर से सवाई ज़यलिंद भी जाकर बादशाद्द की 
सेया में डपस्थित हुआ | बादशाह ने उस( जयसिध )की सेवा स्थीकार कर 
उसको अपने सरदारो में शुमार किया और आंबेर पर इसेनअलीखां को 
बेदोबस्त के लिए भेज दिया । फिर बहादुरशाह धहां से दोनों राजाओं को 
साथ लेकर अपनी राजधानी पहुंचा। उन्हीं दिनों बहादुरशाद्द के पास उसके 
भाई कामबरुश के दक्तिणु में अपने को बादशाद्द घोषित कर फ़साद डठाने 
की ख़बर पहुंची। निदान वद्द कामबरूश को सज़ा देने के लिए दक्षिण की ओर 
रवाना हुआ | उस समय राठोड़ दुगांदास-सद्दित मद्दाराजा अजीतलिद्द और 
सवाई ज्ञयालिंद अपने-अपने राज्यः मिलने की आशा से मंडश्वर (मंडलेश्वर, 
नमेदा के तट पर ) तक बादशाह के साथ रहे, परंतु जब देखा कि राज्य 
मिलने की कोई आशा नहीं है और उनपर बादशाह की तरफ़ से निगरानी 
की ज्ञाती दे, तब उसे बिना सूचना दिये ही वे अपने डरे-डंड बहद्दीं छोड़ कर 
उदयपुर की ओर चले गये । मार्ग में देवलिया में पहुंचने पर मह्ाराबत 
प्रतापसिंद्द ने उनका डसित आतिथ्य कर उन्हें उदयपुर को रवाना किया, 
जहां मद्दाराणा अ्रमरासिद्( दूसरा )न उन्हें अपने यहां सम्मानपूर्वक रफ्खा । 
डदयपुर में उनके पहुंचने की ख़बर पाकर शाहज़ादे मुईज़ुद्दीन जद्दां- 
दरशाह् ने महाराणा को लिखा कि उन्हें अपने पास नोकर न रकख ओर 
उन्हें समझा दे कि थे बादशाह के पास अ्रर्सियां 
भेजे; में उनके अपराध च्ामा करा दूंगा और जागीरें 
दि्लिवा दूंगा। वहां से मद्ाराणा अ्रमरसिद्द की सहद्दा- 
यता पाकर महाराजा अज्ञीतसिंद ने जोधपुर आदि पर और सथबाई जयसिद 
ने आंबेर आदि पर अपना अधिकार कर लिया। उन दिनों बादशाह, काम- 





क्रिशनगढ़ के राजा राजसिंदह 
का देवलिया जाकर रहना 





( १ ) घीरविनोद; द्वितीय भाग, ४० ७६८-७८। जोधपुर राज्य की ख्यात; 
जि० २, पृ० ८घ३-४ । 


श्द्ध प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 
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बड़श को पराजित करने में व्यस्त था, इसलिए उन्द्रोंने यह अषसर उपयुक्त 
देख शाही इल।क़ में भी उपद्रव करना चाहा | तब रूपनगढ़ (किशनगढ़ ) 
का स्वामी राजा राजसिद्द (ज्ञो बादशाह का आज्ञाकारी सेवक था )डक 
दोनों राजाओं का साथ न दुने से अपने इलाक़े की भी बरबादी समझ 
देवलिया में चला गया और जब तक उनका डपद्गव शांत नहीं हुआ, बह 
यहां के मद्दाराबत का मेद्मान रहा | इस बीच डसने डपयुक्त दोनों राजाओं 
के उपद्रवों को मिटाने के लिए उनके इलाक़े के फ़रमान उनके नाम हो जाने 
की बादशाद्द के पास शाहज़ादे अज़ीमुश्शान-द्वारा अर्ज़ी भेजी, जो स्वीकृत 
होकर दोनों राजाओं के नाम के शाही फ़रमान डसके पास बादशाह की श्रोर 
से पहुंच गये । उनको लेकर वह्द देवलिया से विदा हुआ ओर डसने डक्त 
दोनों राजाओं को शाद्दी फ़रमान दकर बढ़ता हुआ डपद्रव रोक दिया' 
लगभग ३५ वर्ष राज्य करन के पश्चात्‌ अनुमान ७५ बे की आयु 
में मद्दारायत प्रतापर्सिह का देहांत हुआ। एक जगह डसके देद्दांत का समय 
बि० सं० १७६४ पौष वदि ३ (इ० स० १७०७ ता० ३० 
नथेबर)दिया है , जो ठीक नहीं है, क्‍योंकि “ज्ञोधपुर 
राज्य की ण्यात'' पव 'वीरवबिनोद'' के अनु सार, जसा कि ऊपर बतलाया गया 
है, वि० स० १७६५ क ज्येष्ठ मास (ई० स० १७०८ मह्दे) के प्रारंभ में महाराजा 
काजीतलिदद तथा महाराजा सवाई जयलिंद क देबलिया में जाने पर महाराघत 
प्रतापसिह का उनका श्रातिथ्य करना स्प्ट है. | एसी अवस्था में वि० सं० 
१७६४ (६० स० १७०-) में उसका परलोक वास द्दोना माना नहीं ज्ञा सकता। संभव 
है कि मद्दाराबत प्रतापासद का दहांत थि० सं० १७६५ के ज्येष्ट (० स० १७०८ 
मई) मास के पीछे किसी समय हुआ दो और ख्यात-लेखकों ने वि० से० १७६४५ 





महारावत का परलोकवास 
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( १ ) जोधपुर राज्य की स्यात; द्वितीय भाग, ४० ६० | “वीरबिनोद” से पाया 
जाता है कि महाराणा भमरसिंह ( दूसरा ) ने भी हस सम्बन्ध में यर्थेष्ट श्रयक्ष किया था 
(द्वि० भा०, ए० ७७३-८ ) | 

( २ ) पंडित जगन्नाथ शास्त्री; काध्यकुसुम ( प्रस्तावना ) ३० २२। 

( ३ ) देखो ऊपर ए० १८७, टिप्पण १ । 





महाराबवत प्रतापसिंह श्द्व€ 

(ईं० स० १७०८) के स्थान पर वि० सं० १७६४ (इं० घ० १७०७) लिख दिया दवो। 
मदहारावत प्रतापसिंह के दस राणियां थीं, जिनमें एक बीकानेर के 
स्थामी महाराजा कर्ण्सिद्द को पौन्नी और पद्मसिह की पुत्री प्रमकुंबरी थी । 
इस्स विवाह के अयसर पर मद्ारावत ने चारण- 
भाटों आदि को बहुत कुछ द्रव्य देकर बड़ी डदा- 
रता प्रकट की थी । उसके पृथ्यीसिहद, कीर्तिसिद्द 

भीमलिद, दोलतसिद्द और इंद्रसिह नामक पांच कुंबर हुए | 


( $ ) प्रतापगढ़ राज्य के बढ़वे की ख्यात; ए० २-६ । प्रतापगढ़ से प्राप्त एक 
पुरानी ख्यात में उक्त महारावत के केवल £ राणियां होने का उल्लेख है । 

( २ ) प्रतापगढ़ से प्राप्त पुरानी ख्यात; ४० ६ । इस ख्यात में महारावत की 
राणियों के जो नाम दिये हैं, वे बढ़वे की स्यात से नहीं मिलते एवं बढ़ते की ख्यात में 
महारावत की राठोढ़ राणी प्रेमरुंचरी का नाम ही नहीं है। उस( प्रतापसिंह )के साथ 
उसकी दो राणियां--गौढ़ धर्मकुंबरी, जो श्रजमेर के प्रसिद्ध राजा बिद्वलदास की पुश्री 
झौर गोपालदास की पौत्री थी तथा कछुवाही विज्यकुंबरी, जो अमरसिंद की पौश्नी 
और सबलसिंह की पुत्री थी, सती हुईं। 

(३ ) वीरविनोद; द्वितीय भाग, ए० १०६२ । 

(४ ) मालवे के सूबेदार शायस्ताज़ां की ता० ३ शाबान सन्‌ जुलूस ४७, हि ० 
स० १११४ ( बि० सं० १७५६ पौष सुदि € 5 हैं० स० १७०२ ता० १२ दिखिबर ) 
की रिपोर्ट से प्रकट है कि महारावत प्रतापलिंह का छोटा पुत्र कीर्तिसिंह मालवे के शाही 
सूबेदार के पास ( संभवत: देवलिया की सेना के साथ ) रहा करता था ओर उन दिनों 
महाराणा अमर धिह ( दूसरा ) की रामपुरा पर चढ़ाई होने का संवाद सुन वह देवक्षिया 
चला गया था, जिसका कारण यही दो सकता है कि उन दिनों उक्न महाराणा की देवस्तिया 
पर भी सेना भेजने की ख़बर फेल रही हो ( बीरविनोद; जि० २, ४० ७४७-४८ ) । 

( & ) प्रतापगढ़ राज्य के बढ़वे की य्यात; प्ृ० € | ग्रतापणढ़ राज्य से प्राप्त 
एक पुरानी ण्यात में महारावत के कुंवरों में दौलतसिंह का नाम नहीं है एवं उसकी 
तीन कुंवरियों के नाम बनेकुंवरी, सौभाग्यकुंवरी और फूल्कुंवरी दिये हैं। “बीरबिनोद”” 
( द्वितीय भाग, ० १०६२ ) में महारावत की पुश्रियों में से एक का विवाह जोधपुर 
के स्वामी महाराजा अजीतसिंह से होने का उल्लेख है, जो अन्य किसी स्यात के आधार 
पर है। हमारे पास प्रतापगढ़ राज्य से जो ख्यातें आई हैं, उनमें कहीं हस विषय का 
उल्लेख नहीं है | “बीरविनोद”' में जोधपुर राज्य की र्यात के आधार पर मदारावत 
प्रतापलसिंह के कुंवर एथ्वीसिंह की पुत्री का वियाह महाराजा ऋजीतसिंह से होना मानकर 


महारावत की राणियां 
झोर संतति 


१6० प्रतापगढ़ राज्य का इतिद्दास 


जय व पक कक की की कम पी 


मद्दाराबत लोकोपयोगी कार्यों की तरफ़ पूरे रुचि रखता था। उसने 

देखलिया में प्रतापघाव नामक बावड़ी ओर बाग़ बनवाया । यद्द बावड़ी देव- 

. लिया के जलाशयों में खबसे उत्कृष्ट हे और अकाल 

8230 820085 रा के समय इस बाबड़ी से देवलिया के निवासियों का 

काम चलता दे । उसकी माता मनभावषती ने 

केशव भटेवरा के निरीक्षण में मानलरोच्र नामक सुरम्य जलाशय, जिसके 

झास-पास श्राम्नवृत्तों की प्रचुरता थी, बनवाया | डलकी राणी पाटमदे 

( धर्मकुंबरी ) ने भी देवलिया में एक बावड़ी बनवाई तथा घधमोतर के ठाकुर 

जोगीदास के भाई भोगीदास ने भी यहां एक बावड़ी बनवाकर उक्त 
मदाराबत के समय डसका बास्तु-संस्कार किया था। 
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पहले की बात का खंडन किया है । हस बात को स्पष्ट करने के लिये “जोधपुर राज्य की 
रु्यात” से मिज्ञान करने पर पाया जाता है कि महाराजा भझजीतसिंह का एक विवाह 
वि० सं० १७६३ ( ६० स० १७०७ ) में जोधपुर पर अधिकार होने के पू्े देवलिया 
में हुआ था और उसके उदर से कुंघः उदोतर्सिह का जन्म हुआ था, जो बादशाह 
ओऔरंगज़ेब की रत्यु के पीछे जोधपुर पर अधिकार होने के समय विद्यमान था | उसके 
पीछे वि० सं० १७६६ (६० स० १७०६ ) में उक्त महाराजा ने देवलिया में जाकर 
फिर अपना विवाह किया था । जोधपुर राज्य की ख्यात में जहां महाराजा अजीतसिंहद 
की राणियों के नाम दिये हैं, वहां उसकी दो राणियों का देवलिया की होना बतलाकर 
एक को महारावत प्रथ्वीसिंह की कुंवरी भर प्रतापसिंह की पौन्नी लिखा है, किंतु उसका 
नाम नहीं दिया है ओर दूसरी का कुछ भी परिचय नहीं दिया है,। सुशी देवीप्रसाद-द्वारा 
संगृहीत जोधपुर के राजाओं की राणियों और कुंवरों की नामावली में भी उक्त महाराजा 
के देवलिया की दो राणियां होना लिखा है, परंतु उनके नाम नहीं दिये हैं एवं एक राणी 
का वि० सं० १७८१ झाषाढ़ सुदि £ (ह० स० १७२४ ता० १६ जून) को विवाह होना 
लिखा है। ख्यातें के उपयुक्त विभिन्न लेखों से इसका टीक-ठीक निर्णय होना कठिन है; 
परंतु यह कद्दा जा सकता है कि महाराजा अजीतस्सिंह का एक विवाह महारावत प्रतापसिंह| 
की विद्यमानता में, जैसा कि कनेल टेंड ने ( जि० २, ए० १०१० में ) लिखा है, वि० 
सं० १७४३ ( ईं० स० १६६६ ) में उसकी किसी पुत्री अथवा पौन्नी से हुआ हो और 
दो बिवाह उक्त मद्दाराजा के देवक्षिया की राजकुमारियों से पीछे से भी हुए हों । 
( १ ) देखो ऊपर ५० १६६ टिप्पण संख्या २ । 
(२ ) देखो ऊपर प० १६२ टिप्पण संख्या ५ । 
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अपने पिता दरिसिद्द की भांति मद्वाराबत प्रतापसिद भी विद्याप्रमी 
था । यथद्द विद्वानों को आभ्रय देकर अपने यहां रखता और उनका सम्मान 
करता था। उसके राज्य-काल्ल में कितने प्रेथों 
का निर्मोण हुआ इसका तो पता नहीं चलता, परंतु 
डसके समय में कल्याण कवि-रचित “प्रताप प्रशस्ति” नामक खडित काव्य 
की रचना दोने तथा अन्य जगद्ट उसकी राजसभा में रहनेबाले विद्वान 
सोमजी भट्ट, मन्नाभट्ट, विश्वनाथ, मेहता जयदेष, मेहता दरिदेव, भगवान- 
कवि, नलिद्दनागर, फेशव पौराणिक, संतोष राय, रामरूष्ण, रामजी बाटी, 
विजयसूरि, नरू आ्रादि का उल्लेख मिलता दे। मदारावत स्थयं भाषा में काव्य- 
रचना किया करता था | डसके रचे हुए कुछ दोहे प्राप्त हुए दें, जो 
“काव्य कुसुम” के द्वितीय भाग में मुद्रित हुए दे । दोहे अधिकतर भक्ति 
तथा ज्ञान संबंधी हैं एवं डनसे महाराधत की अ्रध्यात्म की तरफ़ रुचि द्ोना 
प्रकट द्वोता है। उसके बनाये हुए दोदों में कुछ श्टैगार रस के भी हें। 
रचना सरल दे और विभन्न अलंकारों का उनमे श्रच्छा समावेश दे । 
कुछ दोदों में उसने अपने पिता मद्ारावत दरिसिह की दानशीलता की 
प्रशंसा करते हुए तुलनात्मक दृष्टि से मेबाड़ के स्वामी मद्दाराणा जगत- 
सिंद्द ( प्रथम ) के बाद डसको स्थान दिया दे, जिससे पाया ज्ञाता हे कि 
वह अपने पिता की विद्यमानता एवं मद्दाराणा जगतर्सिद्द के देहांत अर्थात्‌ 
'बि० से० १७०६ ( ईं० स० १६५२ ) के पूृवे द्वी काव्य-रचना करने छग 
गया था। डसके बनाये हुए दोदों में भगवान कवि, दरिदेय, संतोषराय 
झादि की स्तुति की हे, ज्ञिनक सत्संग से संभव दे उसको काव्य संबंधी 
ज्ञान हुआ दो । 
मद्दारावत प्रतापसिंदद के समय के वि० सं० १७३१ से १७६४ (६० स० 
१६७४ से १७०७ ) तक के कई दानपन्र और शिलालेख प्रिले हैं, जिनमें से 


(१ ) हरे-इंद जसवँत-सिंघरा, बहु देणा दातार 


जिणु दिन नहिं राणो जगो, तिण दिन तो शिर भार 0 
कान्य कुसुम; भाग २, ए० २। 


मदहारावत का विद्यानुराग 
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कुछ दानपन्नों की नक़लें और शिल्लालेखों की छापें 
हमारे पास आई हें, जिनका आशय नीचे लिखे 
अनुसार हे-- 

(१) बि० स्० १७३१ फाल्युन सुदि ७ (ई० स० १६७४ ता० २१ 
फ़रवरी ) रधिवार का देवलिया में भोगीदासज्ी की बावड़ी के ताक में लगा 
हुआ शिलालेख, जिसमें सीसोदिया बंशी गोपाल के पौनत्च और जोधा के 
पुन्न भोगीदास का उक्त बाबड़ी बनवाकर महाराबत प्रतापसिद्द के राज्य- 
काल में डसकी प्रतिष्ठा करने का उल्लेख दे । 

(२) वि० सव० १७३२ फाल्गुन वदि १३४(इं० स० १६७६ ता० १ फ़रवरी) 
का मागसा गांव का गढ़बी गोकल के नाम का दानपतन्र, जिसमें मागसा 
गांध चारण गोकल को वक्त मद्दारावत-द्वारा मिलने का उल्लेख दे । 

(३) पाटणया गांव का वि० से० १७३३ माघ खुदि १५ ( इं० स० 
१६७७ ता० ७ फ़रवरी ) का दानपत्र, जिसमें मद्दारावत प्रतापसिद्द का पाट- 
गया गांव मेहता जयदेव को दान करने का उल्लेख हे । यह दानपत्र सस्कृत 


अब >ल्लता लिन परन्र के जन >> ५++---*स्‍तहननन तन न जच5 


मद्दारावत के समय के 
शिलालेख और दानपत्र 








( १ ) देखो ऊपर ४० १६३ टिप्पण संख्या ५ । 


आओ मी महेंद्रसमेन. श्रीमहाराजाधिराजमहाराजरजतश्री - 
प्रतापणिहदेवेनालोच्येदमुक्त | वाताभ्रविभश्रमभिदं वसुधाधिपत्ममापातमात्र- 
मधुरोविषयोपभोग: । प्राणस्तुणाग्रजलबिंदुसमा नराणां घमेंः सखा पर- 
महो परलोऋयाने । तथ|। या स्वसइनि पद्मनेपिदिनावधि विराजते इन्दिरा 
मौन्दिरे न्‍्यस्थ कथे स्थास्थति सा चिरमितों निःसरं संसारमाकलय्य 
सद्देतुकूसऋलदुःखनाशकसकलनित्यानित्यसुखसाधकसाधघनाग्रेसरकृतो भय- 
र्ादशीब्रतोद्यापने ग्रमाषशुक्लेका[दरश्यां मया प्रतापसिंहनुपेण महत्तर- 
जयदेवद्विजाय मत्पितृदत्तविद्यारायापरनाम्ने पाटणुपुराख्यो ग्रामः स्वसीमा- 
वुक्षपवेतजलाशुयकाषुऋहल[ इम |राजामात्यादि सवलागटस्वीयपरकीय- 
टंकीचतुराघाटेः सह्द पदचशुताधिकनिवतैनोपेतः स्वस्तिपत्रेण चंद्राक- 
यावत्‌ श्रीकृष्णापर्णेन दानवाक्येन दत्तः'*'*****“बेजवापायनसगोत्रः 
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में दे और इतिट्दास के लिए डपयोगी दे, क्योंकि इसके प्रारंभ में गुहिल से 
लगाकर भरते भट्ट तक गुहिल राजाओं के नाम दिये हैं और फिर क्षेमक्े 
से लगाकर दरिसिद्द तक प्रतापगढ़ के नरेशों का यथाक्रम बर्णन दिया दे 4 
इसके अतिरिक्त मद्दाराबत की माता, पद्टसल्नी, राजकुमारों, भाइयों, सर- 
दारों, राजगुरु, राजकवियों, मंत्रियें। आदि के नाम भी उसमें मिलते हैं १ 

(४ ) वि० स्ल० १७४३ श्रावण खुदि २ ( ई० स० १६६६ ता० २१ 
जुलाई ) का देवलिया ( देवगढ़ ) के कोतवाली चबूतरे के पास लगा हुआ 
शिलालेख, जिसमें मदहारावत-द्वारा प्रत्येक चतुदंशी को जानवर मारने और 
मांस बेचने की मनाई का उल्लेख दे । 

महारावत प्रतापसिंद वीर, दानशील, साहससी, उदार और विद्वान 
'राज़ा था। वह विद्वानों को आदरपुर्थंक अपने राज्य में रखकर उनका 
यथोचित सम्मान करता था, जिससे डसफे राज्य- 
काल में भी वहां साहित्यिक जीवन बना रहा। 
इसने शाही दरबार से अपना संबेध समयानुकूल रखा और संभव है कि 
युद्ध आदि अवसरों पर भी शाद्दी सेना के साथ उसने अपनी फ़ौज 
भेजी द्वो । 

राजपूताने के बीकानेर और जोधपुर राज्यों से वेबाद्दिक संबंध 
जोड़कर डसने मेल बढ़ाया । डदयपुर के मद्दारायाओं से भी डसने विरोध 


बल जतत_+ह+_+__ 


प्रतापसिंहंदवों पाट्णपुरममं प्रत्मपपुराख्यां विधाय परचशुताधिकानिवत- 
नोपेत॑ वत्ससगोत्राय हरिदेव शिवदेव रंगदेव गोपालदेवादि पुत्रपोत्रादि 
सहिताय महत्तरजयदेवशुम्मणेु *******इत्याचन्द्राकेयजत्‌ प्रददे ** । 

संवत्‌ १७३३ वर्ष माघ सुदि पूर्णिमास्यां छ्विंखितमिदम्‌ | सोनी द्वीरो । 


मूल ताम्रपत्र की प्रतिल्षिपि से । 





महारावत का व्यक्तित्व 
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( १ ) इस लेख के अतिरिक्त उक्त महारावत के समय का देवलिया में बढ़े जैन 
मंदिर के बाहिर एक पाषाण लेख लगा हुआ है, जिसके संबत्‌, मिति श्रादि का भाग 
घिस गया दै । 

है. 
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नहीं बढ़ने दिया, जो डसकी ठुद्धिमता का खूचक दे । उदार स्वभाव का 
राजा दोने के कारण उसने बीकानेर में विधाद्द के अबसर पर त्याग आदि 
बंटवाने में अच्छी ख्याति प्राप्त की थी। बद्द धमांत्मा और दयालु राजा था। 
प्रजा की भावनाओं का वषद्द सदा आदर करता तथा उत्तम आचरण 
रखता था। फलत: उसने दवलिया में प्रत्येक अष्टमी को कुम्दारों-द्वारा 
झावा न पकान एवं चतुदंशी को जीव-द्विसा न करने और मांस न बेचने की 
आशा जारी कर पाषाण-लेख लगवा दिये थे। इन कार्यों से पाया जाता दे 
कि उसके राज्य-काल में वहां जैन धर्मावलंबियों का पूरा प्रभाव रहद्दा दोगा। 
मद्ाराबत के ऐसे कार्यों से बाहिर से आकर उसक राज्य में व्यापारी लोग 
बसने लगे, जिससे राज्य में समृद्धि बढ़ी और थोड़े द्दी दिनों में डसका 
बसाया हुआ प्रतापगढ़ कर्ता श्रद्छा आबाद हो गया पव॑ देवलिया की 


७४४./७/४४४-२१०/६-१७८/भक पैकन पहन 











( १ ) पीरविनोद; द्वितीय भाग, ए० १०६२ । प्रतापगढ़ राज्य की कुछ ख्यातों 
में कुछ स्थल पर ऐसा भी लिखा मिलता है कि मेवाढ़ के महाराणाओं ने बादशाही 
सेवा स्वीकार कर लेने फे कारण अ्रप्रसक्ष होकर कांठल का इत़्ाक़ा जोधपुर के कुंघर 
रामसिंह को दहेज में दे दिया, जिसपर वह्द वहां अधिकार करने के क्षिए गया, परंतु 
महारावत के एक पिपाड़ा राजपूत के द्वारा मारा गया । उसकी छुम्नरी बसोतर में अंबा- 
माता के पास विद्यमान है। इस कथन की पुष्टि किसी शिलालेख अथवा उदयपुर और 
जोधपुर राज्य के इतिदहासों से नहीं होती। देवलिया का राज्य सोलहवीं शताब्दी में स्थापित 
हो गया था और वह एक प्रकार से स्वतंत्र था | मुग़ल बादशाहोँं के समय उसका शाहद्दी 
दरबार से संबंध था | जहांगीर और औरंगज़ेब के समय उसऊे कुछ परगर्नों का मेवाड़ 
के महाराणाओं के नाम फ़रमान भी हुआ; परंतु उनका अधिकार वहां अस्थायी ही रहा 
झर फिर वे बादशाही दरबार से देवलियावालों को मिल गये । हस अवस्था में मेवाढ 
के महाराणाश्रों का यह राज्य झपने दामाद जोधपुर के राजकुमार रामसिंह को दे देने 
झोर उसके बह जाने पर मारे जाने की बात निमूत्ष है। भंबामाता में, जहां रामसिंह 
की छुन्नी बताई जाती है, कोई लेख नहीं हैं, न जोधपुर राज्य की ख्यातों में महा- 
राघत प्रतापसिंद के समकालीन राजकुमारों की नामावली में रामसिंह का नाम है। 
झतएव उपयुक्त कथन में संदेह होना स्वाभाविक है, क्योंकि जिस राज्य पर अधिकार 
नाम मात्र का न हो, वह राज्य दहेज में देना अस्वाभाविक बात है । संभव है इस 
छुश्री का संबंध मालदे क॑ किसी राठोढ़ राजा या राजकुमार से हो, जिसके राज्य की 
सीमा प्रतापगढ़ राज्य से मिलती हो । 
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मी उत्तरोत्तर वृद्धि डोकर आगे ज्ञाकर वहां कई भव्य जिनाखय बने। दृष- 
लिया राज्य उप्तक समय में सम्पन्न रद्दा। डसका कांठल के मीणों पर पूरा 
झातंक था एवं चोर और लुटेरों को यथेष्ट दंड देकर डसने सर्वेत्र शांति 
की स्थापना की | एक बार डोड़ियों ने एक ब्राह्मण को मार डाला, जिस- 
पर इसने डोड़ियों के गढ़ पिपलोदा पर चढ़ाई कर अपराधियों को दंड 
देने में किचित्‌ भी विलब न किया | शरणागत-वत्सलता को वद्द क्षत्रियों 
का मुख्य धमे समझता था| उसने बादशाह औरंगज़ेब के पौत्र और बहा- 
दुरशाह के पुत्र अज़ीमुश्शान के भेज हुए शरबुलंदसां नामक शाही सेबक 
को अपनी शरण में रखकर निर्भाकता का परिचय दिया। वह पूर्ण 
पित॒भक्त और कत्तेव्यपरायण राज्ञा था । भाषा काव्य में उसकी गति 
अ्रच्छी थी और रचना सरल होती थी । लोकोपयोगी कार्यों की झोर 
रुक्ति होने से ड्सके राज्य-समय मं कई खावजनिक स्थानों का निर्माण 
हुआ | विष्णु का परमभक्त होने के कारण उसने श्रीकृष्ण नाम का साढ़े 
तीन करोड़ जप करवाया था, जिसकी समाति उसने पूर्ण धूमधाम से 
कर सदस्यों रुपये व्यय-किये थे | ड्सका रतलाम के स्थामी से भी युद्ध 
होना ख्यातों में लिखा दे, परंतु रतलाम के इतिद्वास से इसकी पुष्टि नहीं 
होती तो भी रतलामवालों के साथ युद्ध होने के संब्रध म॑ वहां निम्नलिखित 
पद्य प्रसिद्ध द्वे-- 


पातल थारा पीथला प्रत भेजे रतलाम | 
राठोड कागद लिख्यो मद्दर करो दीवाण ॥ 
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(१) प्राकार्षीज्षितरां प्रतापन्पतिः श्रीदेवदुर्गे बरे 
स्मारं स्मारमनन्तनामविलसत्साधेत्रिकोटिब्रतम । 
तस्योद्यापनमद्भुतं च कुतवान्‌ यादड निबंधान्‌ बहुन्‌ 
इश्टवा ताइगिहोच्यते हरिपर श्रीमानसिहाज्ञया 0 


राम हष्ण; नाम माहालय ।. 


१6€६ प्रतापगढ़ राज्य का इतिद्दास 
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कवि कल्याण-रचित 'प्रताप-प्रशस्ति” खंड़ित काव्य में उसकी 
माता मनभावती, मुख्य राणी पाटमदे, डसके पितृब्य मानसिह, धमोतर 
के ठाकुर जोगीदास तथा डसके पुत्र जलकरण, जोगीदास के भाई 
भोगीदास और रायपूरवालों के पूथेञ् द्लपत, तुलसीदास, खरोंटवालों 
के पूथेज रूपसिंद, कल्याणपुरावालों के पूर्षज रणछोड़, भांतलावालों 
के पूवेज कुशललिट्ट, मंत्री वद्धमान, उदयभान हूंबड़, ग्रीबदास एवं 
मद्ारावत के छोटे भाई अमरसिद्द, मोहकमलिंदद ओर माधघवलिह का भी 
परिचय दिया दे । 


कल. --+++«+-००५---+++- 





(१ ) “प्रशाप प्रशस्ति” में उसका रचना-काल नहीं दिया है; पर उसमे 
घमोतर के ठाकुर जोगीदास के भाई भोगीदास का उल्लेख है। देवकिया में भोगीदास के. 
दो स्मारक छेख मिलते हैं, जिनसे पाया जाता है कि वि० सं० १७३६ आधाढ वदि ४ 
( ईं० स० १६७६ ता० १६ जून ) को भोगीदास का देहांत हुआ | अतएुव वि० सं० 
१७३० और १७३६ के बीच ' प्रताप प्रशस्ति” की रचना होना संभव है । 





महारावत पृथ्वीसिंह 





पांचवां अध्याय 


महारावत पृथ्यीसिह से सामन्‍तसिह तक 


पृथ्वीसिंह 

मद्दारावत प्रतापसिंद का परलोकवास होने पर वि० सं० १७६५४ 
( इं० स० १७०८ ) के लगभग डसका कुंवर पृथ्यी- 

सिंह प्रतापगढ़ राज्य का स्थामी हुआ । 
ओधपुर के स्वामी महाराजा अजीतासेंह का एक विवाद्द मद्दाराबत 
प्रतापसिद्द की विद्यमानता में, महारावत पृथ्वीसिद्ठ की राजकुमारी 
महारावत की पूत्री का. ( ऊैल्याणकुंबरी ? ) से, जबकि उक्त महाराजा का 
जोधपुर के महाराजा के. जालोर में निवास था, वि० सं० १७४३ (इं० स० 
साथ विवाह होना... १६६६) में हुआ था' । मद्दाराजा ने पुनः देवलिया 
में जाकर वि० स्व० १७६६ चेत्र सुदि १२ (इं० स० १७०६ ता० ११ माचचे ) 
को मद्दाराजा पृथ्वीरसिंद्द की छोटी राजकुमारी ( अनूपकुंवरी ? ) से विवाह 

किया । 

जोधपुर राज्य की ख्यात में इस संबंध में लिखा द्वे कि डन दिलों 
अजमेर के सूबंदार शुज्ञा ने मद्ाराजा अजीतसिद्द को जोधपुर से अजमेर 
बुलबाकर धोख्त से मार डालना चाद्दा । इस काये की सफलता के लिए 
उसने मद्दाराज़ा अज़ीतलिंद के पास समाचार भेजा कि बादशाद् ने यद्द 
खूबा मुझसे उतारकर फ़ीरोज़खां के बेटे को दिया दे । इसलिए में यहां से 
अपने घर ज्ञाता हूं और फ़ीरोज़खां का बेटा डरकर डज्ञेन से आगरे गया 


राज्य-प्राप्ति 


( १ ) टॉढ; राजस्थान; जि० २, ए० १०१०_। 


श्ध्द प्रतापगढ़ राध्य का इतिहास 
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है, जद्दां से वह मौक़ा होने पर अपनी जमीयत के साथ आधेगा । इसलिए 
अजमेर झाकर आप यहां अधिकार कर ले। मद्दाराजा अजीतर्सिद्द यद्द 
समाचार मिलते द्वी अजमेर पहुंचा और कुछ दूर एक गांव में अपनी सेना 
के साथ ठट्दर गया। अजमेर में जब उसे खाई में शाद्दी सेना के मोर्चे दोने 
का हाल शात हुआ तो वह शुज्ञासा का कपट-व्यवद्वार ज्ञान गया । फिर 
मद्दाराजा ने अजमेर को घर लिया। मद्दाराजा और शुज्ञास्नां की सेनाओं के 
थीच युद्ध भी हुआ | अत में जब शुज्ञाखां ने नगर की हालत खराब देखी 
तो सुलद्द का प्रयत्न किया और रूपनगर के राजा राजसिंदद के समभाने से 
मद्ाराजा ने एक दाथी, ८ घोढ़े और ४५००० रुपये नकद लेकर यहां से 
घेरा उठा दिया। तदनन्तर बह वहां से सीधा देवलिया गया और बिना लग्न 
के द्वी उसने वि० से० १७६६ चेत्र खुदि १२ (६० स० १३०६ ता० ११ मा) 
को मद्दारावत पृथ्वीलिद्द की पुत्री से विधाह् किया । 
ख्यात के इस कथन की पुष्टि बादशाद्द के राज्य समय के सन्‌ जुलूस 
३ ता० ४ सफ़र द्वि० स० ११२१ ( वि० सं० १७६६ प्रथम बेशाख स॒ुदि ६ ८ 
ूं० स० १७०६ ता० ४ श्रप्रेल ) के 'अख़बारात-इ-दरबार-इ-मुअज्ला' से भी 
होती दे । उसमें लिखा हे कि श्रज़मेर के निवालियों की संपत्ति लूटन के बाद 
झजीतसिह ने वहां का घेरा उदा लिया और फिर बह बीस दज़ार सवारों 
के साथ मालये में देवलिया के पृथ्बीसिद्द के यद्वां विषाह् के लिए गया। 
मद्ारावत प्रतापसिंद ने जिस प्रकार शाही दरबार से अपना संबंध 
रखा था, डसी प्रकार मद्ारायत पृथ्वीसिंद ने भी मुराल बादशाद्द से अपना 
संबंध बनाये रखा | फिर घसाड़ का परगना, जो 
2028 के नाम बाद खगतानखां को दे दिया गया था, बादशाह शाह- 
उसके मंसब में बृद्धि होना आल्लम बद्दादुरशाह् ने मद्दाराबत प्रतापसिद्द का 
दांत दो जाने से पुन: महाराबत पृथ्वीलिंद के नाम पर बद्दाल कर 
दिया ओर सन्‌ जुलूस ३ हि० स० ११२१ ता० ५ अप्तादिडलआखिर ( वि०. 
से० १७६६ भावण झुदि ७ 5 ६० स० १७०६ ता० १ अगस्त ) को बसाड़ 





( १ ) जोधपुर राज्य की र्यात; जि० २, ए० ६३-४ | 


जज 


महारावत प्रृथ्वीसिंदह १८७६ 
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की प्रज्ञा तथा अधिकारियों के नाम निम्नलिखित आशय का आज्ञापतञ्र 
जारी किया-- 

“बसाड़ परगने के, जो खूबा मालवे में सरकार मंदसतोर के 
ताल्‍लुक है, चोधरियों, कानूनगो, प्रजाजनों और काश्तकारों को मालूम 
हो कि ४३६५८०० दाम की आय के परगने चगद्मतानखां बद्दधादुर आदि 
से लेकर आधी सास सियालू तुर्की वर्ष के प्रारम्भ से देवलिया के रावत 
प्रतापसिद्द के पुत्र पृथ्वीसिद्द की जागीर में कर दिये गये हें। इसलिए 
उचित है कि माल और दीवानी के स्वत्त्यों से जो आय दो, यह पूर्णरूप से 
क़ायदे और दस्तूर के अनुसार उक्त राबत को देते रद्दो और उसकी ताये- 
दारो से बादिर न रद्द 

महारावत पृथ्वीसिद्द का मंसब प्रारंभ में ४०० जात और ४०० 
सवारों का नियत हुआ था। अपने सन्‌ जुलूस ५ ता० ६ शब्धाल हि० ११२३ 
(बि० स्े० १७६८ कार्तिक खुदि ८८ई० शसव० १७११ ता० ६ नवेबर) को बाद- 
शाह शाहआलम बहादुरशाद्द ने मद्ारावत के मंसब में ५०० ज़ात और 
दो सो सवारों की वृद्धि कर उसका मंसब एक दज़ार ज़ात और ७०० 
सवार का कर दिया । 

बि० सं० १७६८ (ह० स० १७१२) में बादशाह शाहआलम बहादुर- 
शाद्द की झृत्यु द्वो जना पर उसका बड़ा शाहज़ादा जहांदारशाह बादशाह 

हुआ । मदह्ारावत पृथ्बीसद् का उक्त बादशादह्द से 
जहांदारशाह के पास से भी अच्छा संबंध रहा | फलत: बसाढ के परगने 
बसाड़ प्रगन का हे 
फ़रमान होना का फ़रमान, जो बहा दुरशाद के शस्ममय हुआ था, 
बादशाह जद्दांदारशाद् ने भी बद्दाल रखता तथा सन्‌ 
जुलूस २ ता० १६ रबीउलअन्वल द्वि० स० ११५४ ( वि० स० १७६६ बेशाख्त 
बंद २०३० स्ली० १७१२ ता० १२ अ्रप्रेल ) को बज़ीर आसफ़ुद्दोला ने मीर 


४० ३मीकट५म5मतध+धती 


१ ।॥११ 
| 





( १ ) बादशाह बद्दादुरशाह के फ्रारसी फरमान का अनुवाद | 


( ३ ) बहादुरशाह् के राज्य-समय के अम़बारात ह-द्रबार -ह-मुअठला से । 


२०० प्रतापगढ़ राण्य का इतिहास 
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कज़ान (मंद्सोर का दकिम) के नाम नीचे लिखा आज्ञापत्र प्रेषित किया-- 
“बसाड़ परगने की ४१२५८०० दाम की जागीर प्रतापसिद्द के पुत्र 
पृथ्वी(लिद्द को दी गई दे | अतएव तुम्दें (मीर कज्जन को ) लिखा जाता 
है कि डधर के ज़र्मीदारों को आशह्ञा दो कि सब बक़ाया टीक-टीक चुका 
दें ।” 
जहांदारशाह एक वर्ष भी राज्य न करने पाया था कि उस ( जददां- 
दारशाह ) को उसके छोटे भाई अज़ीमुश्शान ( शाहआलम बह्ाादुरशाह 
का छोटा पुत्र ) के शाहज़ादे फर्रुख़लखियर ने 
हराकर मुग्रल साम्राज्य पर अधिकार कर लिया । 
इस अवसर पर महारावत पृथ्वीसिंद ने बादशादह्द 
के नाम अर्जी भेज्ञी । ड्सक॑ उत्तर में बादशाह ने फ़रमान भज्ञ मद्दाराबत को 
लिखा कि तुम्दारी भेजी हुई अर्जी, ज्ञो मित्रता का विश्वास दिलाने के 
लिए लिखी गई है, हमारे समीप रहनेबालों क द्वारा हमारी नज़र से 
गुज़री | हमारा अ्रसीम अनुग्रद अपने ऊपर समभकर शअर्जियां भेजते 
रद्दो । 


महारावत के नाम बादशाह 
फरुंखसियर का फरमान 


इसके पीछे महारावत पृथ्वीशसिद्द क नाम सन्‌ जुलूस २ ता०८ रबी- 
उलअव्वल हि० स० ११२६ (वि० सं० १७७१ चेत्र खुदि १०८६० छ० १७१७४ 
ता० १४ मा्चे ) को बादशाद्द की ओर से उसके पास नीच लिखा फ़रमान 
पहुचा[-- 

“झपने बराबरधालों में चुने हुए रावत राव पृथ्वीसिंद्द को 
बादशाही रूपा का उम्मदवार रहकर ज्ञात हो कि इस शुस और अच्छे 
समय में परमेश्वर की कृप! से हमको बड़ी विजय प्राप्त हुई हे । इसलिए 
इस अच्छे समय में राजा बद्ादुर ( किशनगढ़ का राजा राजांसह ) के 





(१ ) बादशाह जहांदारशाह के फ्रारसी फ़रमान का अनुवाद । 
( २ ) बादशाह फरुख़सियर के फ़ारसी फ़रमान का अनुवाद । 


( ३ ) राजा राजसिंह, किशनगढ़ के राजा मानसिंह का पुत्र और रूपसिंह का 
पौतन्र था । बि० सं० १७६३ ( ६० स० १७०६ ) में मानसिंइ का देहांत हो जाने 
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निषेदन करने पर यह आज्ञा तुम्दारी प्रतिष्ठा-वृद्धि के लिए भेजी जाती है । 
सदेव स्वामिभक्ति के मागे में खुटढ़ और दत्तचित्त रहकर हमारी कृपाओं 
को अपने लिए लाभदायक समभो ।” 
उन्हीं दिनों जयपुर के मद्दाराजा सबाई जयसिंद के पास से ता० २७ 
ज़िल्काद सन्‌ जुलूस २ द्वि० स० ११२६ ( बि० सं० १७७१ मा्गशी्ष बदि 
१४८६० स्ू० १७१४ ता० २४ नवंबर ) को समाचार 
पहुंचा कि भगवतीदालस्त दरकारे ने ख़बर भेजी है 
कि दुशमन नमेदा फे निकट पहुंच गये हैं । इस 


महारावत का शाही इलाके 
में लूट-मार करना 
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पर वह वहां का स्वामी हुश्रा था । उसका शाही दरबार में अच्छा प्रभाव था, क्योंकि 
उसने जजाओ के युद्ध में बाइशाह बहादुरशाह की तरफ़ रहकर अ्रच्छी वीरता दिखलाई 
थी, जिससे पीछे से उसे बहादुरशाह्द ने “राजा बहादुर” की उपाधि दी थी ( छूंद कवि; 
सत्यरूपक; ए० २६ ) | वह देवलिया-प्रतापगढ के स्वामी का दौहिनम्न होने से फ़रुंज़सि- 
यर के समय देवलिया-प्रतापगढ़ के राजा्धों का मददगार था। इस कारण से महारावत 
पृथ्दीसिंह ने उस(राजसिंह)क द्वारा ही शाही दरबार में अरज़्ों भेजी होगी। ““वंशभास्कर”' 
( जि० ४, ४० ३०६४ ) से प्रकट ह कि फ़रुंख़सियर को मारने के षद्यन्त्र में कोटा का 
महाराव भीमसिंह तथा किशनगढ़ का स्वामी राजसिंह, क्ृतप्न होकर भद्दाराजा 
झजीतलिंह और सेयद बंधुओं से मिल गये थे । 


( १ ) बादशाह फ़रुज़सियर के मद्गारावत प्थ्वीसिह के नाम के वारसी फरमान 
का झनुवाद । 


(२ ) फ़रुंख़सियर के समय के अख़बारात-ह-दरबार-ह-मुअल्ला से । उपयुक्र 
संवाद से प्रकट है कि बादशाह फ़रुख़सियर के समय दक्षिण की तरफ़ से बढ़कर मरहटे 
मालवे में प्रवेश करना चाहते थे | वि० से० १७६६ के माघ (हं० स० १७१३ फ़रवरी) 
मास में फ्रुख़सियर ने लिंहासनारूढ़ होते ही आंबेर के महाराजा सवाई जयसिंड को 
मालवे का सूबेदार नियतकर आज्ञापत्र भेजा कि वह झांबेर से सीधा उज़ेन जाकर 
उधर का प्रबंध करे ( ढॉ० रघुवीरसिंहद; मात्षवा इन ट्रान्ज़िशन; १० ६६ एवं माजवा 
में युगांतर; ४० १०६ )। “चंशभास्कर'” ( जि० ४, ए० ३०४२-३ ) से पाया जाता 
है कि रूपनगर ( किशनगढ़ राज्य ) के स्वामी महाराजा राजसिंह की स्वाद से बादशाह 
ने महाराजा सवाई जयसिंह को उज्मेन का सूबेदार बनाया था झौर वह वि० सं० १७७० 
(ईं० स० १७१४ ) में बूंदी होता हुआ उजेन की तरक्र गया था । 
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कारण नरयाना ( ? नोलाना ) का जर्मीदार शिवलिंह , देवलिया का पृथ्वी 
सिंह तथा रामपुरा का खुशहालसिंह ( कुशल्लिद ) और बदनलिंद , 
शाद्वी परगनों में लूट-मार मचा रदे हैँ । बद्ां का फ़ौजदार मुद्स्मद्खां पृथक्‌ 
किये जाने के कारण उनको रोकने में विशेष कार्य नहीं कर रहा दे । यदि 
नया फ़ौजदार मुहम्मदज़मां वहां शीघ्र भेज दिया जाय तो अच्छा हो | इस- 
पर बादशाद्द ने लतीफ़ुल्लाखां को आज्ञा दी कि बह फ़ौजदार को शीघ्र 
जाने को कट्दे । ! 
बादशाहत की कमज़ोर हालत और अपने पर बादशाद्द की नाराजगी 
देखकर मद्दारावत प्रथ्वीसिंह को अपना राज्य बचाने की चिता हो गई। 
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( १ ) इंदौर राज्य के देपालपुर ज़िले में नर्मदा के किनारे नोलाना नाम का 
चौहानों का छोटा ठिकाना है । संभव है उपयुक्न नरयाना इसी नौलाना का सूचक हो 
झोर उस समय शिवसिंह वहां का सरदार रहा हो । 


( २ ) महारावत एशथ्वीसिंद्द को इसके पूर्व ही बादशाह फ़रुंज़सियर ने 'रावत- 
राव' की उपाधि दे दी थी, जैसा कि ऊपर बतक्ाया जा चुका है। फिर उसके विद्रोहा- 
चरण कर शाही इलाक़े में लूट-मार मचाने को बात समझ में नहीं आती, क्योंकि 
इसका कोई कारण देखने में नहीं भाया । अनुमान होता है कि महाराजा सवाई जय- 
सिंह के मालवे में पहुंचने पर वहां उस( महारावत )का उपयुक्त महाराजा से मेल 


नहीं रहा, जिसपर महाराजा-द्वारा बादशाह के पास शिकायत होने से महारावत के 
सम्मान में कमी हुईं हो, तब महाशवत ने लूट-मार करना आरंभ किया हो । 


( ३ ) खुशहाब्सिंद ( कुशलसिह ) रामपुरा के चंद्रावत ( सीसोदिया ) राव 
गोपालसिंदद का ठुटुबी और बदनसिंह उस गोपालसिंद )का पौन्र था। जहांदारशाह 
के समय बदनसिंद्द का पिता रलसेह (जिसका बादशाह ओरंगज़ेब के समय मुसलमान 
हो जाने से इसल्ञामज़ां नाम हुआ) मालचे के सूबेदार अमानतज़ां से लड़कर मारा गया। 
तब गोपालसिंह ने, जो औ्रौ(गज़ेब के समय से ही रामपुरे की गद्दी से वंचित हो गया 
था, पीछा रामपुरे पर श्रधिकार करना चाहा, परंतु शाही दरबार से रुकावट हुईं, जिससे 
अनुमान द्वोता है कि खुशहालसेंह ओर बदनसिंद्द ने मालवे में लूट-मार झारंभ 
की दहो। 


( ४ ) बादशाह फ़रूंपसियर के समय के अख़बारात-इ-दरबार-ह-मुझरला से । 
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उस समय राजपूताना के नरेशों में महाराणा संगा- 
हर अपने कुंवर ससिंह ( दूसरा ) बड़ा ही मिलनसार था । वह 
पह।इसिप्ट को उदयपुर 
अत बादशाह से भी अच्छा संबंध रखकर फ़ायदा 
उठाना चाहता था और उधर मरहटों से भी उसका 
मेल था । राजपूताना के प्रमुख राज्य जयपुर, जोधपुर, बीकानेर आदि के 
नरेशों से डसका व्यवहार अच्छा था। वि० स्वौ० १७७३ ( ई० स० १७१६) 
के लगभग महारावत पृथ्धीसिंद्द के ज्येष्ट कुंबर पद्दाडसिंह ने भी उदयपुर 
जाकर पहल क सब द्वेष को मिटा दिया । महाराणा ने डसको धरियावबद्‌ 
का परगना देने की श्राज्ञा दी, किन्तु डक्त कुंवर का उदयपुर में रहते समय 
ही परलोकवास हो गया । 
इस संबंध में महाराजा सवाई जयसिंद के पास वहा के ख्रबरनवीसों 
ने ता० ६ शब्वाल सन्‌ जलूस ४ हि० स० ११श८ ( बि० सं० १७७३ 
अश्विन सुदि ७ > ई० स० १७१६ ता० १२ सितेबर ) को यह समाचार 
भेजा कि मंदसोर सरकार की घटना से यह पता लगा दे कि श्रपने 
पुन्न के राणा संग्रार्मीसह ( दूसरा ) के पास चल जाने के कारण रुपयों की 
कमी द्वो जाने का बहाना कर देवलिया के रावत पृथ्वीसिद ने अपनी जागीर 
के मद्दाजनों से रुपयों की मांग की है । इस वज्ञद्द से वह के बहुत से ग़रीब 
ओर असमर्थ लोग भाग गये और भाग रहे दे एवं उसके आगमन स्ते 
बोदरे आदि व्यापारी भी भाग गये हैं । इसपर बादशाद्द न शमसुद्दौत्ता 
खानदौरां को ( मद्दाराजा जयसिंद्द से ) दर्याफ्त करने का हुक्म दिया । 
मद्दारावत पृथ्वीसिदह् की डपयुक्त कार्यवाही से अनुमान होता है कि 
बादशाह फ़रुखसियर की पीछे से उसपर अप्रसन्नता हो गई | ता० ४ ज़िल्डिज 
आंबेर और बूंदी के नरेशों का | जुलूस ४ द्वि० स० ११२८( वि० से० १७७३ मार्गे- 
बादशाह से महारावत की शीर्ष खुदि ४८६० १७१६ ता० ८ नवेबर)को अआंबेर 
शिकायत करना ५ 4.48 
(जयपुर) के राजा सवाई जयलहिंह श्रौर बूंदी के महाराव 
( १ ) वीरविनोद; द्वितीय भाग, ए० १०६३ । 
(२ ) बादशाह फ़रुज़सियर के समय के अख़बारात-दू-दरबार-ह-मुझदक्ता से । 








२०१४ प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 
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राजा बुधासद्द की बादशाह के पास आर्ज़ियां पहुंचीं कि देवलिया-प्रतापगढ़ 
का पृथ्यीसिंद शाही सेबकों के साथ ठीक आचरण नहीं कर रहा है और 
देवलिय। के अहलकारों को रखने में शाह्दी अफ़सरों का बाधक हो रहा 
है। इसके उत्तर में शाही दरबार से उक्त दोनों राजाओं के पास पृथ्वीसदद 
की यज्ञा कारंवाई रोकने के लिए फ़रमान भेज्ञा गया । 
ता० १२ ज़िल्दिज सन्‌ जुलूस ४ द्वि० स० ११२५८ ( वि० से० १७७३ 
मा्गशीषे सुदि १३८३० स० १७१६ ता० १६ नवंबर) को बादशाह के पास 
अजों पहुची कि दवलिया के ज़मीदार एृथ्वीसखिदद के 
30/43/0038 27759 पास शाद्दी सनद नहीं पहुंची दे ओर वबहद्द अपनी 
। जागीर के इलाके पर अधिकृत है | पहले बह सर- 
कार में ८००० रुपये देता था और नाज़िम के पास ज़ायते के लिए पेदल 
और सवारों को रखता था | श्रब वद्द अपना कार्य नहीं कर रद्दा हे प॒वे 
उसने बादशाद्वी ज़मीन पर अधिकार कर लिया द्वे । इसपर बादशाह ने 
कुतुबुल्मुल्क को इस विषय में ज्ञांच करने की आज्ञा दी । 
बादशाह फ़रुख़सियर के समय डदयपुर के महाराणा संग्रामसिंदद 
( दूसरा ) ने चन्द्राब्तों का रामपुरे का इलाक़ा अपने नाम पर लिखवा 


( १ ) बादशाह फ़रुख़सियर के समय के भख़बारात-ह-दरबार-इ-मुञ्रतला से । 
उपयुक्क संवाद से स्पष्ट है कि बादशाह फ़रुव्रसियर कौ महारावत एथ्वीसिंह पर भअप्रसन्नता 
हो गईं थी, जिससे बादशाह ने वहां पर ज़ब्ती भेज दी, परंतु महारावत ने शाही 
अहत्तकारों का अधिकार नहीं होने दिया । 


( २ ) वही । बादशाह फ़रुंज़सियर के राज्यारंभ में बूंदी का महाराव राजा 
बुधर्सिंद शाही दरबार में नहीं गया था। इसपर बादशाह ने नाराज़ होकर बूंदी का राज्य 
कोटा के मद्दाराव भीमसिंह को प्रदान कर दिया । इसलिए महट्टाराव राजा बुधर्सिह्द 
जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंट के साथ मालवे में रहकर यादशाह को प्रसन्न कर 
पुनः राज्य-पाने का प्रयज्ञ करता था। “घंशभास्कर' में वि० से० १७७२ (ई० स० १७१२) 
के मार्गशीर्ष मास में बुधसिंद्द को पीछा बूंदी का राज्य मिलने का उल्लेख है ( जि० ३,. 
पृ० ३०५३) है। इस संवाद से पाया जाता है कि वि० सं० १७७३ (६० स० १७१९४) के पीछे 
भी महाराव राजा बुधस्षिद, महाराजा सवाई जयसिंह के साथ मालवे की ओर रुद्दा होगा। 


महारावत प्रथ्वीसिंह २०४ 


लिया था तथा उक्त बादशाह के पांचवे राज्य-धष 
मंत्री बिहारीदास का रामपुरे उखछ्च० स० १७७४ (ईं० स० १७१७ ) में उसको 
से लौटते समय देवलिया 

में ठद्दरना डूंगरपुर और बांसवाड़ा राज्यों का फ़रमान भी 

प्रिल गया था। इसपर महाराणा ने उन तीनों 

जगद्दों पर अपना अधिकार स्थापित करने के लिए मंत्री बिहारीदास 
पंचोली को ससेन्‍्य रवाना किया । डूंगरपुर और बांसवाड़ा के नरेशों 
ने द्रदर्शिता से काम लेकर मद्दाराणा का बड़प्पन स्वीकार किया 
ओर फिर वहां से वद्द सेना रामपुरा पहुंची और जब वहां का मामला 
तय द्वो गया तब वहां से मंत्री बिहारीदास, राठोड़ बीर दुगोदास को 
वहां के प्रबंध का भार सॉपकर रवाना हो गया। फिर देवलिया, बांसवाड़ा, 
इूंगरपुर आदि स्थानों में ठद्वरता हुआ आशि्विन सुदि १० को वह उदयपुर 
पहुंचा । अनुमान होता दे कि मद्दारावत पृथ्यीसिंद्द का कुंवर पहाड़सिंह 
बि० सं० १७७३ ( ई० स० १७१६ ) में देवलिया से डदयपुर चला गया था, 
इस कारण से मद्दाराणा की सेना ने वहां कुछ भी कार्यवाद्दी न की। “बीर- 
विनोद” के इस कथन में कि कुंवर पहाड्सिंह का डद्यपुर में रहते समय 
परलोकवास हुआ , यदि कोई तथ्य हो तो यद्दी मानना पड़ेगा कि वि० 
सं० १७७४ (ई० स० १७१७ ) में भी उक्त कुंबर उदयपुर गया था; क्‍योंकि 
देवलिया के बड़े जेन मंदिर की वि० सं० १७७४ माघ सुदि १३ ( ६० सस० 
१७१८ ता० २ फ़रवरी ) रविवार की प्रशस्ति में मदहारावत पृथ्वीसिंह और 


( ३ ) राठोड़ दुर्गादास का महाराणा संग्रामसिंह ( द्वितीय ) के मन्त्री पंचोली 
विद्दारीदास के नाम का वि० सं० १७७४ कार्तिक वदि ६ ( हैं? स० १७१७ ता० १४ 
झक्टोवर ) भोमवार का पत्र ( बीरविनोद; द्वितीय भाग, ए० ६६३-४ )। 


( २ ) वीरविनोद; द्वितीय भाग, ए० १०६३ । 
(३ ) संवत्‌ ९७७४ वर्ष शक्कर १६३६ प्रवतमान माह ( माघ) सुदि 
१६ रवो श्रीदेवगठनगरे महाराजचान्यां महाराजाघिराजमहारावतश्रीप्रथवी- 


९ पृथ्वी )स्चिजीविजयीराज्य कंवरश्रीपहाडसिंघविराजमाने ** ****** । 
देवकिया के बढ़े जैन मंदिर के भीतर कगी हुईं प्रशह्ति। 
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२०६ प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 
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कुंवर पद्दाइसिद के नाम अंकित हैं । इससे पाया जाता दे कि उक्त सम्बत्‌ 
के माघ सुदि १३ तक तो उक्त कुंवर जीवित था। इसके बाद ही उसका 
उदयपुर में रहते समय देदांत होना संभव हे । 

मद्दाराबत के उत्तराधिकारी कुंवर पहाड़सिंद का उसकी विद्यमानता में 
वि० स० १७७४ (ईं० स० १७१८) के लगभग देहांत दो गया, जिसका मद्दारावत 


( १ ) “बीरविनोद” (द्वितीय भाग, ए० १०६३) में जहां महारावत प्रृथ्वीसिदद 
के पुरश्नों के नाम दिये हैं, वहां पहाड़ सिंह का नाम प्रथम श्रोर फिर उम्मेदर्सिह, पद्मसिंह, 
कल्याण सिंह आदि नाम दिये हैं । इससे पाया जाता है कि पहद्दाइ़सिंह, महारावत 
का ज्येष्ठ पुत्र था, परंतु प्रतापगढ़ राज्य के बढ़वे की ख्यात का कथन इसके विपरीत है 
ओर उससे पद्मसिंह का प्रथ्वीसिंह के पीछे गद्दी बैठने का संदेह हो सकता है, इसलिए 
“दीरविनोद'” के लेखक ने ( ए० १०६३ टिप्पण १ में ) इस विषय को स्पष्ट करने के 
क्षिए कुछ संकेत किया है । पद्मसिंह् के राजगद्दी पर बेठने का श्रन्य जगह उल्लेख नहीं 
भिल्नता । वस्नुतः एथ्वीसिंह के बाद डसका पोत्र संग्रामसिंह, जिसको रामसिंद भी कहते 
थे, गद्दी बेठा था । उसके कुछ दानपन्न भी मिले हैं। समय क्रम को देखते हुए पद्मसिंह 
का गद्दी पर बेठना सिद्ध नहीं होता । 

बढ़वे की ख्यात में कुंवर पद्मसिंह की पत्नी का नाम भी दिया है। उसमें पहाड़ सिंह 
का नाम पृथ्वीसिंह के तीसरे पुत्र के रूप में लिखा है एवं पहाड़सिंह की पत्नी ओर उसके 
पुश्र संप्रामार्सेह ( रामपिंह ) का नाम ही नहीं है। प्रतापगढ़ राज्य की एक पुरानी ख्यात 
( प्ृ० १० ) में पहाढ़सिंह को पञ्मसिंह का पुत्र बतल्ाकर संग्रामसिंद ( रामसिंध ) 
को पहाड़सिंह का पुत्र लिखा है, पर महारावत प्रथ्वीसिंद्द के समय के वि० सं० १७६४ 
( हैं० स० १७१२ ) और वि० सं० १७७४ (हैं० स० १७१७ ) के शिलालेखों में 
पहाढसिंह का नाम महारावत के नाम के साथ लिखा है, जिससे स्पष्ट है कि पहाड़सिंह, 
पृथ्वी सिंह का वास्तविक उत्तराधिकारी था, जिससे उसका नाम शिलालेखों में खोदा गया। 
संभव है वि० स० १७६६ ( हैं" स० १७१२ ) के पूर्व कुंवर पद्मसिंह का देहांत हो 
गया हो, तब उसके स्थान पर पद्दाइसिंह, जिसको बढ़वे की ख्यात में एथ्वीसिंह का 
तीसरा पुत्र बतलाया है, प्रचत्तित प्रथा के अनुसार प्मसिंह की स्त्री के दत्तक बिठल्ञाकर 
प्रतापगढ़ राज्य का भावी उत्तराधिकारी निवोचित किया गया हो । इस अवस्था में, जैसी 
कि प्रणाली है, वद पपद्मसिंह का पुत्र भी लिखा जा सकता है; परन्तु जब तक ययेष्ट 
प्रमाण न मिले, इस सबंध में निश्चित मत प्रकट नहीं किया जा सकता । 


महारावत प्रथ«्वीधह २०७ 
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को बड़ा दुःख हुआ और वह विशेष न जिया तथा 
वि० सं० १७७५ (ईं० ० १७१८) में परलोक सिधारा। 
“चीरविनोद'” ( द्वितीय भाग, पृ० १०६३ ) में मद्ाराबत का देद्ांत बि० स० 
१७७३ (ईं० स० १७१६) में दिया द्वे, जो ठीक नहीं दे; क्योंकि वि० सं० १७७४ 
(ई० स० १७१८) तक उसके विद्यमान होने के कई लेख मिल चुके हें, जो नीचे 
दिये गये दें। उसके ६ राणियां थीं, जिनमें से एक घिजयकुंबरी बीकानेर के 
मद्दाराजा कर्णेलिह की पौन्री और पद्मर्सिद्द की पुत्री थी । उसकी राणियों 
से पद्मसिंद्द, कल्याणसिंद्, पहाड़ सिंदद, उम्मंदासद्द, गोपालसिंद और ग़ुमान- 
सिद्द नामक ६ कुंवर तथा कल्याणकुंवरी, पद्मकुंबरी, अनुपकुंचरी, रत्न- 
कुंबरी एवं खुरजकुंबचरी नामक पांच पुत्रियां हुई । 
मद्दारावत पृथ्वीसिंद के समय के कई दानपत्र और शिलालेख 
प्रिले दे, जिनमें से कुछ इतिद्दास के लिए 
महारावत के समय + न 8 
3 मील उपयोगी हूं । उनका सारांश यहां दिया जाता 
है-- 


(१ ) बि० सं० १७६५ आपाढट सुद्ि ६ (इं० स० १७०८ ता० १२ जून) 


मद्दारावत का देहांत 


( १ ) प्रतापगढ़ राज्य के बढ़वे को स्यात; ए० ६ । प्रतापगढ़ राज्य की पुरानी 
ख्यात; एृ० १० । 

( २ ) प्रतापगढ़ राप्य के बढ़वे की ख्यात ७० ६ । प्रतापगढ़ राज्य की पुरानी 
स्यात; एृ० १० । “वीरविनोद” (द्वितीय भाग, ए० १०६३) में महारावत १थ्वीसिंह के 
कुंधरों के नाम इस क्रम से दिये हैं- पहाइ़सिंह, उम्मेदर्सिह, प्मसिंह, कव्याण सिंह 
झोर गोपालसिंह । उसमें गुमानासह का नाम नहीं हे । प्रतापगढ़ राज्य की पुरानी 
ख्यात में मद्दारावत की राणियों की संख्या ब.वल ६ दी है, जिनमें से चार राशियों के 
नाम झौर उनके वंश आदि बढ़वे की ख्यात से मिक्नते हैं, बाक़ी नाम और उनके 
पितृकुल परस्पर नहीं मिलते | राजकुमारी रत्नकुंबरी तथा सूरजकुंवरी के नाम भी 
उपयुक्त ख्यात में नहीं हैं । ख्यातों की पारस्परिक विभिन्नता को देखते हुए यह कद्दना 
कठिन है कि उनमें से किसका कथन सही है, पर यह स्पष्ट है कि भट्टारहवीं शताब्दी 
तक बढ़वे, भाटों को वास्तविकता का बिल्कुज्ञ ज्ञान नहीं था । 


( ३ ) प्रतापगढ़ राज्य से भ्राप्त शिलालेखों भोर दानपत्नों की छापों में उसके समय 
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का विलाईखड गांव का दानपन्न, जिसमें उक्त गांव गढ़वी चारण नाथा 
को प्रदान करने का उज्लख दे और उद्त दानपतन्र में लेखक का नाम विद्या 
शिरोमणि राय देकर शाह वद्धमान-द्वारा आज्ञा होने पर उसके लिखे जाने 
का उज्लेख हे । 

(२) बि० सं० १७६५ आषाढ खुदि १५४ (ईं० स० १७०८ ता० २१ 
जून ) का मोरभमर गांव का ताम्रपत्न, जिसमें विद्याशशिरोमणि राय गोपाल 
को मद्दराबत प्रतापसिद्दकथित उक्त गांव प्रदान करने का उल्लेख हे एयं 
उसमें लेखक का नाम कोठारी लाला दिया हे । 

(३ ) बि० सं० १७६६ कार्तिक सुद्!३(३० स० १७१२ ता०३१ अ्रक्‍्टो- 
यर ) का दानपत्र, जिसमें अमलावद गांव में वरद्धमान के खेतों में से १८ बीघा 
ज़प्तीन जोशी नाथू को देने का उल्लेख हे। इस दानपतन्र का लेखक कोठारी किशन 
दिया दे एवं इसपर जो डदूँ मुहर लगी हुई है, डसमें “बादशाह जदांदारशाद 
ग़ाज़ी द्विी०ण स० ११२६” और “फ़िदवी पृथ्वीसिद्द रावत राव” अंकित है । 


ज्तजजज-+जतञ-+ 
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का एक ताम्रपतन्र वि० सं० १७६४ पौप वदि का भी दिया है। उसमें महारावत प्ृथ्वीसिंह 
का जोशी किशना को ६१ बीघा ज़मीन जीमखेढ़ा खेढ़ी में रघुनाथ के यज्ञोपवीत में माता 
माली (महारावत प्रतापासेह की राणी )-द्वारा पुण्य देने का उल्लेख है; परंतु महारावत 
प्रतापसिंह के प्रसड्ग में ऊपर ए० १८७ में बतलाया गया है कि वि० सं० १७६४ के ज्येष् 
मास में जब बादशाह बहादुरशाह्व का साथ छोड़कर मालवे से जोधपुर का महाराजा 
झजीतसिंह ओर जयपुर का महाराजा सवाई जयभिंह देवलिया होते हुए उदयपुर में 
पहुंचे उस समय मटारावत प्रतापसिंह विद्यमान था। इस अवस्था में वि० सं० १७६४ के 
पोष बदि में प्रध्वीलिंह देवलिया का स्वामी नहीं हो सकता । इस अवस्था में उपयुक्त 
ताम्रपत्र की वास्तविकता में सन्देह होना स्वाभाविक है । 

(१ ) उपयुक्क ताम्रपत्र पर फ़ारसी अक्षरों में जो छाप खुदी हुई है, उसमें 
बादशाह जहांदारशाह का नाम देकर हि० स० ११२६ अभ्रंकित है भौर फ़िदवी रावत 
राव इथ्वीसिंह दिया है । जद्दांदाशशाह दहि० स० ११२४ ( वि० सं० १७६६ ८ ई० 
स० १७१२ ) में बहादुरशाह की रूत्यु हो जाने पर अपने भाइयों को हराकर बादशाह 
हुझा, परंतु नो मद्दीने बाद ही फहैज़सियर ने उससे सल्तनत छीन ली। इस अवस्था 
में हि" स० ११२६ में जहांदारशाह बादशाह नहीं हो सकता । संभव है कि छाप में 
झंकित ६ का अझ्ड ४ हो शोर उसको ६ पढ़ लिया गया हो। इस छाप को देखते हुए यह 
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(४) वि० से० १७६६ फाल्गुन खुदि « (ई० स० १७१३ ता० शृ८ 
फ़रवरी ) का देवलिया के बड़े जेन मंदिर के ब्राहर का शिलालेख, जिसमें 
कुंचर पहाइलिंह और शाद्द वर्द्धमान के नाम अकित हैं. तथा तलियों को 
प्रत्येक पंचमी तिथि पालने ( घानी न जोतने ) की आज्ञा दी गई दे । 

( ४ ) वि० सं० १७७४ माघ सुदि १३(ई० स० १७१८ता० २ फरवरी) 
का देवलिया के छोटे जेन मंदिर के बाहर का शिलालख, जिसमें तलियों 
को वर्ष भर में ४४ दिन तेल की घानी चलाने का निषेध किया गया है 

(६ ) वि० से० १७७४ माघ खुदि १३(१७१८ता० २ फ़रवरी) रविवार 


अनुमान होता है कि मह्ारावत एथ्वीसिह को 'रावत राव' का खिताब जहांदारशाह ने 
दिया हो, परंतु शीघ्र ही उससे राज्य छिन गया। फिर फरुंख़सियर ने बादशाह बनने पर 
उक्त ख़िताब को बहाल रक्‍खा, जिससे फरंखसियर-द्वारायह ज़िताब मिलने की बात प्रसिद्ध 
हुईं ओर इसी प्रसिद्धि के आधार पर उदयपुर के महाराणा श्ररिसिंह ने भी अपने 
बि० से० १८२८ फाल्गुन वदि ६ (६० स० १७७२ ता० २७ फ़रवरी) गुरूवार के परवाने 
में उक्न ज़िताब महारावत पएृथ्वीसिह को बादशाह फरुख़प्चियर-द्वारा मिलने का समर्थन 
किया है ( वीरविनोद; द्वितीय भाग; १०६४-९५ ) । 





(४५२६-१० 


(१) संवत्‌ १७६६ फागुन स॒दि ५. महाराजश्री रावतश्रीप्रथी- 
( पृथ्वी ) सींघजी कुअर श्रीपहाडसीघजी वचनातु-****-- । 
मूल शिलालेख को छाप से । 
(२) स्वस्त (स्ति) श्री संवद॒ ५७७ [२] वर्ष माघ॒सुदि १६ रवो 
श्रीदेवगढ़नगेरे महारावत श्रीप्रथी| पृथ्वी )सिंघजी विजेराज्य साह 
रहीआ जीवराज तथा पंच महाजन तेलीओं पासे पुंन धम्म अर्थ पालाब्यु 
समस्त तेलीए राजी थई ने पाल्युं तनी बगत ५ पजुसण सुतांबर दन 
कक " । पजुसण दौगंबर दन १० १९ उली २ चेत्र सुदि ७ थे दन 
55205 । आसोज सुदि ७ थी दन €। ९ अठाई | असाठ सुद ८ 
थी दन ८। जुमले दन ४४ अक्रे च्नालीस ***** कोई घानी जोते 
[ ते ] श्रीजी[नो] खुनी ***** | 


मूल शिलालेख की छाप से । 
२७ 
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की देवलिया के बड़े जैन मंद्रि की प्रशस्ति, जिसमें शाद्द वर्षो के पुत्र 
शाह धरद्धमान-द्वारा मन्लिनाथ के मंदिर की प्रतिष्ठा द्ोने का उल्लेख है. और 
मद्दारावत पृथ्वीसिद और उसके कुंवर पद्ाड़ासंद के नाम दिये हैं । 
इससे प्रकट दे कि वि० सं० १७७४ माघ सुदि १३ ( ई० स० १७१८ 
ता० २ फ़रबरी ) तक तो उक्त कुंवर विद्यमान था। 

(७ ) बि० से० १७७४ माघ खुदि १३ (इईं० स० १७१८ता० २ फ़रवरी) 
रविवार की देवलिया के छोटे जेन मंदिर की प्रशस्ति, जिसमें देवलिया- 
निवासी इूंबड़ जाति के मात्रेश्वर गोतज्रीय अमात्य शाह रदिआ और 
उसके पुत्र जीवराज़ आदि का अपने कुटुब-सदित मूलनायक पाश्वेनाथ 
का वबिंब स्थापित करने का उल्लेख है । 

(८) वि० से० १७७७४ मात्र खुदि १७ (इं० स० १७१८ता० ३ फ़रवरी) 
का देवलिया के छोटे जेन मंदिर क बाहर का शिलालेख, जिसमें पयूषणों 
अर्थात्‌ अष्टमी, चतुदेशी ओर आदित्यवार को शराब की भद्धियां निकालने 
ओर शराब पिलाने का निषेध किया गया दे । 
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( १ ) देखो ऊपर ४० २०५ टि० ३। 


(२) '*'संवत्‌ १७७४ वर्ष। शाके १६३६ प्रवत्तेमान्ये। ऊत्तरा- 
यनगते श्रीसर्य । माह मांगल्यप्रदे मासोत्तममासे । शुभकारिमाघमासे 
शुक्लपर्ये (त्रयेदशतिथो | रविवासरे | श्रीमन्‍्मालवदेशे। काठल मंडले 
राणश्रीहमैरवंशुविभूषणु । महाराजाघिराज । महारावत श्रीप्रथितिंघजी 
विजयराज्ये । श्रीमदेबगढ़ नगर वास्तव्य | हुबड ज्ञातीय। लचुशाखायां ॥ 
माजेश्वर गोत्रे'** ** “अ्मातपद चारे | साह श्री रहिआ'**"*'लघुआता 
साह जीवराज॥'****'* इटादि सकल कुटुब युतेन। श्रीमद्देवगढ़ नगेरे । 
मुलनायक श्रीविष्नहर पाश्चनाथस्य बिंब स्थापित ***** 0 

मूल शिक्षालेख की छाप से । 


(३ ) स्वस्त श्री संबत्‌ १७७४ वर्ष । माहस[द] ९४ श्रीदेवगढ़ 
नगरे १ महारावत श्रीश्रीप्रथीघ्रिंघजी वजेरज्ये । सह रहीक्षा जीवराज ९ 
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( & ) बि० स० १७७५ मार्गशी्ष यदि १९ ( ईं० स० १७१८ ता० 
नवंबर ) का बांगाखड़ी गांव का वाप्नपन्न, जिसमें उक्त गांव मेद्दता रंगदेध 
को देने का उल्लेख है । ताप्नपत्र में लखक का नाम विद्याशिरोमणि का पुन्र 
गोपाल दिया है और मेहता द्वारिकादास, द्वारमेड़ राजसिंद् श्रोर शाह 
जीवराज के द्वारा मद्दारावत की आज्ञा होने पर उसके लिखे जाने 
का उल्लेख है। उसमें महारावत पृथ्वीलिंह को मद्दाराजाधिराज, महाराज, 
महारावत और मद्दारावतेंद्र लिखा है तथा उसके अंतिम भाग में उक्त 
मद्दाराबत की राणी वीरपुरी का पलथाणा में दस बीघा क्षेत्र देने का भी 


। 


उल्लेख दे । 
महारावत पृथ्वीसिंह धर्मशील, दानी, उदार और विवेक-शील राजा 


था। मुग्रल साम्राज्य की स्थिति बिगड़ती हुई देख उसने पुराने वैमनस्य 
को मिटाकर उदयपुर के महाराणा संग्रामर्लदद 
से पुनः मेल बढ़ाया, जिससे उसकी नीतिशता का 
परिचय मिलता है | उसने वर्ष में कई दिन मादक पदार्थ शराब की बिक्री 
एवं शराब की भटद्टी निकालने का निषध किया था। इसी प्रकार उसने 


महारावत का व्यक्तित्व 


तथा पंच माहाजन । कलाल पासे पंन्यार्थ चरमार्थ। पलाव्य ) ते समस्त 
कलएले राजी थई न ईं पाल्यु छ तेनी बीगत बइ 0 थांक्् ४ पलाउया ९ 
पजसणु सतबरी दिन ८ पालवा[ ९ पजसण दीगंबर दिन ९१० जुमले 
दिन १८) ९५ चठदस २४ आठम २४ वरस २९ दन छठ वरस ५ ना 
दीतवार जे ऋंवे ते पुलवाणी विगत पले सही | दिन एठलामां हेइ 
कोई भाटी गालइ | तथा दारू पावइ ते श्री जीनो खूनी रूपीआ ९५. 
भरे सही ॥ 

मूल शिलालेख की छाप से । 


(१) '*'***स्वस्ति श्रीमन्भहदाराजाधिराज महाराज श्रीमहाराव- 


९३ (7५ 


[ठ |] श्रीमहाराज्तेंद्र श्री प्रथ्वीसिहजी बचनातु***** । 
मूल शिज्ाल्ेख की छाप से । 


२९२२ प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 
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बे में कई दिन तेल की घानी चलाने की मनाही करवाई थी। स्वभावतः 
मुग़लों की अ्रधीनता उसको अप्रिय थी, क्‍योंकि देवलिया राज्य के शाह्दी 
ख्रधीनता में रहने पर भी जागीर आदि का कुछ अधिक लाभ नहीं हुआ था 
झोर धरियावद का पेतक परगना भी छुट गया था| इसलिए अपने पिछले 
समय में उसने शाहइंशाह के प्रतिकूल आचरण करना आरंभ किया । अपने 
पूर्वज्ञों की भांति बद्द भी विद्वानों का आदर करता और निषाद के लिए 
उन्हें जीविका में गांव आदि देकर उनका सम्मान करता था, जैसा कि 
डसके दानपत्रों से प्रकट है। बादशाह फरुंखसियर के राज्यकाल में डसके 
दिल्ली जाकर निशान, रावतराव का खिताब एवं टकसाल चलाने की 
इजाज़त भी प्राप्त करने का उल्लेख मिलता है, परन्तु डसके समय में टक- 
साल प्रचलित होना पाया नहीं जाता । कुछ स्थल पर ऐसा भी लिखा मिलता 
है कि रतलाम के राठोड़ो-द्वारा कोटड़ी में थाना स्थापित करने पर इसका 





(१ ) कैप्टेन सी० ईं० येट; गेज़ेटियर भाव प्रतापगढ़; प० ८० । मेजर कें० 
डी० असंकिन-कृत “गेज़ेटियर झ्व प्रतापगढ़ स्टेट” ( पृ० १६८ ) में महारावत पृथ्वी- 
सिंह के बादशाह शाहआलम बहादुरशाह की सेवा में पहुंचने पर उसका भ्रच्छा सम्मान 
होने एवं झ्यातों के आधार पर उस( पथ्वीसिंह )को उक्र बादशाह-द्वारा सिक्का बनाने 
का स्वत्य प्राप्त होने का उल्लेख है; परंतु कुछ स्थल पर महारावत प्रथ्वीसिंह को 
यादशाह फरंख़सियर-द्वारा यह सम्मान मिलना लिखा है। सीतामऊ राज्य के विद्याप्रेमी 
महाराजकुमार डॉक्टर रघुबीरसिंह, एम० ए०, एल-एल० बी० ने लिखा है कि उपयुक्र 
कथन की पुष्टि के लिए दूसरा कोई विश्वसनीय झाधार नहीं मिलता) ऊपरी 
इष्टि से भी यद्द कहा जा सकता है कि साम्राज्य के अ्रधीन किसी भी राज्य को ऐसा 
अधिकार मिक्षनना श्सम्भव है ( मालवा इन ट्रान्ज़िशन; ५० १२६ टिप्पण ४ । मात्षवा 
में युगान्तर; ४० १४० टिप्पण २ )। सर जॉन माएकम ने, जो आज से लगभग सवा 
सौ वर्ष पू मालवे का उच्च अधिकारी था, परिश्रमपूर्वक मालवा के संबंध की 
खुबिस्तृत रिपोर्ट तैयार कर भारत के तस्कालीन गवनेर-जेनरल मार्किस श्रॉंव हेस्टिंग्स के 
पास भेजी थी। उसमें बादशाह मुहम्मदशाईइ क॑ समय मद्दारावत सालिमसिंह का सिक्का 
बनाने की भाज्ञा प्र.ध्त करना लिखा है (० २२५), पर यद्द कथन भी ठीक नहीं प्रतीत 
होता । सर माल्कम के समय महारावत प्रथ्वीसिंह को शाइआजल़म अथवा फरंख़सियर- 
द्वारा सिक्का ढालने की भाज्ञा होने की बात प्रसिद्ध न थी । यदि यद्द बात प्रसिद्ध होती 
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वहां के राठोड़ों से युद्ध हुआ था, जिसमें उनकी द्वार द्वोकर उनका नकारा 
मद्दारायत के हाथ लगा, ज्ञो रणज्ञीत नकारा कहलाता दे और अब तक 
प्रतापगढ़ राज्य में विद्यमान हे । 


संग्रामसिंह 


मद्दारावत पृथ्वीसिंह के कुंवर पहाड़लिद्द का, जेसा कि ऊपर बत- 
लाया गया दे, कुंवरपदे में ही परलोकवास द्वो गया था; अ्रतपय डख- 
( पृथ्वीसिंह ) का दहांत होने पर कुंधर पह्दटाडसिदद 
का पुत्र संग्रामसिह, जिसको रामलिंद भी कद्दते 
थे, वि० सं० १७७४ (ईं० स० १७१८ ) में देवलिया 
गद्दी पर बेठा; परंतु डसने अधिक समय तक राज्य नहीं किया 


हि आओ अप हा न तक 


महारावत की गद्दीनशीनी 
ओर मृत्यु 








तो बह अपनी रिपोर्ट में इसका उल्लेख अवश्य करता । मुहम्मद्शाह हि० स० ११३१ 
( वि० सं० १७७६ ८ ईं० स० १७१६ ) में दिल्‍ली का स्वामी हुआ और हि० स० 
११६१ ( वि० सें० १८०४ ८ ई० स० १७४८ ) में उसकी झरत्यु हुईं । प्रतापगढ़ का 
स्वामी महारावत सालिमसिंह वि० से० १८१४ (ई० स० १७५७ ) में गद्दी पर 
बैठा और वि० सं० १८३१ ( ईं० स० १७७४ ) में परलोक सिधारा । ऐसी अधस्था 
में साक्षिससिंह को मुहम्मदशाह-द्वारा सिक्का बनाने की भ्राज्ञा मिलने की बात भी 
स्वीकार करने योग्य नहीं है, क्योंकि साल्िमासेंह मुहम्मदशाह का समकालीन न था। 
चस्तुत: साल्निमशाही सिक्का, जिसकी बाबत उपयुक्क वर्णन है, शाहआलम द्वितीय ( बि० 
सं० १८१६-१८६३ ८ ईं० स० १७९६-१८०६ ) के समय सन्‌ जुलुस २९ हि० स० 
११६६ में महारावत सामन्तसिंह के समय प्रतापगढ़ में बनना आरंभ हुआ, जिसपर 
शाहआलम का नाम होने और शाहआलम झौर सालिमसिंद नाम एकसा होने से वह 
'शाहभालमशाही' के स्थान में 'सान्निमशाही' प्रसिद्ध हो गया, जैसा कि हम ऊपर प्रु० 
१४ में बतल्ा चुके हैं । यह संभव है कि शाहआल्म दूसरे के समथ महारावत सालिम- 
सिंह ने सिक्का बनाने की शआज्ञा प्राप्त की हो। फिर उसका देहांत हो जाने से, जैसा 
कि सिक्के पर उल्लेख है, उक्त बादशाह के २५ दें सन्‌ जुलूस में महारावत सांमतर्सेंह 
ने यह सिक्का जारी किया हो । 


($ ) कैप्टेन सी० हैं० येट; गैज़ेटियर आँब प्रतापगढ़; ४० ८० | मेजर के० ढी० 
असेकिन; गेज़ेटियर भव प्रतापगढ़ स्टेट; ए० १६४८ । 
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ओर थि० से० १७७६ (ईं० सत० १७१६ ) में उसकी निःसंतान मृत्यु 
हो गई। 

डसके समय के वि० सं० १७७६ आषाढ वदि २ (ईं० स० १७१६ 
ता० २४ मई ) और आपषाढ वदि ६ (इं० स० १७१६ ता० ३१ मई) 





(५ ) श्री मन्महाराजाघिराज महारावबतजी श्रीसंग्रार्मस्तहजी बचनातु 
जोशी रोडजी सुष६ ख "रामजी जोग्य यत्‌ थे ( खे ) त बीघा €१ 
एकाणु श्री, प्रथीसिंहजी तथा पहड्सिंह दीघा छे जे मे आ चेद्राके 
यावत उदक आधा पाले दीची | जेरा विगत बीघा ६० वर मंडल 
ऋरधोदये चंद्र ग्रहण दौचा वीघा ३९ अमलपदे पहाड़ जी निमिच 
जोमले 6१९ [ वीचा ] जेम दीघी'** ****** । दुए साह जैीवराज मेता 
दरिकादास जलिषि( खति )6तं विद्या शिरोमणि राय संवत १७७६ 
वर्ष * ** ““अषाट वदि शक 
मुल ताम्रपन्न की छाप से । 
(२ ) महारातेंद्र श्रीसंग्रामसिंघणी बचनातु जोसी रोडाजी सुष- 
(खरामजी जेग्य यत्‌ गम अऋमलघबद मांहे गोहरा वालु षे ( खे )- 
त वीगा ९३) अके तेरे मा कालीजी थाने दौदु गोतमजी मांहे दीदु 
जे मे आ चद्राके यावत कृष्णापेणु दीदु जी टकी लागठ( त ) बल- 
( 6) मा करे दीदाजी““**'लिपि!| ख्ि )त जिया श्रिमरि 
रायजी दुए सा जीवराज में [ दइ ] त द्वारकादा[सजी संवत १७७६ वर्ण 


ऋसाड व॒दि € दीने १ 
मूल ताम्रपत्न की छाप से। 
प्रतापगढ़ से प्राप्त शिलालेखों ओर तसम्रपत्नों की सूची में महारावत उम्सेदर्सिह 
का संवत्‌ १७७६ ज्येष्ठ सुदि ७ ( ६० स० १७१६ ता० १४ मई ) का एक ताम्रपत्र और 
बतलाया है; परंतु उसकी छाप अथवा प्रतिक्षिपि हमारे देखने में नहीं आई । ऐसी 
अवस्था में उक्त ताम्रपन्र की वास्तविकता के विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता। यदि वह 
ताम्पत्र सही हो तो संघत्‌ १७७६ ( इं० स>» १७१६ ) के आपषाढ़ में संग्रामरसिंह 
प्रतापगढ़ राज्य का स्वामी नहीं ह्वो सकता ओर उपयुक्त दोनों तास्रपतन्न कृत्रिम ठहरें गे; 


रा जड़ 
मी ्ः ।क् ही च्जटब्डट बज 
2728 | >त के 
है 


$%8,3,+ ५ ०० 
20285 4204 





महारावत उस्मेदर्सिह 
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के दो ताप्नपन्न मिले दें, जिनसे पाया ज्ञाता दे कि 
उपयुक्त संवत्‌ क आषाढ मास के पीछे डसका 
देहांत हुआ हो, जैसा कि ख्यातों में उल्लेख दे । 
“घीरविनोद” में वि० सें० १७७७४ ( ईं० स० १७१७) में उसकी गद्दीनशीनी 
और इसके छः मद्दीने बाद मृत्यु द्ोने का उल्लेख हे, जो टीक नहीं हे; 
क्योंकि वि० सं० १७७५ प्रागंशीषं वद्‌ १२ (इ० स० १७१८ ता० ८ नर्वेबर) 
का तो मद्दारावत प्ृथ्वीसिंह का ताम्नपत्र मिल चुका हे, जिसका उल्लेख 
ऊपर आ गया दे । 





महारावत के समय के 
ताम्रपन्र 


उम्मेदर्सिह 
ऊपर लिखा जा चुका है कि महारावत संग्रार्मसह के कोई संतान 
नहीं थी। इसपर सरदारों आदि ने उसए संग्रामालखह )के पितृव्य उम्मेंद- 
लिह को, जो मद्दारावत प्ृथ्वीसिद्द का छोटा पुत्र 
था, वि० सं० १७७६ ( इ० स० १७१६ ) में 


परन्तु इन दोनों ताम्रपत्रों में उल्लिखित व्यक्ति विद्याशिरोमणि राय, शाह जीवराज और 
हता ह्वारिकादास, महारावत संग्रामसिंह के समकालीन थे । एसी स्थिति में बिना किसी 
पृष्ठ प्रमाण के इन दोनों ताम्रपत्नों की वास्तविकता में संदेह करना निममूल है । 

प्रतापगढ़ राज्य के बढ़वे की ल्यात शोर वहां से शआराईं हुईं प्राचीन ख्यात में महा- 
रावत संग्रामसिंदद को राणियों के नाम नहीं हैं भौर उपयुक्न प्राचीन स्यात ( ए० १० ) 
में उसकी बालक भ्रवस्था में भ्रविवाहित मृत्यु होना बतलाया है । 

(१ ) प्रतापगढ़ राज्य के बढ़वे की ख्यात; ए० ७ ॥। प्रतापगढ़ राज्य की एक 
पुरानी ख्यात; प० १० । 

( २ ) द्वितीय भाग, ए० १०६३ । 

( ३ ) देखो ऊपर एृ० २११, टि० १ । 

(४ ) “चीरविनोद” ( द्वितीय भाग, पएृ० १०६३ ) में महारावत उम्मेदसिंदद 
की गद्दीनशीनी का संवत्‌ १७७४ ( हैं० स० १७१७ ) दिया है, जो ठीक नहीं है। 
वि० सं० १७७६ (हैं० स० १७१६ ) के महारावत संग्रामसिंह के दानपन्न मिल 
सुके हैं, अतएव वि० सं० १७७४ (ईं० स० १७१७ ) में उम्मेदर्सिद्त का गद्दी पर 
बेठना संभव नहीं है । 


कै «० 
राज्यप्राप्ति ॥२ देहांत 


२९६ प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 
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राज़गद्दी पर बिठलाया । वह भी अधिक समय तक राज्यसुख का 

उपभोग न कर खका और घि० से० १७७८ (ई० स० १७२१ ) में 
उसकी मृत्यु दो गई । 

प्रतापगढ़ से प्राम शिलालेखों ओर ताम्नपत्रों की सूची में उस- 

( उम्मेदर्लिद्द ) का सबसे पदला लेख वि० स्ै० १७७६ ज्येष्ठ सुदि ७ ( इईं० 

है स० १७१६ ता० १४ मई ) और अंतिम लेख 

के 5402 वि० सले० १७७७ माघ वदि ३० (ई० स० १७२१ 

ता० १६ जनवरी ) का दिया दे । वि० सं० १७७७ 

आषाद' स॒ुदि १५ (इं० स० १७२० ता० ८ जुलाई ) के उसके ताप्नपत्र 

की छाप तथा डसी वषे के मागेशीषे वि ४ (ता० ८ नवम्बर ) बुधवार 

के ताम्नपतन्न की प्रतिलिपि इमार पास आई हें, जिनसे डसका समय 

निश्चित करने के अतिरिक्त और कोई तृत्तांत ज्लात नहीं दोता । 
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(१ ) मद्दारावत गोपालसिंह के सबसे पहले वि० सं० १७७८ वेशारखत 
सुदि १ (हं० स० १७२१ ता० १६ अ्प्रेज्ञ ) के दानपन्न का प्रतापगढ़ राज्य से प्राप्त 
शिलालेखों की सूची में उल्लेख है, जिससे स्पष्ट है कि वि० सं० १७७८ (हं० स० 
१७२१ ) के प्रारंभ में गोपालसिंह प्रतापगढ़ राज्य का स्वामी हो चुका था | 


इसकी पुष्टि उक्त महारावत के वि० सं० १७७८ श्रावण सुदि १३ ( ईं० स० 
१७२१ ता० २६ जुलाई ) बुधवार के सेखढ़ी गांव के गोसाई गंगागिरि के नाम के 


दावपत्र से भी होती है, जिसमें उसके उदयपुर जाने और वहां यह दानपत्र ढिखाने 
का उल्लेख है । 


( २ ) देखो ऊपर एृ० २१४, टि० २। 
( ३ ) प्रतापगढ़ राज्य से प्राप्त शिल्ञालेखों की सूची से । 


( ४ ) जोशी रोड़ा सुखराम के नाम बसाड़ में ३५ बीघा ज़मीन देने के संबंध 
के ताम्रपत्र की मूत्ञ छाप से । 


(< ) भाट फक्षा के नाम के महारावत उसम्मेदर्सिह्र के ताम्रपत्र की प्रतिक्षिपि से। 
तिथि ओर वार का मिल्लान करने पर उस दिन ( मार्गशीष बदि £ को ) बुधवार के 
स्थान में मंगक्षबार झाता है । 
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वि० सं० १७७६ ज्येष्ठ खुदि ७ के तापम्नपत्र के संबंध में हम ऊपर अपना मत 
प्रकट कर चुके हें 

महाराधत उस्मेदासेह दानी राज़ा था। उसने अपने अल्प शासन- 
काल में कई व्यक्तियों को गांव और भूमि दी एवं भाद फ्ता 
को कुंवरपदे की सेवा में बलाली गांव, जो पद्दले 
मेदड़ रणछोड चारण का था, देकर उसके एबज़ में 
रणछोड़ को संचई गांव दिया था। उक्त महाराबत 
ने पुष्कर-यात्रा के अवसर पर भूमिदान भी किया था। प्रतापगढ़ राज्य के 
बड़बे की ख्यात में डसके चार राणियां और एक कुंवरी अ्रम्रतकुंधरी होने 
का उल्लेख है । 
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(१ ) देखो ऊपर ए० २१४, टि० २। 


महारावत की राणियां और 
संतति 


(२ ) ४० ७ | “जोधपुर राज्य की ख्यात” (द्वितीय भाग, ५० ११६) में लिखा है 
कि सीसोदिया डस्मेदर्सिह् जगतसिंहोत की राठोढ़ पत्नी देवलिया छूट जाने पर जोधपुर 
चली गई । उसके दो पुत्र सालिमलिंह और खुमाणसिंह थे । महाराजा अजीतसिंह 
उस( उम्मेद््लिह की पत्नी )का सहोदर भगिनी के समान आदर करता था । जब 
वि० सं० १७८१ आषाढठ सुदि १३ (ई० स० १७२४ ता० २३ जून ) को महाराजा 
अजीतसिंह अपने पुत्र बज़्तसिंह-हारा मार डाला गया, तब उसके साथ उसकी जिन 
राखियों, सेवकों आदि ने अप्लि में जलकर प्राण विसर्जन किये उनमें उम्मेदर्सिह की 
पत्नी भी थी। उक्त स्यात का यह कथन कहां तक ठीक है, इसके विषय में निश्चित रूप 
से कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि प्रतापगढ़ राज्य की सयातों से इसका 
समर्थन नहीं होता है । जोधपुर राज्य की स्यात'' का यह कथन कि उस्मेदुर्सिह जगतसिंद 
का पुत्र था, निमूल है; कारण वहां जगतसिंद नाम का कोई राजा ही नहीं हुआ। प्रतापगढ़ 
राज्य के बढ़े की ख्यात से पाया जाता है कि वहां के महाराघत उम्मेदर्सिद् के राठोड़ 
कुक की सीन राणियां थीं। संभव है कि उसकी इन राणियों में से कोई जोधपुर जाकर 
भी रही हो। वहां ऐसी भी प्रसिद्धि है कि मद्दारावत उम्मेदर्सिह् की रत्यु के समय उसकी 
एक राणी केसरकुंबरी ( कछुवाहा राजावत कुशलसिंह की पुत्री ) अपने बालक-पुश्र 
साब्िमसिंह को प्राशभय से कुछ ज्ोगों के बहकाने पर जयपुर की तरफ़ क्ेकर चल्ली 
गईं । इसपर कल््याश्यपुरा के सरदार फ़तहसिंह की सम्मति से डस्मेदासेंह का छोटा 
माई गोपालसिंद देवलिया राज्य का स्वामी हो गया | इससे तो यही निष्कर्ष निकलता 

श्द् 


श्श्द प्रतापगढ़ राज्य का इतिद्दास 
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गोपालसिंह 


वि० से० १७७८ (ई० स० १७२१ ) में अपने ज्येष्ठ श्राता डम्मेद्सिह 
का परक्नोकयास द्वोने पर मद्दारावत गोपालासिद प्रतापगढ़ राज्य का स्वामी 
हुआ और उसी वे डसने उदयपुर जाकर वहां के 
महाराणा संग्रामालद् ( दूसरा ) से मुलाक़ात कर 
अपनी गद्दीनशीनी की रसम को सुटढ़ कर लिया, क्योंकि कुछ कारणों से 
उसको भगड़ा होने की आशंका थी । 


राज्य-प्राप्ति 
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है कि उम्मेदर्सिष्ट का पुत्र सालिमसिंह बाल्यावस्था के कारण राज्याधिकार से वंचित रहा 
झौर उसका चाचा गोपालसिंह ( उम्मेदर्सिह का भाई ) कुछ सरदारों को मिलाकर राज्य 
का स्वामी बन बेठा । 

सुंशी देवीप्रसाद-द्वारा संगहीत जोधपुर के राजाओं, राणियों, कुंवरों, कुंवरियों 
झादि की नामावल्ी की पुस्तक से पाया जाता है कि थि० खसं० १७८१ आषाढठ सुदि &£ 
(६० स० १७२४ ता० १६ जून ) को देवलिया की एक राजकुमारी से जोधपुर में ही 
महाराजा अजीतसिंह का विवाह हुआ था एवं इसके कुछ ( चार ) दिन बाद ही उद्क 
मदह्ाराजा अपने पुत्र बए़्तसिंह के हाथ से मारा गया। अनुमान होता है कि वह उस्मेद- 
सिंह की ही कोई पुत्री हो, जिसका नाम बढ़वे की ख्यात में अम्ृतकुंवरी दिया है । 








(१ ) श्रीमहराजाधिराज महारावतजी श्रीगोपालसींघजी बचनातु 
गुसाई श्रीगंगागिरजी जोग्य यत्‌ मोजे गाम ९ सेखई! गांव भूमिहरा तथा 
टकरावद तीरेरी गाम नाथुखेड़ी पहेली रात श्रीप्रथीर्सिघजी संवत्‌ ५७७३ 
र जेठ सुदि १५. रे दिन चढावी जएरे बदले रावत श्रीगोपार्लासच्जी 
उंदेपुर पधारथा मंठे जदी गाम सेखड़ी कथकावल रहित ल्ागट विलगट 
रहित उदक आधघाट करे दी्ी। मारा वंश रो कोई चोलण करसी नहीं । 
स्वदत्तं परदत्त वा ये हरन्ति वसुंधरा षष्टि वषे सहस्नारिण बिष्ठायां जाय॑ते 
कृमिः । दुए शाह चद्रभाणुजी प्रेरक झाक्तर फंतेसिंघजी, लिखावत राव 
रिणल्लोड़दासजी मामा रामचंद्जी उदेपुर मांहे हुकम थी लिखाये। संबत्‌ 


१७७८ सावण सुदि १३ बुचे 
मूख ताज्पन्न की प्रतिक्षिपि से । 
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उन दिनों मुग्रल बादशाइत की स्थिति बहुत दी गंभीर द्वो रही थी। 
फ़रंखलियर के सेयद्‌ बंधुओं-द्वारा बंदी बनाकर कठिन यातना देने के 
डपरांत मरया डालने से मुगल साम्राज्य को बड़ा 

डर 3200 77 अक्का लगा और चारों तरफ अ्रराजकता फैल गई । 
सेयदों ने औरंगज़ब के वंशधरों में से दी 

रफ़ीडद्रजञात' और रफ़ीडद्दोला को क्रमशः दिल्ली के तप्न्त पर बरेठाया, 
किन्तु सात मद्दीनों में दी थे दोनों व्याधिग्रस्त होकर काल-कवलित हो गये। 
रफ़ी इहौोला के समय कतिपय व्यक्तियों ने औरंगजेब के शाहज़ादे अकबर 
के पुत्र निकोसियर को आगरे में बादशाह बनाया, जदां बह क़ेद था, परंतु 
इसमें डनको सफलता न हुई और सेयद्‌ बंचुओं ने वहां पहुंच निकोखियर 
को पुनः क्रेद कर लिया तथा उसके सहायकों को दंड देकर अ्रपना मागे 
निष्कंटक कर लिया। फ़िर उन्होंने रफ़ीडद्दोला के निःसंतान मर जाने 
पर बद्ादुरशाह् के शाहज़ादे जद्दांशाह के पुत्र रोशनश्रद्तर को थि० सत० 
१७७६ (ईं० स० १७१६ ) में मुहम्मदशाह नाम रख बादशाह्द बनाया, परंतु 
सुव्यवस्था स्थापित न द्वो सकी । यह अवसर मरहटों को अ्रपनी शक्ति 
यढ़ाने में बड़ा लाभदायक सिद्ध हुआ ओर डनके उत्तरी भारत में आ्राक्मण 





होने लगे | 
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( १ ) रफ़ीउद्रजात, बादशाह बहादुरशाह के तीसरे शाहज़ादे रफ़ीउश्शान का 
पुत्र था। बादशाह फ्रुज़सियर को बंदी बनाने के पीछे सेयद बंधुओं ने दि" स० 
११३१ ता० ६ रबीउस्सानी ( वि० सं० १७७९ फाल्गुन सुदि १० ८ ६० स० १७१६ 
ता० १८ फरवरी ) को उसको दिल्ली के तख़्त पर बिठलाकर उसका नाम “शम्सुद्दीन 
अवुलबरक़त रफ़ीउदरजात' रखा । तज़्तनशीनी के समय वह रोगप्रस्त था, जिससे 


तीन मास बाद ही उसकी रूत्यु हुई । 


( २ ) रफ़ीडद्ोला, रफ़ीउदरजात का बढ़ा भाई था । ता० २० रज्जब हि० 
११३१ ( बि० सं० १७७६ झाषाठ वदि ६ ८5 हैं० स० १७१६ ता० २६ मई) को वह 
“शम्पुद्दीन रफ्तीउद्दौल्ञा मुहम्मद शाहजहांसानी” नाम से दिल्ली का स्वामी हुआ झौर 
उसी वर्ष ता० ७ ज़िक्काद ( प्रथम आश्विन सुदि #-ता० ११ सितंबर ) को उसका 


देहांत हुआ । 


२२० प्रतापगढ़ राभ्य का इतिहास 
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मालवे में मरद्टों का सबसे पदला आक्रमण वि० से० १७५६' ( ईं० 
स० १६६६ ) में बादशाद्द भरंगज़ेब की विद्यमानता में हुआ था, पर यह 
आक्रमण केबल शाद्दी इलाके में लूट-मारकर दत्तिण 
से बादशाह का ध्यान इटाने के लिए दी था। 
झोरंगजेब के जीवन-काल म॑ दक्षिण में मरहटों के साथ की लड़ाइयां जारी 
रहीं और उसको मस्त्यु के साथ द्वी उनमें कमी आ गईं। पश्ची ख बे से दोनों 
दल निरन्तर युद्ध कर रहे थे। अब उनका थक जाना स्वाभाविक था। उन 
दिनों मरहटों में भी कुछ ग्रद्द-कलद् उत्पन्न हो गया, पर थे शीघ्र द्दी चेत गये। 
इसके विपरीत मुगल साम्नाज्य में पेसी शिथिलता उत्पन्न हुई कि मुग्रलत अपनी 
सत्ता को सटढ़ न कर सके। छुत्रपति शिवाज्ञी ने भारत में पुनः जिस हिन्दु- 
साम्राज्य की नींव डाली थी, उसको टढ़ करने का वह्द उपयुक्त समय था; 
क्योंकि उन दिन। शिवाजी के संस्थाफित सतारा राज्य के स्वामी शाहू का 
मंत्री पेशचा बाजीराव बल्लाल योग्य व्यक्ति था। डसके समय में राजा शाह 
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मरहटों का उत्थान 


(१ ) ढॉ० रघुवीरसिंह; मालवा में युगांतर; ए० ६०-१ । यह झाक्रमण मर- 
हटो के एक सेमापति कृष्णाजी सादंत ने किया था । उसके साथ उस समय पन्द्रह 
इज़ार सवार थे भर नमेंद्ा नदी पारकर वह धामुनी इल्लाक़े में लूट मारकर वापिस 
बला गया । 


(२ ) पेशवा जाति के ब्राह्मण थे । झोरंगज़ेब की रूत्यु के बाद शाहज़ादे 
झाज़मशाह ने मरहटा राजा शंभा के पुत्र शाहू को क्रेद से छोढ़ दिया । फिर उसने 
सेना एकन्र कर सतारा पर अधिकार किया । तदनन्तर शाहू ने दि० सं० १७७१ 
(६० स० १७१४ ) में बालाजी विश्वनाथ को पेशया ( प्रधान ) का पद दिया । उस- 
( बालाजी )ने राजा शाहू के समय अपने अधिकारों को बढ़ा लिया । वि० सं० १७७७ 
( ६० स० १७२० ) में बालाजी की रृत्यु हुई और उसका पुत्र बाजीराव बल्लाल पेशवा 
बना, जिसने मरहटों का प्रभाव उत्तरी भारत में फेल्ञाकर मालवा पर अधिकार किया 
और राजपूताना तथा मुग़क्ञ साम्रज्य पर मरहटों का झातंक स्थापित कर दिया। वि० 
सं० १७६७ वेशाख सुदि ५ (ई० स० १७४० ता० १६ झअप्रेल़् ) को बाजीराध का 
देहांत होने पर उसका पुत्र बालाजी बाजीराव पेशवा बना, जिसने राजा शाहू के मरने 
पर ( जब रामराज़ा का पुश्र शिवाजी ( दूसरा ) कोर्हापुर से मोद आकर सतारा 
राज्य का स्वामी बना ) पूना में रहना स्थिर कर पृथक्‌ राज्य की रृहि की ओर सतारा 








महाराबत गोपालसिंद २२१ 
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केवल नामम्रात्र का शासक रह गया और पेशया का प्रताप इतना बढ़ा कि 
विल्ली के मुगल बादशाह भी डसको दर प्रकार से प्रसन्न रखने की चष्टा 
रते थे | पेशवा के सेनापति मल्द्वारराव द्ोदकर', राणोजी लिधिया और 


न्न्क नम-+-+ ++«+ ने नल नतीजे अब जमननन अानरनगा 


पर शिवाजी का अधिकार रहा, परंतु वह सतारा के राजा को ही भपना माक्तिक मानता 
रहा । 











( १ ) टोककर राज-वंश के लिए हतिह्दासकारों के भिन्न-भिन्न मत हैं। हस वंश में 
मल्हारराव होक्कर भ्रह्ारहवीं शताब्दी में एक प्रसिद्ध व्यक्ति हुआ । मल्हारराव होल्कर 
का जन्म वि० सं० १७१५० ( ईं० स० १६६३ ) के लगभग हुआ । उसका बात्यकाक्ष 
बढ़ी विपत्ति में गुज़रा। उसका पिता उसको छोटी अवस्था में छोड़चर मर गया 
था, इसलिए उसका पालन-पोषण उसके मामा नारायणराव के थहां हुआ, जिसको 
उदयपुर के महाराणा संप्रामसिंह (दूसरा) की तरफ से वृढ्ा की जागीर मित्ती थी। फिर 
यह झपने मामा के पास २९ सवारों की टोली का झक़सर बना और बद़ते-बढ़ते पेशवा 
के मुख्य सेनापतियों में हो गया । उसने केवल दक्षिण भारत के युद्धों में ही नहीं बल्कि 
उत्तर भारत की झनतेक लड़ाहयों में समय-समय पर बढ़ी वीरता दिखलाई थी। 
मालवा में पेशवा का अधिकार होने पर उसको वहां एक बढ़ी झाय की जागीर मिली | 
झनम्तर उसने अपने वंशजों के लिए हंदौर राज्य की स्थापना की। वि० सं० १८२३ 
(हैं? स० १७६६) में उसका देदांत हुआ । होल गांव में रहने से यह राजवंश होर्कर 
कहलाता है । 

( २ ) सिंधिया वंश के राजा नागवंशी छश्निय हैं। महाराष्ट्‌ में लिंदे गांव में 
निवास होने से वे सिंदे ( लिंघिया ) कहलाने क्षगे । इस वंश की एक कन्या का 
विवाह प्रसिद्ध राजा शिवाजी के पौन्र राजा शाहू से हुआ था । मध्यमारत में ग्वाज्षियर 
का विशाल राज्य सिंधिया के अधिकार में है, जिसका संस्थापक राणखोजी सिंधिया 
था। प्रारंभ में वह पेशवा के छोटे नौकरों में था, परंतु धीरे-धीरे उच्च पद पर पहुंचा 
झौर पेशवा के प्रधान सेनापतियों में हो गया । उसने मात्तवा में मरहटा राज्य स्थापित 
करने में पूर्ण वीरता दिखलाई थी | वह पेशवा की तरफ़ से संपूर्ण अधिकारों के साथ 
दिल्ली के बादशाह के पास भेजा गया था, जहां उसने पेशवा और मुठ़क्ष साम्राभ्य के 
साथ होनेवाले संधिपत्र पर पेशवा के प्रतिनिधि की हैसियत से हस्ताक्षर किये थे | वि०» 
सं० १८०२ श्रावश् सुदि २ (ईं० स० १७४२ ता० १६ जुल्लाई ) को शुजावपुर में 
राणोजी की रूत्यु हुईं। फिर उसका पुत्र जयझापा अपने पिता की संपत्ति का अधि- 
कारी हुआ, जिसको जोधपुर के महाराजा विजयसिंद ने वि० स्न्‍घे० १८१२ (६० स०» 
१०५९ ) में छुद्ल से मरवाया । 


२२२ प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 


इिमकरीचहह स थी जम की अजय कमीज की सन बे जमा #/%/० ९५कराक>ग5 #0फक्‍ी पी #चन न 5 2 जन्‍ीकिजट ० अत पट अल अल क> नल अनजान लाली कल आजा 


आनेद्राब पंवार युद्ध-निपुण थे, जिन्होंने थोड़े समय में ही भारत में 
मरहटठों का झातंक जमा दिया। शाद्दी सेना के साथ दतक्तिण में निरन्तर 
पच्चीस वर्ष तक युद्ध में संलग्न रहने के कारण मरहटों की आर्थिक 
स्थिति संतोषप्रद नहीं रही थी एवं वे ऋशणग्रस्त भी थे, इसलिए प्रारंभ 
में उन्होंने उत्तर भारत के आऋरमणों में धन बटोरने की दी नीति रखी और 
फिर उन्होंने मालये में बढ़कर वहाँ पर अधिकार किया, जेसा आगे 
बतलाया जायगा । 
मुग़ल साम्राज्य की निरबेलता के समय राज्ञपूताना के राजाओं की 
भी अपने-अपने राज्य बढ़ाने की लालसा जाग डठी । उनमें डद्यपुर, जयपुर 
ओऔर जोधपुर के नरेशों के नाम उल्लेखनीय हें, 
पर उदयपुर के महाराणा तो स्वयं शाही दरबार में 
कभी न गये, जिससे मुगल साम्राज्य की राजनीति 
में उनका कुछ दाथ न रहा । आंबेर ( जयपुर ) के मद्दाराआ सथाई 
जयर्सिंद तथा जोधपुर के मद्दाराज्ञा अजीतसिध्द का वि० सं० १७६४५ ( ईं० 
स० १७०८ ) के पीछे मुगल साम्राज्य के उल्लट-फर में बड़ा हाथ रहा, 
जिससे उनकी शक्ति बढ़ गई | डस समय के म॒ग़ला के इतिहास में आंबेर 
झोर जोधपुर के नरेशों का महदत्वपूण स्थान है । बादशाह की तरफ़ 
से मरहटों के आक्रमणों को रोकने के लिर जयसिंद को मालवे 
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आंबेर और जोधपुर 
के राजाओं की शक्ति बढ़ना 





( १ ) धार के परमार राजा मालतवे के प्रसिद्ध परमारों के वंशधर हैं। महाराएट 
में उनका नितास होने से वे मरह॒टा कहलाये । हस राज्य का संस्थापक ऊदाजी पंवार 
हुआ, जो सतारा के राजा शाहू का बढ़ा विश्वासपात्न सेवक था । पेशवा बाजीराव के 
उच्चतिकाल में उसका उक्क पेशवा से मतभेद रहता था, इसक्षिए मरहटा-राज्य के विस्तार 
सें पूर्ण रूप से भाग केने पर भी उसको कोई बढ़ी जागीर नहीं मिली और अपनी 
आगीर से भी उसे संत्रंध त्यागना पढ़ा । फिर पेशवा ने वि० सं० १७८६ (ईं० स० 
१७३२ ) के लगभग उसका सब अधिकार उसके छोटे भाई झनंदराव को दिया, जो 
झपने भाई के समान वीर था। वि० सं० १८०६ (ई० स० १७४६ ) में उसकी रूत्यु 
होना पाया जाता है । 


(२ ) सवाई जयसिंद की माक्षवे की प्रथम सूबेदारी क्गभग पांच ध्ष तक 
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महारावत गोपालर्सिह २२३ 
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ओर अज्ञीतासेद को गुजरात का भार सौंपा गया | अज्ञीतसिद्द तथा 
यादशाहों के बीच मन-पुटाव बना ही रहता था । अंत में वद इसी कारण 
से अपने छोटे कुंवर बढ़तसिह-द्वारा वि० सं० १७८१ (६० स० १७२७ ) में 
मारा गया । फिर उसका ज्येष्ठ कुंबचर अभयलिद्द जोधपुर राज्य का स्थामी 
हुआ, जो साम्राज्य-भक्त बना रहा । मदहम्मदशाह के समय बह गुजरात 
का सूबेदार भी बनाय। गया, परंतु अपने कमेचारियों की लूट-खसोट के 
कारण वहां खुव्यवस्था स्थापित न कर सका | फिर भी गुजरात की 
तरफ़ से मरहटों को उसने आगे नहीं बढ़ने दिया। बि० सं० १७६५ 
(६० स० १७०८ ) में डदयपुर, जयपुर और जोधपुर के नरेशों ने एकता के 
सूत्र में बंधे रहने के लिए संधि भी की; किन्तु जयसिंद की राजनेतिक 








हैं. स० ९७१३ फ़रवरी से ईं० स० १७१७ नत्रंबर (वि० सं० १७६९-१७७४ ) तक 
रही थी ( डॉ० रघुबीरसिंह; मालवा इन्‌ ट्रान्ज़िशन; ४० ६६-१०१ ) | 


( १ ) गुजरात की सूबेदारी महाराजा अजीतसिंह को घथि० सं० १७७१ (६० 
स० १७१४५) में मिली थी, ओर वहद्द त्गभग दो वर्ष अर्थात्‌ वि० सं० १७७३ (६० स० 
१७१६ ) तक वहां का सूबेदार रहा था (बंबई गेज़ेटियर; भा० १, खं० १, ए० २६६) । 

( २ ) टॉड; राजस्थान, जि० २, ए० ८१५६-६७, १०२८-२६ । जोधपुर राज्य 
की एयात; जि० २, ए० ११५ । वीरविनोद; द्वितीय भाग, ए० ८७२ । 

( ३ ) महाराजा अभयसिंद वि० सं० १७८७ ( हं० स० १७३० ) में गुजरात 
का सूबेदार हुआ और वि० से० १७६४ (६० स० १७३७ ) तक वह सूबा उसके नाम 
पर रद्दा। वि० सं० १७६० ( ईं० स० १७३३ ) के पीछे उक्क मद्दाराजा गुजरात में नहीं 
गया और उसके कर्मचारी भंडारी रलसी आदि ही वहां का प्रबन्ध करते रहे ( वीरबिनोद; 
द्वितीय भाग, ए० ८घ४४-७ )। 

( ४ ) देखो मेरा उदयपुर राज्य का हृतिहास, जि० २, पृ० ६०४-५ । इस सरिध 
का झाशय मुझ्यतः उदयपुर की राजकुमारी का महत्व प्रमाणित करना था । मुग़ल्त बाद- 
शाहों के साथ कुछ राजपूताने के राज्यों ने वेबाहिक सम्बन्ध स्थापित कर किया था, जिस- 
पर महाराणा प्रतापसिंह ने जयपुर झादि राज्यों से विवाह-सम्बन्ध बन्द कर दिया। 
उसको पुनः जारी करने के ख्िए यह हक़रारनामा जयपुर के मद्दाराजा सवाई जयसिंद से 
लिखवाया गया था। बस्तुत: इस संघधिपत्र से कोई राजनैतिक महत्व सिद्ध नहीं हुआ 
झमेर उदयपुर तथा जयपुर राज्य को इस हक़रार के कारण जयसिंह की खझ्त्यु के बाद 


२१२४ प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 





चालों से वद्द कागज़ का रद्दी टुकड़ा ही रद्दी। स्वा्थेपरता और पारस्परिक 
बेमनस्य से जवपुर और जोधपुर के नरेश शीघ्र द्दी उपयुक्त संधि से पराडृ- 
मुख द्वो गये एवं एक दूसरे का विनाश चाहने लगे। डद्यपुर का मद्दाराणा 
डनके पारस्परिक धेमनस्य को मिटाने का प्रयत्न करता था, पर बह बढ़ता 
ही गया। इससे कटद्दा जा सकता दे कि राजपूताना के राज्यों में इस समय 
कोई राजा नेतृत्य के योग्य नहीं था। इसका परिणाम यह हुआ कि आपसी 
द्वेष से राजपूताना के राज्यों की दशा ह्दीन दो गई । 
इस अशांतिमय बातावरण में छोट-छोटे राज्यों का अस्तित्व लुप्त 
होने की पूरी संभावना थी। अस्तु, संगठन-शक्ति की भावना छोटे-छोटे 
राज्यों में भी ज्ञागृत द्ोकर थे बड़े राज्यों का सद्दारा 
है की कक ढूंढने लगे । डद्यपुर राज्य, प्रतापगढ़ राज्य के 
समीप द्वोने एवं वहां के राजाओं के एक ही बंश के 
होने के कारण उनमें कभी मेल और कभी-कभी धेमनस्य भी हो जाता था; 
कितु आपकत्तिकाल के समय देवलिया राज्य, उदयपुर राज्य को सद्दायता 
देकर अपने कत्तेव्य का पालन करता था। इसके एवज़ में वद्दां के शावत को 
धरियाबद की जागीर मिली थी, जो मद्दारावत दरिसिद्द के समय ज्ञाती रही। 
ऊपर बतलाय। जा चुका दे कि मद्दारावत पृथ्वीसिंह ने उदयपुर राज्य से 
पुनः अपना राजनेतिक संबंध ज्ञोड़ा था और धरियावद का परगना पीछा 
मिलने की यात स्थिर दो गई थी, परंतु उक्त महाराघषत और उसके कुंधर 
का देद्वांत द्वो जाने एवं वहां डसके दो उत्तराधिकारियों के थोड़े समय तक 
ही राज्य करने से धरियावद्‌ का परगना नहीं मिल सका था | मद्दाराबत 
गोपालसिंद ने राज्यासन पर बेठते दी पुनः धरियावद का परगना प्राप्त करने 
के लिए प्रयक्ष आरंभ किया और अपने कुंवर सालिमसिंद को उदयपुर 
भेजा । इसी प्रकार उसने पेशवा बाजीराब का अभ्युदय देस्त उससे 
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दुःखदायी परिणाम भोगना पढ़ा, जिसका हम उदयपुर राज्य के इतिहास में विस्तृत रूप 
से उल्लेख कर सुके हैं । 


( १ ) “बीरबिनोद”” (द्वितीय भाग, पृ० १०६३) में उपयुक्त घरियावद का प्रराना 





महारावत गोपालर्सिंह २२५ 





03 आटा #० नया 





४७.० ४८ >> 





चर नव, (०९, # 0.४: ९ ५ 


भी मिन्रता कर ली , क्‍योंकि देवलिया राज्य मालवे से मिला हुआ द्वोने से 
डसको मरदटों से भी अच्छा सम्बन्ध रखने की आबश्यकता थी । 

बवि० से० १७८७ (इं० स० १७३० ) में डूंगरपुर के मद्दाराधल 
रामसिंद का देदांत होने पर उसका कुंधर शिवलिद्द वहां की गद्दी पर 
ा बैठा । उस समय उदयपुर राज्य की सेना ने 
महाराणा की सेना का घेरा हूँगरपुर पहुंच वहां घेरा डाल दिया और चार 

कक लाख रुपयों आदि का रुका लिखबाकर यहां 
से लौटी । प्रतापगढ़ राज्य की ख्यातों में लिखा हे कि मद्ाराणा की 
सेना के ढूंगरपुर को घेर लेने पर मद्दाराबत गोपालसिंद ने मद्दाराणा 
की सेना के आदमियों से बात-चीत कर वहां का घेरा उठधाया' | इस 
फथन का समर्थन उदयपुर ओर ड्ंगरपुर राज्य की ख्यातों से नद्दीं होता, 
परन्तु यह संभव है कि मद्दाराणा संग्राम्सिद्द ( दूसरा ) और उक्त महारावत 
का अच्छा संबंध द्वोने से डसने डूंगरपुर के स्वामी शिवसिद्द तथा महा- 
राणा के बीच संधि करवाकर वहां का घेरा डउठवा दिया द्वो । 


महाराणा अरिसिंह (वि० सं० १८१७ से १८२६ ८ हैं० स० १७६१ से १७७३) के राज्य- 
फाल में महारावत सालिमसिंह को मेवाद के गृह-युद्ध के समय की गईं सेवा के उपलच्षय 
में मिलने का उल्लेख दे, परंतु यह बात ठीक नहीं है; क्योंकि वहां महारावत प्थ्वीसिंह 
को मिली हुई 'रावत-राव' की उपाधि प्रयोग में लाने की महाराणा अरिसिंह की सनद 
तो दी गई, किंतु धरियावद परगने की कोई सनद नहीं दी और न धरियावद परगना 
मिलने का सम्बत्‌ और मास दिया है । यदि वस्तुतः धरियावद का परगना सालिमसिंद 
को मिला होता तो उसकी सनद अवश्य उदछत की जाती एवं वर्ष तथा मास भी दिया 
जाता । हमारा अनुमान है कि मेवाढ़ में महाराणा अरिसिंह के समय होनेषाले ग्ृह- 
युद्ध के कई वर्ष पूने घरियावद का परगना महारावत गोपालसिंह को मिल चुका 
था, जिसके कारण ही गोपाल सिंह ने उदबपुर में विशेष रूप से झाना-जाना जारी 
किया । 


(१ ) वीरविनोद; द्वितीय भाग, पएृ० १०६३ । 
(२ ) वही; द्वितीय भाग, ० १०११ । 














( दे ) वही; द्वितीय भाग, ६० १०६३ । 
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मालवे में होनेवाले मरहटों के आक्रमणों को शाद्दी सेना ने रोके 
का यथासाध्य प्रयत्न किया और आंबर का स्वामी सवाई जयसिदद भी 
इस्त काये के लिए नियत किया गया, परंतु इसमें 
6 8 *ी सफलता नहीं हुई और मरदटों की शक्ति बढ़ती 
गई। इस असफलता का मुख्य कारण शादी अफ़- 
सरों का पारस्परिक मनोमालिन्य, इंष्यो और स्वार्थ-परायणुता द्वी थी। उस 
समय स्वामी-सेवक के भाव नष्ट होने लगे थे और शाही अफ़सरों में से 
अधिकांश विद्रोही होकर स्वतंत्र राज्य स्थापित करने की चेष्टा में थे । 
एसी स्थिति में असफलता द्वोना स्थाभरविक था। मालबे की भांति डन दिनों 
मरहटों के गुजरात में भी आक्रमण होने लगे, जिससे स्थायी शांति का द्दोना 
कठिन द्वो गया | प्रतापगढ़ राज्य मालवा के अतगेत था और उसके चारों 
तरफ़ संघर्ष मच रहा था, तथापि वह मद्दारावत गोपालसिंद के कुशल- 
शासन से अच्तुरण रद्दा। इतिहास के प्रसज्ञ को मिलाने के लिए संक्षेप में 
हम यहां मालथे में बादशाह मुदस्मद्शाह के समय जो डल्नट-फेर हुए, 
डनका वर्णन करते दे-- 
फ़रुजलियर की स॒त्यु के पीछे सेयदों ने निज़ामुल्मुल्क को बि० 
से० १७७५ फाल्गुन खुदि १२ (इं० स० १७१६ ता० २० फ़रवरी) को मालवे 
का खुबेदार बनाया । ई० स० १७२२ ता० ३० अगस्त ( वि० सं० १७७६ 
भाद्रपद्‌ बद्‌ ३० ) तक थद यहां का सूबदार रदा। फिर बादशाह महस्मद- 
शाद्द के समय सेयदों का दमन द्वोने के पीछे निज़ञाम॒ल्मुल्क तो बज़ीर बनाया 
गया ओर राजा गिरधर बद्दादुर मालबे का खूबेदार नियत हुआ, परंतु बह 
पूरा पक बे भी यहां न रहने पाया था कि बादशाह ने निज़ासुल्मुल्क 
पर ही मालवे का भार डाल दिया । निज़ामुल्मुल्क की शक्ति डस 
समय बहुत बढ़ गई थी, जिसको बादशाह ने भयावद्द जान पुनः 
राजा गिरधर बहादुर की वि० ल० १७८२ प्रथम आषाढ झुदि ३ ( ई० स० 
१७२४ ता० २ जून) को मालवे फे सूबे पर नियुक्ति की । राजा गिरधर 
बहादुर इलाहाबाद के सूबदार छुबीलराम नागर ( प्राह्मण ) का भतीजा था 
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झऔंर साम्राज्य-भक्त था। उसने मालवा में मरदटों का प्रभाव न बढ़ने देने 
के लिए स्तुत्य प्रयत्न किया और अंत में वद आमभरा में मरदटों से युद्ध 
करता हुआ ई० स० १७२८ ता० २६ नवेबर ( वि० सं० १७८५ मागेशीषे 
खुदि ६ ) को मारा गया। डसके बाद डसका पुत्र भवानीराम मालवें का 
सूबेदार बनाया गया । डखने भी मरदटों को मालवा में न. बढ़ने. देने का 
ड््योग. किया, किन्तु आवश्यक सहायता न मिलने स धद असफल राहा.। 
मालया द्वीनहीं अपितु गुजरात में भी मरहटों के आक्रमण होते देख 
बादशाह मुहम्मदशाह को बड़ी चिंता हुई । वि० सत० १७८६ ( ई० स० 
१७२६ ) में डसने सवाई जयसिंह को दूसरी बार मालबवे का सूबेदार बनाया 
आर सेन्‍्य-संगठन के लिए तेरद्द लाख रुपये भी दिये, परन्तु बह अपनी 
मेल-मिलाप की नीति से कुछ दे-दिलाकर मरदहटों का वहां. से कब्ज़ा 
उठाना चाहता था। उस समय मालवा में मरहटे सुकासा: नामक कर 
डगाइते थे, इसलिए वहां से उनका यह अधिकार डठाने एवं उनके 
झाक्रमणों को रोकने के लिए जब वह ( जयसिंह ) मालथे की तरफ़ आगे 
बढ़ा तो उसके साथ वहां के प्रायः सब्र राजा उप्रस्थित द्वो गये'।। फिर बहद्द 
उज्जेन से मांड की तरफ़ बढ़ा और इं० छल० १७३० के जनवरी. ( थि० सं० 
१७८६८ माघ ) मास में उसने वह किला मरहटों से खाली करवा लिया । 
महाराजा जयसिद्द का विंचार मरहटों से मालया ख़ालीं क रधाकर उसे अपने 
राज्य में मिलाने का था। इस बात को ताढ़कर राजपूताना के नरेश |डस- 
से शंकित रहते थे, क्‍योंकि उन्हीं दिनों डसने बूंदी से राव बुधलिद्र को 
इटाकर दलेललिंद को वहां का स्वामी बना दिया था और रामपुरे का 
परगना भी चद्रावर्तों (सीसोदियों की एक शासत्रा ) से ज़ब्त करवाकर 














( १ )डॉ० रघुबीरसिंह; मालवा इन ट्रांज़िशन; ५० १७८। मालवा में युगास्तर; 
पूृ० २०० । सूय्य॑मत्व; वंशभास्कर; चतुर्थ भाग, ए० ३१३७-श्८ । 

(२ ) सूथ्यंमत्न; वंशभास्कर; चतुर्थ भाग, एृ० ३१४८ । डॉ० रघुवीरसिंह; 
मालवा में युगान्तर; ९० २०१ । मालवा इन टांज़िशन; पृ० १७८। 


( ३ ) वंशभास्कर; चतुर्थ भाग, ए० ३१३२-३६ । 
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महाराणा संग्रामसिंद से अपने छोटे कुंवर माधवस्सिहद को दिलवा दिया था | 
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( १ ) वीरधिनोद; द्वितीय भाग, ए० ४६७४-७५ । मालवा में रामघुरा चंद्रावत 
सीसोदियों का प्राचीन स्थान है । मालवे के सुल्तान होशंग के समय इस ठिकाने की 
स्थापना हुईं और बहुत समय तक इसका वहां के सुलतानों से संबंध रहा । फिर मेवाड़ 
के उत्कषे के पिछले समय में यहां के स्वामी मेवाढ़ राज्य के अधीन हो गये भ्रोर राव दुर्ग- 
भान ने कई युरद्धों में महाराणा उदयसिंह का साथ दिया। जब वि० सं० १६२४ ( हैं ० 
स० १५६७ ) में बादशाह भ्रकबर की चित्तौड़ पर चढ़ाई हुईं उस समय वह रामपुरा 
पर भी शाही आक्रमण होने के भय से चित्तोढ़ में चला गया था । तदनंतर उक्क दुर्ग 
पर अकबर का अधिकार हो जाने पर दुर्गंभान ने भी शाही अधीनता स्वीकार की और 
बादशाह झकबर से लगाकर मुहम्मदशाह तक दुर्गभान एवं उसके वंशधर साम्राज्य के 
भक्क रहे तथा युद्ध के अवसरों पर उन्होंने मुसलमान बादशाहों को पूरी सद्दायता पहुँ- 
चाई । बादशाह औरंगज़ेब के समय दुर्गभान के वंशज गोपालसिंह ने, जब वह( बाद- 
शाह ) दक्षिण में मरहटों की सेना से लड़ने में व्यस्त था, श्रच्छा पराक्रम दिखलाया 
था । शाही नोौकरों के बहकाने से उस( गोपालसिंह )के पुत्र रलसिंह ने इस्क्लाम 
भमे स्वीकार कर लिया | इसपर बादशाह ने उपस्तका नाम इस्लामख़ां रखकर रामपुरा 
का नाम हरलामपुरा कर दिया। इस गड़बड़ी में रक्नसिंह को रामपुरा से निकालने 
के लिए गोपालसिंह ने बहुत कगढ़ा किया ओर उदयपुर के महाराणा अमरसिंह 
( दूसरा ) को भी अपना सहायक बनाया । जहांदारशाह के समय रलसिंह शाही सेना 
से लड़कर मारा गया । तब गोपालसिंह ने वहां पर पुनः अपना अधिकार जमाने की 
चेष्टा की । इसी बीच महाराणा संग्रामसिंह( दूसरा )ने वह इलाक़ा बादशाह फ्ररुंख़- 
सियर के समय अपने अभ्रधिकार में लेने का प्रयल्ष कर उक्न बादशाह से रामपुरे का 
फ़रमान अपने नाम करा लिया। फिर उसने सेना भेजकर अपनी झधीगमता में रहने के 
इक़रार पर आधा इलाक़ा चंद्रावर्तों के पास रहने दिया झोर आधा अपने ख़ालसे में 
मिलाकर वहां के प्रबंध के लिए राठोड़ दुगोदास को नियत किया । फिर जयपुर] के 
महाराजा सवाई जयसिंह ने वह इलाक़ा महाराणा से वि० सं० १७८६ (ई० स० 
१७२६ ) में अपने छोटे पुत्र माधवर्सिह (जो मद्दाराजा का भानजा था) के नाम लिखया 
लिया । जयसिंह की रूत्यु पर जयपुर के राज्य की प्राप्ति के लिए मेवाड़ राज्य ने कई 
बार माधवसिह की सहायतार्थ सेना रवाना की, जिसमें मल्हारराव होलकर झादि भी 
थे। भरत में इंश्वरीसिंह की रत्यु पर माधवर्सिद्ठ जयपुर का स्वामी हुआ। फिर भी उसने 
रामपुरा पर अपना अधिकार कुछ दिनों तक और बनाये रखा और वि० सें० १८१७ 
(ह० स० १७६० ) के आस-पास वह ठिकाना मरहारराध होइरकर को जयपुर पर अछि- 
कार कराने के एवज़ में दे दिया |. 
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मांह पर अधिकार करने के थोड़े ह्वी दिनों पीछे जयसिध्द मालवे का काये 
अपूर्ण छोड़कर अपनी राजधानी को लौट गया और साम्राज्य प॒वे अन्य 
कार्यों में व्यस्त दो गया, किन्तु मरहटों के साथ उसकी बात-चीत चलती 
रही । इसका कुछ परिणाम निकलनेवाला ही था कि इसी बीच उसके 
स्थान पर मुहम्मद बंगश वहां का खूबदार बना दिया गया | उधर 
मरहटों ने जब जयसिंद के साथ जारी की हुई बात-चीत का परिणाम 
न निकलता देखा ओर मुद्दम्मद बंगश की कार्येबादियां अपने विपरीत 
समर्भी तो पुनः मालवे पर आक्रमण जारी कर दिये, जिससे वहां की 
स्थिति गंभीर हो गई ओर उसे मुहम्मद बंगश सम्दहाल नहीं सका; 
क्योंकि शाही द्रबार से डसको यथेष्ट सद्दायता नह्टीं मिली तथा निज़ाम 
आदि अन्य शाह्दी अमीरों ने भी ( जिन्दोंन डसको सद्दायता देने का 
क़रार किया था) अवसर आने पर मौन साध लिया। अंत में बि० 
सं० १७८६ ( ई० स० १७३२ ) में तीसरी बार पुनः जयसिद्द मालवे का 
सूबेदार बनाया गया । फ़रवरी मास में, जब जयसिंद मंदसोर के 
पास ठद्दरा हुआ था, होल्कर और सिंधिया ने उस( जयसिंद )को घेर 
लिया । यह समाचार सुनकर बादशाह ने स्वयं सेना के साथ मालवे की 
तरफ़ प्रस्थान कर दिया, जिसका संवाद पाने पर जयसिंद के साथी 
राजपूतों का भी उत्साह्द बढ़ गया और थे मरदहटों के मुकाबले को 
आगे बढ़े । फिर मल्द्वाराव होहकर और जयसिध् के बीच छोटा 
छा युद्ध भी हो गया, जिसमें मल्द्वारराव होल्कर को वहां से हट जाना 
पड़ा । अयसिंद ने होल्कर का पीछा किया, परंतु डसकी कुशलता से वह- 
( जयसिंद्द ) स्वयं घिर गया।। बादशाह तब तक राजधानी से थोड़ी दूर ही 
आगे बढ़ा था और सद्दायक सेना भी डस समय तक न पहुंची थी । झअत- 
एव विवश दोकर उस( जयसिंद्ध )को मरहटे सेनापतियों से संधि का 
प्रस्ताव चलाना पड़ा। निदान दो किश्तों में पांच लाख रुपये लेकर मालया 





नीली तन तन नन ० 


( १ ) ढॉ० रघुबीरसिंद; माक्षवा इन ट्रांज़िशन; ५० २२४। मालवा में युगान्तर; 
पू० र२*र२ । 
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छोड़ने की शर्ते पर उदयपुर के मद्दाराणा संग्रामसिद्द के धायभाई राव नग- 
राज़' की मध्यस्थता में संधि हो गई | जयसिद्द का मरहटों को विश्वास न 
था, इसलिए दो लाख रुपये तो' एक मद्दीने बाद और तीन छाख रुपये 
मालवा छोड़कर मरहटी सेना के गुजरात की सीमा पर पहुंच जाने पर 
मरद्टों को देने का इक़रारनामा वि० से० १७८६ चेशन्र बदि ६ (इ० 
स० १७३३ ता० २७ फ़रवरी ) को धायभाई नगराज़ ने मरहटा सेनापति 
मल्हारराव द्दोल्कर, राणोजी सिधिया और आनंदराय पंचार के नाम लिख 
दिया। ऐसी तदरीर डन तीनों सेनापतियों की तरफ़ से भी नगराज़ के नाम 
लिखी गई । फिर मरहटे सेनापतियों ने डस समय इक़रार का पालनकर 
मालया से अपनी सेना दटा ली और नगराज्ञ ने भी इक़रार के अछुसार 
इन्हें रुपये देकर रसीदें ले लीं । इसके बाद मद्दाराजा जयसिंद की मालवा 
की तरफ़ से खिंता मिट गई ओर बह वहां से खौट गया। उसके वहां से 
लोटने के छः मद्दीने बाद द्वी मरहटों ने पुनः मालवे पर धावा किया और 
बि० सं० १७६१ बेशास वदि ३० (ई० स० १७३४ ता० २२ श्रप्रेल ) को 
युधलिदद की सद्ायताथे मरहटे सेनापति रामचंद्र, मल्द्वार्राव होल्कर, 
राणोजी लिंघिया और आनंदराव पंवार ने दलेलसिद्द को धहां से निकालने 
के लिए डस( दलेललिंह )के भाई प्रतापलिह के छुः लाख रुपये देने का इृक़ः 
रार करने पर बूंदी पर चढ़ाई की और वहां से दलेलालिद्दट का अधिकार 
डठा दिया; परन्तु थोड़े दिनों बाद ही जयसिद्द ने वहां पुनः दलेललिंदद का 


( $ ) नगराज गूजर जाति का थर और महाराणा संग्रामसिंद ( द्वितीय ) का 
भायभाई था। वह महाराणा का पूर्ण विश्वासपान्न होने से सुसाहब के पद तक पहुंच 
गया था । युद्ध के अवसरों पर महाराणा की सेना का सेनापतित्व भी बहुधा वही किया 
करता था। वीर और नीतिकुशल्न ध्यक्कि होने से महाराणा ने उसका सम्मान बढ़ाने 
के लिए उसे 'राब' की उपाधि प्रदान की थी । इस समय महाराणा ने सवाई जयसिंद 
के लिखने पर अपनी सेना के साथ उसको मरहटों की गति रोकने के क्षिए भेजा था। 
फल्नतः उसने मध्यस्थ बनकर उपयुक्त समम्यौता करवा दिया । 


(२ ) बीरविनोद; ट्वितीय भाग, ४० १२१६ । 
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अधिकार करा दिया | 

राजपूताने में मरद्दटों के हस्तक्तेप करने का यद्द पहला अवसर था। 
उन्हीं दिनों डदयपुर के मद्दाराणा संग्रामालिह (दूसरा )का देद्ांत होकर 
उसका कुंवर जञगतसिद्द ( दूसरा ) राज़गद्दी पर बेठा। मेबाड़ राज्य की 
सीमा मालवे से मिली हुई होने के कारण वहां के महाराणाओं को मरहटों 
के बढ़ते हुए प्रभाव से पूरा भय था, इसलिए संग्रामसिद्द ओर जगतसिद्द 
मरदटों से मेल रखते थे एवं उन्होंने मल्दारराव द्दोल्कर के साले 
नारायणराब को बूढ़ा की जागीर भी दी थी और डस( नारायणराब )फे 
दक्षिण में चले जाने पर उक्त परगने की आय भी उसके पास पहुचा दी 
जाती थी । पूर्वी राजपूताना के इस शआक्रमण से वहां के नरेशों की भी 
आंखे खुलीं। अतएव घि० सं० १७६१ श्रावण बदि १३( ६० स० १७३४ ता० 
१७ जुलाई ) को मेवाड़ के हुरडा गांव में डदयपुर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, 
बूंदी, करोली आदि के राजा एकत्रित हुए और उन्होंने सलाहकर पर- 
स्पर एकता रखने, एक के शत्र को सबका शत्रु समभने पथ बरसात के 
याद रामपुरा में श्रपनीअपनी सेना के साथ एकतन्र होने का इक़रार- 
नामा लिखा; किंतु पारस्परिक फ़ूट और स्वा्थे-परता की भावनाओं के 
कारण इस इकरारनाम का कुछ भी परिणाम नहों निकला । 








( १ ) वंशभास्कर; चतुर्थ भाग, ए० ३२१६-२० । 

(२ ) महाराणा संग्रामर्सिह ( दूसरा ) थि० सें० १७६० साध वदि ३ ( ई० 
स० १७३४ ता० ११ जनवरी ) को परद्योक सिधारा और उसी दिन उसके कुंधर जग- 
तत्तिंद्द ( द्वितीय ) ने राज्यासीन होकर वि० स० १७६११ ज्येष्ठ सुदि १३ (६० स० 
१७३४ ता० ३ जून ) को अपना राज्याभिषेकोश्सव किया । 

( ३ ) वीरविनोद; द्वितीय भाय, ए० १२१८। 


( ४ ) देखो मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; जि० २, ए० ६२८-६। “बंशभा- 
स्‍्कर” ( चतुर्थ भाग, ए० ३२२७ ) में हुरढा के मुकाम पर वि०सं० १७६१ के कार्तिक 
(६० स० १७३४ भक्‍टोवर ) मास में और “जोधपुर शाम्य की क्‍्यात” ( जि० २, पृ० 
१४२) में वि० सं० ३७६२ ( हं० स० १७२२ ) में राजपूताने के सब राजाओं का एकत्र 
होना लिखा है, जो टीक नहीं है । उदयपुर में असस्ती इक़रारनामा मौजूद है, 
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उसी वर्ष के नवंबर मास में बज़ीर कमरुद्दीन' ने मरहटों को दबाने के 
लिए मालवे की ओर प्रस्थान किया और दूसरी तरफ़ से खानदोरां भी 


जिसमें श्रावण मास में सब राजाओं का एकत्र होना लिखा है भोर “वीरविनोद'' तथा 
कर्नल टॉड ने भी वि० सं० १७६१ का श्रावण मास ही दिया है । 

( १ ) यह एतमादुद्दौला मुहम्मद अमीनम्ञा का पुश्न और निज्ञामुजमुस्क आसफ़- 
जाद का भतीजा था | इसका असली नाम भीर मुहम्मद फ्राज़िल लिखा मिलता है। बाद- 
शाह मुहम्मदशाह ने,निज़ामुलमुल्क चिनक्रलीचज़ां आसफ्रजाह के वज़ीर का पद परित्याग 
करने पर वि० सं० १७६१ (ई० स० १७३४) में इसको अपना वज़ीर बनाया और एतमा- 
दुद्दोला नवाब कमरुद्दीनख़ां बहादुर नसरतजऊः की उपाधि से विभूषित किया। वि० सं० 
१८०४ चैत्र वदि ८ (६० स० १७४८ ता० ११ मार्च) को मुहम्मदशाह के राज्य-काल में 
झहमदशाह अब्दाली (दुरोनी) के आक्रमण के समय सरहिंद के युद्ध में इसकी रूत्यु हुईं । 
“मेमोरंडम झॉन इंडियन स्टेट्स ” तथा ए० वेदी पेलू-कृत “रूलिंग चीफ़्स, रोबल्स एंड 
ज़मींदार्स भाव इंडिया” आदि पुस्तकों में हैदराबाद के निज़ाम को उपयुक्त वज़ीर कमरुद्दीन 
का वंशधर लिखकर उसका उपनाम चिनक़लीचज़ां लिखा है, जो ठीक नहीं है; क्योंकि 
अधिकांश स्थलों पर उसे चिनक़लीचख़ां का ही वंशज बतलाया है, जिसका उपनाम 
निज़ामुलमुल्क था | 

( २ ) ख़ानदौरां का पूरा नाम अब्दुलसमंदख़ां था और इसकी पूरी उपाधि 
(जवाब शम्सुद्दौला बहादुरजंग” थी। यह स़वाजा श्रब्दुलकरीम का पुत्र था। बादशाह 
ओरंगज़ेब के समय इसने प्रारंभ में छः सो सवारों का मंसब पाया, जो बढ़ते-बढ़ते 
पंद्रह सो सवारों तक पहुंच गया। जहांदारशाह ने इसको सात हज़ारी मंसबदार 
बनाकर “झलीजंग” का ख़िताब दिया | फ़रुंख़सियर के समय यह लाहोर का सूबेदार 
था । जब उक्त बादशाह ने सि्खों के विरुढ इसको सेना देकर भेजा, तब इसने सिकसों 
को परास्त कर बंदा बैरागी को क्रेद किया । मुहम्मद्शाह के समय यह मुलतान का 
सूबेदार बनाया गया ओर इसको “अमीरुल्‌उमरा शम्सुद्दोला”” की उपाधि मिली। 
वि० सं० १७६६ ( ६० स० १७३६ ) में भारत पर नादिरिशाह की चढ़ाई के समय 
यह मारा गया | यह मद्दाराजा सवाई जयसिंह का पूरा पक्तपाती एवं साम्राज्य का भी 
भक्क रहा । मरहटों का उत्थान देख यह उनसे मेल करना चाहता था और बस्तुतः 
बाजीराव बल्लाल को मालवे की सूबेदारी इसकी सिफ़ारिश से ही मिल्ली थी ; शाही 
अमीर निज्ञामुलूमुर्क झासफ्रजाह, वज़ीरुल़मुए्क कमरुद्दीनख़ां, बुहोनुलमुणक, सझा- 
दतख़ां आदि के अनैक्य, राजपूत राजाओं की महत्वाकांक्षा तथा राज्य-वृद्धि की लालसा 
एवं मरहटों का उत्कर्ष देख यह बार-बार समभोते की 'चेष्टा किया करता था; क्योंकि 
उस समय सलतनत की हालत कमज़ोर थी । 
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हम मरहटों को दबाने के लिए आगे बढ़ा, जिसके साथ 
देवलिया के समीप एकत्र. सवाई जयसिंह, कोटा का महदाराब दुज्ेनसाल, 
होने अं जोधपुर का महाराजा अभयशलिह आदि भी विद्य- 
मान थे । मरदहटा-दल ने शाही सेना को घेरकर 

रसद का मागे रोक दिया और कोटा, बूंदी की तरफ़ होते हुए 
उन्दोंने जयपुर तथा जोधपुर राज्य में पहुंचकर लूट-मार आरंभ की । छः 
मास तक शाही फ़ौज्ञ मरद्र्टों की सेना का पीछा कर उसको दबाने में व्यस्त 
रही, परंतु इसस मरहटों की गति मंद न हुई। उनका सेन्‍्य-संगठन झौर 
परिचालन इतना अच्छा था कि शाही फ़ीज़ घिर गई और डखसकी बड़ी 
द्वानि हुईं। अंत में महाराजा जयसिद के परामशे के अनुसार खानदौरां ने 
उस समय सिधिया और द्दोल्कर से सधि कर चोथ के याईसल लाख 
रुपये देना स्वीकार किया । कनल टॉड-छूत “राजस्थान” में मद्ाराणा 
जगतसिद ( दूसरा ) का अपने मन्त्री बिहारीदासल के नाम वि० से० 
१७६१ आश्विन (ई० स० १७३४ ) में भेजा हुआ पत्र दिया है, जिससे 
प्रकट दे कि महाराणा ने इस अवसर पर आश्विन मास के पूर्व ही अपने 
मन्त्री पंचोली बिहारीदास को ससेन्‍्य भेज्ञ दिया था। इस पन्न में डसने 
लिखा था--“मरहटों का मामला अच्छी तरह्द से तय किया जाय एवं इस 
संबंध में विचार-विमष के लिए किसी स्थान पर एकत्रित द्ोना स्थिर द्वो 
तो देवलिया के समीप एकत्र होना वुद्धिमानी नहीं दोगी। तुम अपने साथ 
की सेना की संख्या कम कर दो, जिससे रुपयों की आ्रावश्यकता न दहोगी। 
रामपुरा का काये गत यर्ष की भांति तय किया ज्ञाय और दौलतलिंद्द को 





(१ ) वंशभास्कर; चतुर्थ भाग, ए० ३२२७ । जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० 
९, ० १४४ । मालवा इन ट्रांज़िशन; पृ० २३१ । मालका में युगानतर; ए० २६२। 

( २ ) मालवा इन ट्रांज़िशन; ४० २३२ । मालवा में युगान्तर; पृ० २६३ । 

( ३ ) “बंशभास्कर' (चतुर्थ भाग, १० ३२२२-२६) से पाया जाता है कि बह 
परमार जाति का राजपूत और महाराणा का सरदार था । संभव है कि बद महाराणा 
की तरफ़ से मरहदों के पास वकीज्ञ के रूप में रहता हो । 

३० 
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कट्द दिया जाय कि फिर ऐसा अवसर न हो ।” इससे अनुमान होता है 
कि मरद्टों का डपद्गव देवलिया राज्य के निकट तक पहुंच गया था और 
सतभव हे कि घदह मरहटी सना के आवागमन के कारण उपद्रवों से सुरक्षित 
न हो एवं मरहटों तथा राजा लोगों के परामशे के निमित्त देवलिया के 
आस-पास एकत्र होने से उक्त राज्य वथा वहां की प्रजा को कष्ट होने की 
संभावना दो । 
बादशाइ की तरफ़ से मालवे में मरहटों की गति रोके जाने और चौथ 
की वसूली के स्वत्य की बाबत कोई बात तय न द्वोने से पेशवा बाजीराव 
रब के राग ोता के किसी भी दशा में मालवे के संबंध में सम्मानपूरण 
पहुंचने पर महारावत का समभोौता करने को उत्सुक था । उसने इसके 
उसके पास जाना. लिए डद्यपुर और जयपुर के राजाओं को झपनी 
झोर मिलाकर कोई माग निकालना चाह्दया। बेखे तो उक्त दोनों राज्यों का 
मरहटों से मेल था, पर क्रियात्मक रूप से वे मरहटों का साथ न देते थे । 
कट्दा जाता दे कि शाद्दी दरबार में मरहटों से मिलाबट रखने की सवाई 
' जयसिद्द की पूर्ण शिकायत हो रद्दी थी, इसलिए डश्को शाही दरबार से 
घृणा हो गई और वह मरहटों को डकसाने लगा | फलतः पेशवा ने इस 
अवधसर से लाभ उठाने के लिए अपनी माता को, ओ गया आदि की यात्रा 
के द्ेतु जानवाली थी, मागे में उदयपुर तथा जयपुर क राजाओं के 
पास भेजना स्थिर किया और वि० सं० १७६२ (ईं० स० १७३४ ) 
में प्रद्दाराणा के वकील जयसिंद शक्तावती के साथ डसको रवाना 
कर उस्त( जयसिंह )को आदेश दिया कि धह मद्दाराणा से निवेदन कर 


छह 


सवाई जयसिद्द को कहलादे कि वद्द शाही इलाक़े में राहदारी और तीथे 


/*५७२०००. ० /2-ा, #2५/०-५ धक्का माल 3. 








(१ ) टॉड; राजस्थान; जि० १, ए० ४६१-२ | 


( २ ) जयसिंह शक्लावत मेवाड़ में पीपलिया के ठिकानेवालों का पूर्वज था। 

उसके पिता शक्ावत बाघर्लिंह को मद्दाराणा संग्रामसिंद ( द्वितीय ) ने छुश्रपति राजा 

: शाहू की सद्दायतार्थ भेजा था। शाहू के यहां बाघसिंह का बढ़ा सम्मान था। उसकी 
रझ॒त्यु के बाद जयसिंह वहां रहकर महाराणा की तरफ़ से राजदूत का कार्य करता था । 
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कर माफ़ कराने की व्यवस्था कर दे। तद्नन्‍तर जयसिह शक्तावत पेशवा की 
माता के साथ उद्यपुर गया ओर उसने मद्दाराणा से सब दवृत्तांत निबदन 
किया | ता० ६ मई ( ज्येष्ठ बदि १० ) को पेशवा की माता के डद्यपुर 
पहुंचने पर महाराणा ने उसकी अग्रगामिता कर बड़ा सम्मान किया | फिर 
वहां से नाथद्वारा द्वोती हुईं वह जयपुर गई । महाराणा ने उसके साथ 
अयपुर तक शक्ताथत जयासिह और सलूंबर के रावत केसरीसिंद को भेज्ञा, 
जिन्होंने सवाई जयसिद से कद्दकर पेशवा की माता से राह्दारी ओर तीथे- 
कर न लेने की व्यवस्था करवा दी । 
सवाई अयसिंद की गुप्त अभिसंधि जारी थी, इसी बीच डद्यपुर 
ओर जयपुर में जाने पर पशवा की माता का अच्छा सम्मान हुआ, जिसका 
उसपर बड़ा प्रभाव पड़ा। फिर उसने स्वयं उन दोनों ज्ञगद्दों के राजाओं 
के पास उपस्थित होकर चौथ और मालवा आदि का म।मला तय कर लेना 
चाद्य । बादशाह मुहम्मद्शाह भी साम्राज्य की स्थिति नाज़ुक देख पेशवा 
का मामला निबटाना चाहता था और सवाई जयलिह की मारफ़त दही, जो 
मालवे का सूबेदार था, इसकी बात चल रही थी। निदान पेशवा के पास 


( १ ) वशभास्कर; चतुर्थ भाग, ए० ३२२२-२४ । 
( २ ) मालवा इन ट्रांज़िशन; ए० २३३ । माखवा में युगान्तर; ए० २६४ । 
( ३ ) वंशभास्कर; चतुर्थ भाग, ए० ३२२४ । 


( ४ ) मालवा पर सवाई जयसिंद की अंतिम सूबेदारी वि० सं० १७८६ 
कार्तिक वदि ६ (६० स० १७३२ ता० २८ सितंबर ) से वि० सं० १७६४ आद्रपद 
यदि ४ (हैं० स० १७३७ ता० ३ अगस्त ) तक रही थी । इसके पीछे बादशाद्द ने 
वहां की सूबेदारी निज़ामुल्मुल्क के ज्येष्ट पुश्र गाज़ीउद्दीनलां को सौंपी। पेशया से 
जमसिंह ही मिलावट न रखता था, प्रत्युत्‌ निज्ामुस्मुक्क भी उससे दबता था और 
दि० सं० १७८८ ( ई० स० १७३१ ) के लगभग उसने ऐसी गुप्त संधि भी की थी 
कि उत्तर भारत के सम्बन्ध में पेशवा जो कार्यवाही करेगा, उसमें निज्ञामुल्मुल्क उसका 
बाधक न होगा ( मालवा में युगान्तर; ० २४६ ), किंतु फिर उसको अपना विरोधी 
देख, मरहटों ने उसके साथ संघर्ष जारी कर दिया। अन्त में मरहटों की युद्ध-कुशलता 
से निज्ञामुस्मुक्क का भी साहस कम हो गया और वि० स्लं० १७६४ माघ वि १२ 


२३६ प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 
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बादशाह के इशारे से ज़्योंही महाराजा सवाई जयसिद्ध का निमन्त्रण 
पहुँचा, वद्द कार्तिक खुदि ५ ( ता० ६ अक्टोबर ) को पूना से रवाना 





( ईं० स० १७३८ ता० ६ जनवरी ) को मालवे का सारा अधिकार पेशवा को सौंप देने 
की बात स्थिर हुईं; परन्तु उन दिनों नादिरशाह के भारत पर झाक्रमण करने की आशा 
बढ़ रही थी । इसलिए इस समभौते को क्रियात्मक रूप नहीं दिया जा सका और 
लिखित रूप से बादशाह की भी स्वीकृति नहीं हुईं । इसी बीच बाजीराव पेशवा की 
वि० सं० १७६७ ज्येष्ट वदि ११ (६० स० १७४० ता० १० मई) को झूत्यु हो गई और 
उसका पुत्र बालाजी बाजीराव पेशवा बना । इस गड़बढ़ी के कारण बादशाह का विचार 
बदल गया और निज़ामुल्मुल्क आसफ़जाह के प्रस्ताव करने पर उसका चचेरा भाई 
झज़ीमुझा वि० सं० १७६७ ( हैं० स० १७४० ) के लगभग मालवे का सूबेदार बनाया 
गया, जिससे पुनः मालवा से मरहटों के सब अधिकार उठ जाने की संभावना दीख 
पढ़ी, जिसका पिरोध करने के लिए पेशवा ने ए्थक्‌-प्ृथक्‌ रूप से उत्तर भारत में अपने 
विभिन्न दरों को रवाना किया । बादशाह ने शम्सुद्दोला आ्राज़मज़ां और सवाई जयसिंह 
को मरहटों के मुक्राबले के लिए भेजा, किंतु शाही सेना की इतनी क्षमता नहीं थी 
कि वह मरहट।-दल्ञ से जमकर सुक़ाबला करती । निदान बादशाह की आज्ञानुसार 
सवाई जयसिंह ने मरहरों से पुनः बात-चीत जारी की । अन्त में सततनत के सम्बन्ध 
के कार्यों में हस्तक्षेप न करने और चौथ उगाहने का दावा पेशवा के छोड़ने पर गुजरात 
ओर मालवा प्रांत का समस्त अधिकार शाही फ़रमान-द्वारा वि० सं० १७६८ भाद्रपद 
स॒ुदि ८ ( हैं” स० १७४१ ता० ७ सितम्बर ) को पेशवा बालाजी बाज्ञीराव को सोंप 
दिया गया ओर बादशाहत का इन प्रांतों से कोई सम्बन्ध नहीं रहा । 


ओरंगज़ेब की झरूत्यु के पिछुले चालीस वर्षों की उद्टापल्टी में भारत के भाग्य 
ने बढ़ा पलटा खाया | साम्राज्य की इस निर्बल स्थिति में शाही सरदार दोस्तमुद्म्मदख़ां 
ने बादशाह से कुछ जागीर प्राप्तकर क्रमशः आस-पास की भूमि पर अधिकार कर 
भोपाल राज्य की स्थापना कर ली, पर मरहट्ा-संघ्ष में उनसे मेल रखते हुए धन 
झादि देकर ही वह अपना अस्तित्व स्थिर रख सका था। पेशवा बालाजी बाजीराब की 
विद्यमानता में ही उसके होल्‍्कर, सिंधिया आदि सेनाध्यक्त यड़े शक्तिशाली हो गये 
थे और ये मनमानी कार्यवाही करने से न चूकते थे। पिर भी वे अपने को पेशवा 
के अधीन दी समभते थे ओर पेशवा भी सतारा के स्वामी को अपना मालिक मानता 
था| समय की गति के परिवर्तन के साथ ही सतारा राज्य और पेशवा की सस्ता निर्यक्ष 
होने पर उन्होंने उनकी आज्ञा मानना छोड़ दिया और स्वतन्द्रतापूवंक विचरया कश 
लूट-ससोट-द्वारा धन संग्रह करने की नीति को झपनाया । फत्षतः पएकतन्त्र शासन के 








महारावत गोपालसिंह २३७ 
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होकर गुजरात की तरफ़ के राज्यों से चोथ का मामला तय कराता हुआ 
लुणावाड़ा और हूंगरपुर के मागे से उदयपुर पहुंचा । देवलिया प्रतापगढ़ 
राज्य की ख्यातों से पाया ज्ञाता है कि इस अवसर पर पेशवा ने डूंगरपुर 
पर घेरा डाल दिया था और मद्दारावत गोपालसिंदद ने पेशवा को समभा- 
कर मरददटी सेना का घेरा डठवाया | डूंगरपुर राज्य की ख्यातों में 
पेशवा की सेना के वहां घेरा डालने का वृत्तांत नहीं दिया है, पर यह 
संभव है कि पेशवा के बृद्दत्‌ लश्कर के डूंगरपुर पहुँचने पर यहां के 
तत्कालीन मद्दराबल शिवसिंद्द ने इलका यथोचित्‌ सत्कार न किया हो 
श्र न कुछ द्रव्य द्वी दिया दो, जिससे पेशवा ने वहां घेरा डाला द्वो और 
फिर मद्दारावत गोपालासिद के, जो संभवतः पेशवा के साथ दो अथवा मित्रता 
के कारण मद्दारावल के बुलाने पर यद्दां पहुंचा दो, कददने-सुनने पर खिराज 
( चोथ ) की रक़म निर्दिष्ट होकर घेरा उठा दिया गया द्वो। इस घटना 
का समय माघ खुदि १३ ( ईं० स० १७३६ ता० १५ जनवरी ) के आस-पास 
होना चादिये, क्योंकि उस तिथि को पेशवा मेवाड़ की दक्षिणी सीमा पर 
पहुँच गया था । 
मद्दाराणा ने अपने राज्य में होकर पेशवा के जयपुर जाने का समा- 
जार सुना तो डसको लाने के लिए अपने पिता महाराणा संग्रामसिद्द के 





अभाव में सर्वेशत्र श्रशांति और अ्रव्यवस्था बढ़ने लगी । इसमें संदेह नहीं कि इस अवधि 
में कई राज्यों का विकास भी हुआ और कुछ नये राज्य भी स्थापित हुए, परन्तु कई 
प्राचीन और प्रतिष्ठित राज्यों के बिगढ़ने में भी कसर नहीं रही, जिनका हमने यथा- 
प्रसक्ष उल्लेख किया है झोर झागे भी करेंगे। 


( १ ) वंशभास्कर; चतुर्थ भाग, ए० ३२३५ । वीरबिनोद; द्वितीय भाग, 
ध० २३७ । मालवा इन ट्रांज़िशन; ए० २३७ । मालवा में युगान्तर; पए० २६८। 


(्‌ रे ) “बीरविनोद ( द्वितीय साग, पृ० १०६३ ) में वि०स० १७८६ ( 8 
स० १७३१ ) में पेशवा बाजीराव का डूंगरपुर को घेरना त्षिसा है, किंतु यद्द बात ठीक 
नहीं जान पढ़ती, क्योंकि वि० सं० १७८८ में पेशवा का उधर जाना नहीं हुआ था । 


( ३ ) म/ल्बा इन ट्रांज़िशन; ९० २३७ । माला में युगान्तर; ए० २६८॥। 


श्ड्द प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 
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काका मद्दाराज तज़्तलिद्द और सलूबर के रावत केशसरीसिध्द को मेवाड़ की 
सीमा तक सामने भेजा और जब पेशवा डदयथुर के निकट पहुंचा तो षद्द 
स्वयं बड़े समारोहपूथेक सामने जाकर डसको अपनी राजधानी में ले 
आया । पेशवा ने इस असाधारण सम्मान के लिए कृतज्ञता प्रकट करते 
हुए महाराणा से प्रार्थना की कि आप मुझे सोलह डमराबों के समान 
एक उमराव समझें । फिर चौथ तथा मालवा आदि के संबंध में बात- 
चीत हुई । इसपर मद्वाराणा ने बनेढ़ा परगने की आय प्रति वर्ष पेशवा' 
को देना स्वीकार किया । कनेल टॉड-कृत “राजस्थान” में मद्दाराणा 
झगतसिद्द का उसके प्रधान बिहारीदास पंचोली के नाम का पत्र 





(१ ) वंशभास्कर; चतुर्थ भाग; ए० ३२३५ | यह महाराणा जयसिंद द्वितीय 


का चतुर्थ पुत्र था और मेवाड़ में बाकरोक्ष ( जिसको हम्मीरगढ़ कह्दते हैं) इसकी 
जआागीर में था । 








( २ ) वंशभास्कर; चतुर्थ भाग, ए० ३२३४-३६ । चीरबिनोद; द्वितीय भाग, 
पृ० १२३२ । 


( ३ ) बनेड़ा का परगना मेवाढ़ राज्य के अन्तर्गत था, परन्तु ओरंगज़ेब के समय 
में यह मेवाड़ राज्य से ए्थक्‌ हो गया ओर उक्क बादशाह ने महाराणा राजसिंह (प्रथम) 
के छोटे कुंवर भीमसिंद् को शाही सेवा स्वीकार करने के एवज़ में जागीर के साथ अन्य 
परगनों के सद्दित दे दिया। भीमसिंद की झृत्यु के पश्चात्‌ उसके वंश्जों का शाही दरबार 
में विशेष प्रभाव न रहा | ओऔरंगज़ेब की रूत्यु के पश्चात्‌ बादशाहत की निर्यबल्ता और 
मरहटें। की लूट-खसोट की नीति से उनकी स्थिति डांवा-डोल हो गई और मालवा में 
बदनावर झादि के उनके परगने छिन गये। हस झवसर पर मद्दाराणा जगत्सिह (दूसरा) 
ने भी बनेढ़ा अपने राज्य में मिलाकर भीमलिंह के वंशज सरदारसिंह को अपना सरदार 
बना लिया। अनुमान होता है कि इस परगने की सनद्‌ महाराणा के नाम न होने से 
पेशवा के दुवाव देने पर ही इसकी झाय उसको देना महाराणा ने स्वीकार किया हो एवं 
मरहदों का मेवाड़ में दज़्त न बढ़ने देने के लिए ही बद्द उक्त परगने की आय बवि० सं० 
१७६६ ( हैं० स० १७४२ ) तक उसके पास पहुंचाता रहा हो। इसके बाद उसने 
बादशाह के पास अपना वकील भेज वि० सं० १८०० आश्रविन सुदि ७ (ई० स० 
१७४३ ता० १३ सितम्बर 5 हि० स० १११६ ता० < शाबान ) को बादशाह 
मुहस्मद्शाह के वज़ीर कमरुद्दोन से शाहपुरा, सावर, जहाजपुर ओर बमेढ़ा के परगरनों 


महारावत गोपालासिंद २३६४ 
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डद्घ्ृत किया है। डससे प्रकट है कि बाजीराब मद्दाराणा रो ज़मीन 
अतिरिक्त अन्य राज्ञाओं की अपेक्ता बीस गुना अधिक धन लेना चाहता 


हक 


था । इस मुलाक़ात के समय बिहारीदास डद्यपुर में नहीं था और 
संभवत: जयपुर या बादशाही द्रबार में गया होगा । इसलिए मद्दाराणा 
ने उसको पत्र लिखकर सूचना दी होगी । 
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से, जो महाराणा के कुटुम्बियों के थे, सूबेदारों-द्वारा नज़राने की रक़्म की वसूली की 
मुझाफ़ी की सनद करा ली हो, जिसको “धीरविनोद” के लेखक ने ( द्वितीय भाग, 
पृ० १२४२-४४ में ) उद्छत किया हैं । 


कनेत्ष टॉड ने “राजस्थान” (जि० १, ४० ४६४ ) में हुस भवसर पर 
मद्दाराणा का पेशवा को चौथ के एक लाख साठ दज़ार रुपये वार्षिक देते रहने की बात 
स्थिर करने झोर उसके एवज़ में बनेढ़ा परगने की आय देते रहने का हक़रार करने का 
उल्लेख किया है, जिसका समर्थन “'वंशभास्कर'' से भी होता है; परन्तु वहां रुपयों की 
संख्या एक लाख पचास हज़ार द्वी दी है ( चतुर्थ माग; ए० ३२३७ ) । “बीरविनोद” 
( द्वितीय भाग, ४० १२२८-६ ) में हस सम्बन्ध में एक पत्र उदृछत किया गया है, 
जिसमें बनेढ़ा परगने की आय के सं० १७६२ से १७६६ (६० स० १७३५ से ४२ ) 
सक के नो लाख पश्चीस दज़ार रुपये तथा पेशवा उदयपुर गया, डस समय मिहमानी 
के दो लाख रुपये देने का विवरण है । इससे स्पष्ट है कि मरहटों को धार्षिक १६०००० 
रुपया महाराणा-द्वारा ख़िराज के देने की बात में कोई तथ्य नहीं है । यह टीक है कि 
बथि० सं० १७६२ से ६६ (६० स० १७३५ से ४२) तक उक्त परगने की आय, 
जिसका श्रोसत लगभग एक लाख पद्चीस हज़ार रुपया वार्षिक था, पेशवा के पास 
पहुंचती रही, जिसका कारण हम ऊपर दिखला चुके हैं । 


(१ ) टेंड; राजस्थान; जि० १, ए० ४६४२ । 


“बंशभास्कर'” से अ्रकट है कि बाजीराव को उदयपुर में किसी ने बहकाया कि 
जगमंदिर नामक मद्दल को दिखाने के बहाने ले जाकर तुम्हें मार डालेंगे । इसपर 
वह बढ़ा क्रोघित हुआ । फिर महाराणा ने उस( बाजीराव )के क्रोध को शांत करने 
के लिए सात लाख रुपये देकर उसको वह्दां से विदा किया ( भाग ४, ए० ३२३७ )। 
महारादा के मंत्री बिहारीदास के नाम के उपयुक्न पत्र से प्रतीत होता है कि पेशवा ने 
कोई बहाना निकालकर महाराणा से भ्धिक रक़म केने के क्षिए दबाव डाजा होगा । 
फकत: महाराणा ने उसको प्रसन्न रखने के द्षिए उपयुक्त बनेढ़ा परगने की आय उससे 
पास पहुंचाने की बात स्थिर कर उसको बहां से विदा किया हो । 
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डदयपुर से पेशवा जयपुर के मद्दाराजा सवाई जयसिंद के पास 
गया। डस समय उसके साथ प्रतापगढ़ का महारावत गोपालसिंद भी 
था। ता० ३ श॒व्वाल द्वि० स० ११४८ ( फाल्गुन सखुदि ४ ८ ता० ४ फ़रवरी ) 
को पेशवा ने महाराबत को रुख़्तत देकर खासा अस्तबल से आभूषण- 
सद्दित घोड़े महाराणा क लिए उसके साथ रवाना किये । 
जोधपुर के महाराजा अभमयसिंह ने बीकानेर के मद्दाराजा जोराबर- 
सिंदद के समय बि० सं० १७६७ ( इं० स० १७४० ) में बड़ी सेना के साथ 
महक कहो बीकानेर पर चढ़ाई कर चारों तरफ़ से राजधानी 
साथ सवाई जयसिंद की एवे ठुगे को घेर लिया। मद्दाराज्ञा जोरावरसिदद 
सहायता जाना. ने बहुत दिनों तक जोधपुर की सेना का 
सामना किया, परंतु जोधपुर की बड़ी सेना के आगे वद्द छुटकारा न पा 
सका । ोन्‍न्त में नागोर के स्वामी राजाधिराज बह्न्तलिद्द ( अ्रभयक्लिद्द का 
छोटा भाई ) की सम्मति के अनुसार जोरावरसिह ने जयपुर के मद्दाराज़ा 
सवाई जयसिंद के पास अपने आदमी भेज सद्दायता के लिए कद्दलाया । 
जयासिद ने अभयर्सिद्द को बीकानेर से घेरा उठाने के लिए कद्दलाया, 
परंतु जब उसने वहां से घेरा उठाना स्वीकार न किया तो डस( अयसिंद )- 
ने विशाल सेना के साथ जोधपुर की ओर प्रयाण किया एवं उदयपुर के 
मद्दाराणा जगतसिद्द ( दूसरा ) को भी सेना लेकर आने के लिए लिखा । 
सवाई जयलिंद के लेखानुस्लार महाराणा ने खलूंबर के रावत केसरीसिंद 
को कुछ सेना के साथ तत्काल ह्दी भेज दिया और पीछे से वह स्थय भी 
पुष्कर-य।त्रा के बहाने अपनी सेना के साथ मद्दाराज्ञा जयर्सिदद को जोधपुर 
के घेरे में सद्दायता पहुचाने के निमित्त रघखाना हुआ और उसके साथ कोटा 
से मद्दाराव दुरजेनसाल, टूंगरपुर से महाराघल शिवसिद्द तथा प्रतापगढ़ से 
( १ ) सिलेक्शन्स ऋम पेशवाज़ दफ़्तर; जि० ३, ए० ३२१, सं० ३२१। 
(२ ) पीरबिनोद; द्वितीय भाग, पृ० १२२४ । 
( ३ ) बही; द्वितीय भाग, पृ० १२२४७ । “वंशभास्कर” ( खअतुर्थ भाग, पु० 
३२६६ ) में महाराणा के साथ ८०००० सेना होमा बतताया है। 





भद्दाशावत गोपालर्सिद २७९१ 





भहारावत गोपालसिह भी ज्ञाकर सम्मिलित हो गये, ितु जयसिदद 
ने महाराख के पहुंचने के पूर्ष द्वी जोधपुर पहुंच वहां घेरा डाल दिया। 
जयपुर की सेना-द्वारा जोधपुर के घेरे जाने का समाचार पाकर अभयसिदद 
बीकानेर का घेरा उठाकर जोधपुर लौट गया और फिर संधि की बातचीत 
होने पर उन्नीस लाख रुपये लेकर जयसिंद्द ने जोधपुर का घेरा डठाकर 
जयपुर की तरफ़ प्रयाय किया | इस बीच महाराणा भी अजमेर की सीमा 
में जा पहुंचा और मागे में जिद तथा जोराबरासिद् जाकर डससे 
मिले । फिर मद्ाराया और डूंगरपुर एवं प्रतापगढ़ के स्वामी भी अपने- 
अपने स्थानों को लोट गये । 
मद्दारावत गोपालसिंदह का वि० छे० १८१३ (ई० स० १७५६ ) के 
खगभग देदाांत हुआ । उसके ग्यार्द्ट शाणियां थीं, जिनसे चार कुंचर-- 
बख़्तावरसि, सालिमसिंह, रत्नसिद्द और जैत- 
महारावत का देहांत और सह पं लगजन 3 
रिया आर सह-एवं सरज्ञकुबरती तथा एश्ननकुंबरी नामक 
दो कुंवरियां हुई । 
( १ ) ठा० चतुरसिह; चतुरकुल चंरिश्र; द्वितीय भाग, १० १३२ || 
(३ ) देखो मेरा राजपूताने का इतिहास; पांचवी जिए्द; प्रभम खंड, ए० ३१६। 
( ३ ) “वीरविनोद”” (द्वितीय भाग, ४० १०६३) में तथा कुछ दुसरे स्थलों पर 
वि० सं० १८१४ ( ईं० स० १७५७ ) में उक्त महारावबत का देहांत होना किखा है 
और एक स्थान पर उसकी ख्त्यु उसी वर्ष श्रावण वदि १४ ( सा० १५ जुलाई ) को 
दी है, जो ठीक नहीं है; क्योंकि उक्र महाराबत के उत्तराधिकारी सालिमसिंह की 
पुक सनद वि० सं० १८१३ माघ सुदि + (हैं० स० १७२७ ता० २० जनवरी ) की 
कल्यायापुरा के ठाकुर फ़तदर्सिह के छोटे पुत्र दौलतसिंद के नाम देवद्‌ और कराड्या गांव 
आगीर में देने की विद्यमान है | ऐसी अवस्था में डक महाराबत का वि० सं० १८१४ में 
देहांत होने का कथन नितान्‍्त असक्ञत है । प्रतापगढ़ से प्राप्त शिज्षाल्लेखों आदि की सूची 
में उक्त महारावत का अन्तिम लेख वि० सं० १८१२ वैशाख वदि ३ (६० स० १७२२ 
ता० ३० मार्च) का दिया है, अतएवं मद्ारावत गोपालसिंह का देहांत णि० सं० १८१३ 
( हैं? स० १७५६ ) में मानना पढ़ेगा। 
( ४ ) प्रतापगढ़ राज्य के बढ़े की य्यात; ० ७-८। प्रत्पगढ़ राज्य की एक 
३१ 
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डल( गोपालसिद )के समय के बि० स्वै० १७७८ से १८१२ ( ईं० सण० 

१७२१ से १७५४ ) तक के शिलालेख और दानपन्न 

हल प्र पव,.. आदि'मिले हैं, जिनमें से 'निश्नलिख्तित इतिहास के 
लिए उपयोगी हैं-- 

(१) वि० स० १७७८ आषाढ' खुदि १३ (ईं०-स० १७२१ ता० रेदे 
जून ) का बसाड़ गांव के पटेल लाभा दकेचा 'नरासेददास के नाम का 
आश्षापत्र, जिसमें दबे गोरधन को अडाण ( कुआं ) ज़मीन बीघा ८ देने का 
उउलेख दे । इसमें मदहाराबत गोप्राललिंह को “मद्दाराजा', और “रावतजी- 
श्री! लिखा दे एवं यह सनद दुए शाह चंद्रभाण होने का उल्लेख है। इस- 
पर जो छाप लगी हुई है डसमें 'श्रीमद्वारावत श्रीगोपालसिंघओी दुए शाह 
चेद्रभाणजी' लेख अकित है, जिससे पाया जाता हे कि ट्ंबड़ जाति का 
मद्दाजन चद्रभाण उक्त महारावत का मंत्री था । 

(२) बि० सं० १७७८ भ्रावण खुद १३ (ई० स० १७२१ ता० २४५ 
जुलाई) का सेखड़ी गांव का ग्रुसाई गंगागिरि के नाम का ताप्नपत्र, जिसमें 
मद्दाराबत पृथ्वीखिह-द्वारा वि० से० १७७३ ज्यष्ठ खुदि १५ ( इ० स० १७१६ 
ता० २५ मई ) को दिये हुए नाथूखेडूी गांव के एचज़ में डसको गोपालसिद्द 
का डद्यथुर की यात्रा के समय उक्त गांव प्रदान करने का उल्लेख दे । 

(३ ) वि० सं० १७७६ बेशाख्न सुदि २ (ई० स० १७२२ ता० ८े 
अप्रेल ) का भद्दावर के नाम गांव अबलेसर में अटटटारह बीघा खेत 
देने का आज्षापत्र | इसमें उक्त मदहारावबत को श्रीमंत मदाराजाधिराज्ञ 
मद्दाराबत और दुए शाह चंद्रभाण लिखा दे तथा विद्या शिरोमणि-द्वारा यदद 
आश्षापत्र लिखे जाने का उल्लेख हे । 
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ए०णशशशभ 


पुरानी स्यात ( पृ० ११-१२ ) में महारावत की राखियों की संख्या १० दी है और 
बर्तावर सिंह को चतुर्थ पुत्र लिखा है। उसमें कुंवरियों के नाम नहीं दिये हैं। उसमें 
दिये हुए कुछ राणियों के नाम और पितृकुल भी भिन्न हैं । 


( १ ) देखो ऊपर ए० २१८, टिप्पण संख्या ३ १ 


महाराबत गोंपालसिदि २७४३ 


की की आस कक व की अल कक जी आह की की की हाई 


(४) बि० सें० १७८१ आषाद बंद १० (ई० स० १७२७४ ता० 
५ जून ) का शाद्द चेद्रभाण के नाम का आज्ञापत्र जिसमें उसको डोराख 
गांव आगीर में देने का उल्नेल हे । इस सनद्‌ में लेखक का नाम पंचोली 
इंसरदास दिया है और उक्त मदाराबत की उपाधि महाराजा राबत' लिखी 


है । 











ँ्यु/*२६/*सइचइ#पा५/न सा सका 


(५ ) वि० सं० १७८३ आषाद सुदिं १३ (६० स० १७२६ ता० १ 
जुलाई ) का नाथद्वारे में श्रीनाथजी के मंदिर को गांव धनेसरी भेंट करने 
का ताप्नपत्र, जिसमें उक्त मदाराबत का विवाह के लिए घाणुराव जाते 
समय उपयुक्त गांव भ्रीनाथजी को भेंट करने का उल्लेख है । इसमें दुए 
शाह चद्रभाण तथा लेखक का नाम विद्याशिरोमणि राय दिया है और 
अत में धनेसरी गांव के बदले में गांव जेक्याखड़ी चढ़ाने का उल्लेख होकर 
ये पेक्तियां शाद्द चेद्रभाण और खुंद्र-द्वारा लिखी जाने का भी उल्लेख हे । 

(६) बिं० सं० १७८३ भाद्पद खुदि १३ (ई० स० १७२६ ता० श्८ 
अगस्त ) की दुबे गोरधन, लखम्रेश्वर तथा बंसीधर के नाम की सनद, 
जिसमें मद्रारावत इरिंसिहद के समय का दान किया हुआ टींकयों गांव एवं 
देवलिया के घर, बाग आ्रादि, ज्ञो दुबे जान्नाथ जगनेश्वर के भाग के थे, देने 
का उल्लेख हे। इस सनद में मुद्रा लगी हुई दे, जिसमें बादशाह मुहस्मद्शाह्द 
का नाम है और यद्द सनद दुए शाह चंद्रभाण द्वोने का उल्लेख है । 

( ७ ) बि० से० १७८८ माघ खुद ८ (इं० स० १७३२ ता० २१ ज्ञनवरी) 
शुक्रवार की देवलिया में लगी हुई ताबूतों की बावड़ी की प्रशस्ति, जिसमें 
मद्दाराबत गोपललिंद और कुंवर सालिमसिद्द के राज्यकाल में उसके महा- 
मन्त्री शाह चेद्रभाणु का दस सदस्त्र रुपये लगाकर उक्त बावड़ी और बाटिंका 
बनाने का उल्लेख दे । इस प्रशस्ति में उपयुक्त चंद्रभाण के पूर्वजों की नामा- 
वली के अतिरिक्त उसके पुत्र सुद्र और लच्मीचेद के भी नाम दिये हैं।' 

(८) थि० स० १७६६ ज्येष्ठ बदि ३ ( ई० स० १७३६ ता० १७ मई ) 
का दसूंदी ( भाट ) कान्हा के नाम का वरखही गांव का ताप्नपत्र, जिसमें 
मदहारावत गोपालासेद का दसूंदी कप्द!। को लाख पसाब में वरखढ़ी गांव 
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झोर लखणा की लागत देने का उल्लेख दे । इस ताम्नपतन्र में लेखक का नाम 
मेइता गोविंद दिया दे । 

( ६ ) वि० सव० १७६६ आश्विन वदि ३ ((ईं० स० १७४२ ता० ६ 
खितंबर) की पाडलिया लसाणु के नाम की सनद्‌, जिसमें चाकरी में ड्सको 
गांव थड़ा देने का उटलेख दे । 

( १० ) बि० सं० १८०६ माघ बदि ३० ( इं० स० १७५० ता० २६ 
जनवरी ) शुक्रवार की व्यास हरिराम के नाम की खसनद्‌, जिसमें नीनोर 
गांव में बीस बीघा भूमि मद्दोदय अमावास्या के अवसर पर गौतमेश्वर में 
मंदाकिनी के तट पर दान करने का उल्लेख है । इस सनद्‌ में उपयुक्त अमा- 
धास्या पर मद्दाराघत का दश मदहादान भी करने का उल्लेख दे । यह सनद्‌ 
दोसी रूपजी के दुए होने का उल्लेख है और इसके लेखक का नाम अस्पष्ट 
है । इसमें मद्ाराघत को 'मह्ाराजाधिराज मद्दारावत' लिखा हे । 

(११ ) बि० स० १८१० आश्विन खुदि ७ (ई० स० १७५३ ता० हे 
अक्टोबर ) का प्रतापगढ़ में केशवरायजी के मंदिर के पास लगा हुआ 
शिलालेख, जिसमें यहां के निधासी बोहरों पर भविष्य में किसी प्रकार की 
सख्ती न होने का उल्लेख दे । इस शिलालेख में महारावत को “महाराज 
रायत' लिखा हे । 

( १२५) बि० से० १८११ भाद्रपद वदि ८ (ई० स० १७४५४ ता० ११ 
अगस्त ) का ताज्नपत्र, जिसमें मह्दाराघत का अपने कुंचर सालिमसिंद के 
साथ नाथद्वारे जाकर वहां के गोस्वामी गोवर्धन की गद्दीनशीनी पर 
गोवबधेनपुर नामक गांव भेंट करने का उल्लेख है । 

( १३ ) वि० सं० १८११ मागेशी् वदि ५ (ईं० स० १७५४ ता० ४ 
नवबर) की शाह कपूरचंद्‌ पाडलिया के नाम की सनद्‌, जिसमें इसको राज्य- 
सेवा सोपने एवं गांव मोहेड़ा तथा गांव देवासला का खिराज़ हाथ खर्च के 
लिए दिये जाने तथा आश्वानुसार राज्य-सेवा करते रहने का उल्लेख हे । 

मदहारावत गोपाललिद बीर, नीतिकुशल और धमर्मेपरायण शासक 
था| यद अपने पूर्वजों के समान ही परमार्थ के कार्यों में रुचि रखता था + 


#०००७००४७४०३१० कि | 
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उसका अपने राज्य की उन्नति की तरफ़ पूरा ध्यान 
था। व्यापार कीं वृद्धि के लिए वद्द बाहर से व्यापा- 
रियों को वुलवाकर अपने राज्य में आबाद करता और डनपर किसी 
अ्कार का अत्याचार न हो, इसका सदेव ध्यान रखता था । प्रज्ञा पर 
भविष्य में अत्याचार न ड्टो, इस दृष्टि से उसने शिलालेख लगया दिये थे। 
वह समय की गति के अनुसार आचरख करता था ।' डसने उस समय 
के प्रबल राजनीतिश्, मद्दाराष्ट्र के कराधार पेशवा बाजीराव की प्रीति 
सम्पादन की, जिसका परिणाम यद हुआ कि मालवे में चारों तरफ़ 
मरहटों का उपद्रय होने पर भी ड्खका राज्य, जो मालवे से मिला हुआ 
था, क्षति से बचा रद्दा। पेशवा ड्सका बड़ा सम्मान करता और उसकी 
बात मानता था। आपत्तिकाल में मद्दाराबत अपने मित्रों की सहायता करना 
झपना परम कर्तेव्य समभृता था। उसने डूंगरपुर पर महाराणा और पेशवा 
के आक्रमणों के समय सममभोते का प्रयत्न किया तथा बीकानेर पर जोध- 
पुर के मद्दाराजा की चढ़ाई के समय, जब मद्दाराणा अपनी सेना के साथ 
अयपुर के मद्दाराजा सवाई अयलिंद की सेन्य-योजना को सफल बनाने के 
लिए गया, वह भी अपनी सेना के साथ जाकर उसके शामिल हुआ । यह 
दानी राजा था | उसने कई गांव आदि दान में दिये थे। डसने अपने नाम पर 
प्रतापगढ़ में गोपालगंज नामक मोदज्ला आयाद किया पर देवलिया म॑ एक 
मदल भी बनवाया, जिसको गोपाल-मदल कहते हें । 
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मद्दारावत का व्यक्तित्व 


सालिमर्सिह 


मद्दाराबत गोपालसिंद का परलोकथास इोने पर उसका कुंवर 
सालिमसिद वि० सं० १८१३ (ईं० स० १७५६ ) के 
लगभग अपने पिता का उत्तराधिकारी दुआ | 
इसके कुछ वर्ष बाद ही वद ( सालिमसिद ) दिल्ली गया और 
तत्कालीन बादशाइ शाइआलम से मित्रा, जिसने डसे चेवर आदि राज 


राज्य-प्राप्ति 
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महारावत का दिल्ली जाकर. पढें) ज़री का निशान ओर नक्कारा रखने का 
बादशाह से सम्मान प्रस्त सम्मान तथा प्रतापमढ़ में टकसाल खोलकर 

2 नवीन सिक्का, जो 'सालिमशाहदी' कद्दलाता दे, 
बनाने का हक्‌ प्रदान किया । दिल्‍लो से लौटते हुए मद्दारावत ने डदयपुर' 
आकर वहां के तत्कालीन मद्दाराणा राजासिद्द ( दूसरा ) से भेंट की । 

डस समय तक प्रतापगढ़ राज्य मरहटों के आक्रमणों से अच्षुरण 
रहा था और वद् चोथ शआ्रादि से मुक्त था। पेशवा के तीन प्रमुख लेनापति 
सिंधिया, होत्कर झौर पंधार के बीच मालवे के 
परगनों का विभाग होकर प्रताषगढ़ राज्ण की' 
चोथ दोल्कर के हिस्ते में रखी' गई | अतएव चोथ 
की बसूली के लिए मल्दारराव दहोल्कर की तरफ़ से उसके सनापति तुकोजी' 
ने सलेन्य प्रतापगढ़ पर चढ़ाई कर बि० सं० श्८१्८ (ई० स० १७६१ ) में 
उसे चारों तरफ़ से घेर लिया, किंतु मद्दाराबत की कुशलता से द्ोल्कर के 
सेन|पति को सफलता नहीं बिली। इसी बीच रामपुरा पर अधिकार करने 
के लिए मल्द्दारराव दोटकर झोर उदयपुर राज्य के बीच संघर्ष छिड़ 
गया तथा उदयपुर के महाराणा की सेना दोलकर के मुक़ाबले के लिए 
हझमरदास चीडक ( चंडक, मादश्बरी वेश्य ) की अध्यक्षता में जावद में 
एकश्रित हुईं! । फलत: डस समय द्वोल्कर की सेना को वहां से अपना 
घेरा उठाना पढ़ा। दो वर्ष पीछे जब मल्हारराकव दोलकर दि० से० १८२० 
( इं० स० १७६३ ) में डद्यधुर की तरफ़ सेना लेकर बढ़ा, तब उसने 
प्रतापगढ़ पर घेरा डालकर वहां से कुछ धन वसूल किया । 


( १ ) कान्होढ़ के रावत जगतसिंद् के नाम उदयपुर राज्य के मंत्री सदाराम 


दैपुरा ( महेश्वरी बेश्य ) का वि० सं० १८१८ फाल्गुन सुदि ८ (ई० स० १७६२ 
ता० ३ भार्च ) का पत्र । 


( २ ) प्रतापगढ़ राज्य से मरहटों ( होल्कर ) को ख़िराज किस घर्ष से मिलना 
झारंभ हुआ, इसका विवरस प्रतापगढ़ राज्य की ख्यातों और मरहटा काल के इतिदहासों 
से नहीं पाया जाता । इसलिए इस बिकय में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा 


तुकोजी का देवलिया 
पर घेरा डालना 
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मद्दाराणा जगतासिद्द ( दूसरा ) वि० से० १८०८ (६० स० १७५१ ) 

में परल्ोक सिधारा और डसक पीछे उसका कुंअर प्रतापसिह ( दूसरा ) 
महाराणा अरिसिंह की... डदेयपुर राज्य का स्वामी हुआ, जिसकी थोड़े समय 
सहायता महारावत का. बाद्‌ दी वि० स० १८१० (इं० स० १७५४) में सत्य 
55300 हुई | तदनन्‍्तर उस प्रतापलिंह )का पुत्र राजर्सिद्द 

( दूसरा ) दस बर्ष की आयु में महाराणा हुआ, परन्तु बि० से० शृ८१७ 
खेत्र धदि १२ (ई० स० १७६१ ता० ३ अप्रल ) को बद भी निःसंतान 
काल-कचलित द्वो गया । इसपर राज्-महिषियों की आज्ञा से उस( राज- 
उसिद्द ) का चाचा श्ररिसिद्द, जो जगतसिह का छोटा पुत्र ओर प्रतापलिदद 
का भाई था, मेवाड़ की गद्दी पर बेठाया गया। अ्ररिसिद्द आतुर और फ्रोधी 
स्थभाव का था, अतएब गद्दीनशीनी के थोड़े दिनों बाद ही ऐसी घटना घटी, 
जिससे सरदारों आदि का डससे मनोप्रालिन्य हो गया और वहां विद्रोह 
की अपभ्ि प्रज्यलित हो गई । राज्य के अधिकांश बड़-बढ़े सरदारों ने अरि- 
सिंह को राज्यच्युत्‌ करने के लिए राजगद्दी के दूसरे दावेदार रत्नलिंद्द का, 
जो राजलिंह की मृत्यु के पीछे डस( राज़सिंह )की आऋाली राणी से उत्पन्न 
हुआ था, पक्त लिया। उन्होंने गुप्त रूप से उस शिशु राजकुमार को डद्यपुर 
से निकालकर उसके नाना गोगूंदे के स्वामी काला जसवम्तसिदह के पास 
पहुंचाया । मद्दाराणा इस घटना से बड़ा नाराज़ हुआ और उसने सरदारों 
का दमन करना स्थिर कर संदद ही संदेद्द में अपने पितृव्य बागोर के 
महाराज नाथसिंद को मरवा डाला और उसके कुछ समय याद राज्य के सच्चे 
द्वितेषी सलुंबर के रावत जोधसिंद्द का भी प्राण दरण किया, जिससे कुछ 
सरदारों को छोड़कर कई बड़े-बढ सरदार प्रत्यक्ष रूप से रत्नसिद्द के पक्ष 
में मिल गये और कुछ तटस्थ रहकर तत्समयक स्थिति को देखने लगे। 
फिर वि० स० १८२२ (६० स० १७६५) में विद्रोद्दी सरदारों ने शिश्षु रत्नसिद 


जा सकता । मदहारापत गोपालसिंह की पेशवाभों से मित्रता थी, अतएवं उसकी रूत्यु के 
बाद अथात्‌ उक्त समय के आस-पास ही होल्कर के साथ वह का ख़िराज स्थिर हुआ होगा। 
(१ ) देखो मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; जि० २, पृ० ६४८ । 
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श्ष्द प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 
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को कुंभलगढ़ ले जाकर डसको मेवाड़ का मद्दाराणा घोषित किया और 
तटस्थ पवे अरिसिंहद के पकच्तपाती सरदारों को भी थे लोभ देकर अपनी 
तरफ़ मिलाने लगे । डर अरिसिंद ने सी सेद-नीति का आश्रय लेकर कई 
बड़-बड़े सरदारों को अपने पत्त में कर लिया। विद्रोही सरदारों ने नागों 
( साधुओं ) झ्ादि को नोकर रखकर चारों तरफ़ लूट-मार आरम्भ की 
और मेवाड़ में कई स्थानों पर अ्रपना अधिकार जमा लिया, पर शीघ्र दी 
अरिसिंद ने अपने सहायक सरदारों एवं बेतनिक सिन्‍धी सेना की सद्दायता 
से किसी क़दर उनका दखल उठा दिया । भेवाड के इस गृह-कलखद को 
बढ़ाने में जोधपुर के महाराजा विजयलसिंद का भी दाथ था। जोधपुर राज्य 
की ख्यात में लिखा दे कि अरिसिंद की तरफ़ से उक्त महाराजा के पास 
यकील पहुंचने पर डस( विजयसिंह )ने सेना-व्यय देने के इक्तरार करने पर 
सिघवी फ़तेचद और भीमराज़ को अपनी सेना देकर रवाना किया और 
डनके साथ नागोर की फ़ौज भी भेज दी, जिसने जाकर भांडेसर ( जोधपुर 
राज्य) में अपना मुकाम डाला। वहां कुंभलगढ़ स रत्नलिंद के बकील पहुंये 
आर उन्होंने कद्दा कि जितना रुपया अरिसिद देगा डतना दम लोग दे देंभे, 
तुम डलकी मदद मत करो | फिर रत्नसिंदद की तरफ़ से रुपये मिलने पर 
यद्द सेना द॒टा दी गईं और लिघवी फ़तचेद तथा भीमराज दोनों जोधपुर 
चले गये । रत्नसिंद्द की तरफ़ से खींवबसर के ठाकुर जोराबरसिध्द के पास 
भी सद्दायता देने के लिए रक़म भेजी गई, जिससे यह अपने राजपूतों के 
साथ रत्नसिंद के शामिल दो गया । उसको दो वषे तक तो बदद तनस्वाह 
देता रहा और डसके बाद सरा ( सायरा ) का परगना देना स्थिर हुआ । 
सेयोग से सात वे की आयु दोने पर शीतला रोग से रत्नसिंदद का 
देहांत दो गया । डस समय उसके पतक्तपाती सरदारों को विश्वास दिलाने 


क्ीसभीखखभजज + "ता 55 


(१ ) वीरविनोद; द्वितीय साग, ४० ११२२। मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; 
जि० २, ६० ६५१ । 
( २ ) जोधपुर राज्य की ल्यात; जि० ३, ए० ४७ । 


( ३ ) देखो मेरा उद्यपुर राज्य का इतिहास; जि० २, ए० ६१४। 
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पर बेदला का राव रामचंद्र, भींडर का महाराज मुदकमर्सिद्द ( शक्तावत ) 
आदि सरदार और अमरदासल देपुरा मद्वाराणा के पास डपस्थित हो गये; 
कितु इससे बचे हुए रत्नसिह के पद्यपाती सरदारों का साहस कम न 
हुआ ओर उन्होंने शिशु रत्तसिह के स्थान में एक रृत्रिम लड़के को खड़ा 
कर उपद्रव ज्यों का त्यों जारी रखा। उन दिनों कोटा से भाला 
ज़ालिमसिंद भी जाकर मद्दाराणा के शामिल द्वो गया । उस समय श्ररिसिद्द 
का घिरोधियों की श्रपेत्ता बल बढ़ गया था, इसलिए देवगढ़ के रावत 
जलवंतसिद्द और उसके पुत्र राधघवदेव ने माधवराव सिधिया को डद्यपुर 
पर अधिकार हो जाने पर सवा करोड़ रुपया देने का. दइक़रार कर अपना 
सद्दायक यना लिया | डघर महाराणा ने म्राधवराव के प्रतिदंद्वी बेहरज्ञी 
ताकपीर और पंडित राघवराम के द्वारा पेशवा से बातचीत कर उन दोनों 
को अपनी तरफ़ मिला विपत्तियों का मूलोच्छेद दो जाने पर बीस 
लाख रुपया देना तय किया। मद्दाराणा अरिसह ने सलूंबर के रावत पहाड़- 
सिंदद, देलवाड़ा के राज भाला राघवदेष और शाहपुरा के राज़ा उम्मेद्सिदद 
को माधवराव सिंधिया के पास भेज्ञ रत्नासंह का पक्त छोड़ देने को कद 
लाया; किन्तु लोभी माधवराव ने रत्नलिंह का पत्त छोड़ना स्वीकार न 


जनात+--3-+++॥०० 


(१ ) महाराणा अ्ररि्सिंह का कानोढ़ के रावत जगतसससिंह के नाम का वि० से० 
१८२४ श्रावण वदि ८ (६० स० १७६८ ता० ७ जुलाई ) गुरुवार का ख़ास रुका । 
कानोड़ के रावत जगतसिंद्द के नाम बेदला के राव रामचन्द्र, सलूबर के रावत पहाड़- 
सिंह, देलधाढ़ा के राज माला राधवदेव और भींढर के महाराज मुहकमसिंध्ट का थि० सं० 
१८२५ श्रावण वदि ८ (६० स० १७६८ ता० ७ जुलाई ) का पत्र । अमरदास देपुरा 
का कानोढ़ के रावत जगतसिंह के नाम का वि० सं० १८२९ श्रावण वदि &£ ( ६० स० 
१७६६८ ता० म जुलाई ) का पत्र । 








जितना 





(२ ) देखो मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; जि० २, ० ६५१। यह हक़रार- 
नामा वि० सं० १८२५ भाद॒पद सुदि १५४ (६० स० १७६८ ता० २५ सितम्बर ) को 
हुआ था । 

( ३ ) वीरविनोद; द्वितीय भाग, ए० १५५४ । सलेबर के रावत पहादसिंह, 
देलवाड़ा के राज राघवदेव भर शाहपुरा के राजा उम्मेदर्सिह का महाराणा अरिसिंह के 

श्र 


२४५० प्रतापगढ़ राज्य का इतिक्मस 
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किया। इसके बाद अरिसिद्द ने कुछ लोगों के बहकाने पर भाला राघबदेब 
को भी रत्नलिंद से मिला हुआ द्वोने के संदेद्द में मरवा डाला । इससे 
जो सरदार महाराणा के पास डफ्स्थित द्वो गये थे, थे भी पीछा विपक्तियों 
से जा मिले। इस अवसर पर रघुजी पायगिया और दोला मियां भी, अपनी- 
झपनी सेनाओं के साथ अरिसिंद से जा मिले और जब महाराणा-ने उनके 
बल पर विरोधियों पर अधिक दबाव डाला, तब माधवराव ने भी डदयपुर 
की तरफ़ प्रयाण करना निम्चय कर लिय। । इसपर अरिसिदद ने माधवराव 
के मेवाड़ में पहुंचने के पूर्थे ही अपनी सेना उज्ञन भेजकर यहीं 
ढस( माधवराव )से युद्ध करने की योजना बनाई और बि० से० १८२४ 
( ईं० स० १७६८ ) के शीतकाल में अपनी बीस दज़ार सेना उज्जेन 
रवाना की । पौष सुदि ६ ( ईं० स० १७६६ ता० १३ जनवरी ) को त्षिप्रा के 
तट पर माधराव की सेना से महाराणा की सेना का मुक़ाबला हुआ । 
तीन दिन तक बराबर युद्ध द्योता रद्या। मेवाढ़ी सेना ने वीरतापूर्वक 
युद्ध कर शत्रु सेन्‍्य को दृटा दिया और विजयोन्मत्त द्वो नगर में लूटमार 
आरंभ की | इतने में दी जयपुर से देवगढ़ के राबत जसवंतर्लिद्द की 
भेजी हुई पंद्रह दृज़ार नागों, की सेना ने जाकर अरिसिंद की सेना पर 
धावा बोल दिया, जिससे उसमें भगदड़ मच गई । फिर भी मद्दाराणा के 
सरदारों, रघुजी पायगिया तथा दौला मियां ने शञ्च॒पक्त का वीरता से 
मुक़ाबला किया | अत में सलूबर के राबत पहदाड़सिद्द, शाहपुरा के राज्ञा 
उम्मेदर्सिह, बनेड़ा के राजा रायसिह, रघुजी पायगिया, दौला मियां आदि 
कई सरदारों के मारे जाने और झराला ज़ालिमसिंद, रावत मानसिंह तथा 
मेहता अगरचंद के घायल द्ोकर युद्धक्षेत्र में गिर ज्ञान पर अरिलिंधहद की 
सेना भाग गई । शत्रुओं ने काला ज़लिमसिद्द, राबत मानसिहद और 


नल त-+ 


नाम का वि० सं० १८२९ आाश्विन वदि १४ ( हैं" स० १७६८ ता० £ अक्टोबर ) का 
प्रार्थनापन्न । 


( $ ) वीरविनोद; द्वितीय भाग, ४० १९२३ । मेरा उदबपुर सज्य का इतिहास; 
जि० २, ० ६५१ | 
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मेहता अगरचंद को क़ेद कर दिया । तोपों और बंदूकों के सामने खड़े 
होकर तलवारों ओर बरदछियों से वीरता दिखलाने का मेवाड़ी राजपूतों का 
यह अन्तिम युद्ध था। इसके बाद्‌ पारस्परिक संघर्ष से डनकी स्थिति 
ऐसी द्वो गई कि वे फिर न संभल सके । 

उज्जेन के युद्ध में माधवराव ने महाराणा की सेना को परास्त कर 
चहदी से अपने लश्कर को डद्यपुर की तरफ़ मोड़ा और शीघ्र ही उदयपुर 
को घेर लिया। उज्जैन के युद्ध में महाराणा की बहुत सी सेना का नाश 
हो गया था, फिर भी उसके पास सेना की कमी नहीं थी | वैत॒निक सिंधी 
सेता के अतिरिक्त उसके पास बहुत से लड़ मरतनेवाले स्वामिभक्त 
राजपूत विद्यमान थे, जिनके बल पर डलसने उदयपुर नगर की चारों ओर 
से मोचोबदी कर उसकी रक्ता का यथेष्ट प्रबंध कर लिया। छ: मददीने 
के लगभग मदाराणा के सरदारों ने सिधिया का मुक़ाबला किया। जब 
उदयपुर पर अधिकार करने में सिधिया को सफलता न मित्री, तब उसने 
साढ़े तिरतठ लाख रुपये सेन्‍्य-व्यय के मद्दाराणा से लेना तय कर 
डदयपुर से घेरा उठाना और रत्नसिह्र का साथ छोड़ना स्वीकार किया | 
फलत: जेवर, नकद आदि मिलाकर झाढ़े तेंतीस लाख रुपये तो उस 
समय पूरे कर दिये गये और बाकी रक़म के पथज़ में ज्ञावद, ज्ीरण, नीमच, 
मोरवण आदि मेवाढ़ के ज़िलेि, जबतक रुपये अदा न दो तबतक के 
लिए, सिधिया को सोंप दिये गये । 

इसके बाद कुछ और सरदार विद्रोद्दियों का साथ छोड़कर महा- 
राणा से ज्ञा मिक्रे, जिससे क्त्रिम रत्नसिंद की ताक़त घट गई; फिर भी 
उसके पक्तपातियों ने उपद्रव में कमी न आने दी और थि० सं० १८२६ (ई० 
स० १७७० ) में टोपला गांव के पास तथा बि० घे० १८२८ (ई० स० १७७१) 





( १ ) वीरविनोद; द्वितीय भाग, ए० १३१५९-८ | मेरा उदयपुर राज्य का इति- 
हास; जि० २, ए० ६५२-३ । 

( २ ) वीरविनोद, द्वितीय भाग, ए० ११६०-६६ । मेरा उदयपुर राज्य का 
इतिहास; जि० २, ए० ६५४-७ । 
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में गंगराड़ में उनका महाराणा की सेना से मुक़ाबला छुआ, जिसमें डनकी 
हार हुई और उनका बल टूट गया । तदननन्‍्तर महाराणा ने विद्रोद्दियों के 
अधिकृत क्रिल्नों पर अधिकार जमाना शुरू किया और चित्तोड़ पर भरी 
अधिकार कर लिया । 
प्रतापगढ़ राज्य की ख्यातों में लिखा है कि मेघाड़ के इस गदद- 
कलह के समय महाराणा अरिलिंह की तरफ़ से आदेश पाते द्वी महारावत 
सालिमसिंह ने अपनी सेना भेज दी थी, जिसने युद्ध के प्रत्येक अवसर पर 
शत्र-सेन्य से घीरतापूंक युद्ध किया था; किंतु इसका मेवाड़ के इतिहास 
में कहीं उज्लख नहीं मिलता है। इतिहास के सरक्तण का अनुराग न होने 
से उस समय का फ्रम-बद्ध वृत्तांत मिलना असंभव दे । इसलिए प्रतापगढ़ 
के राजपूतों ने इस अवसर पर कब-कब और कहद्दां-कह्ां युद्ध में भाग लिया 
इसपर अधिक प्रकाश नद्दीं डाला जाश्कता। फिर भी यह कट्दा जा सकता 
है कि मद्ारावत सालिमसिद्द के पास उस समय मेवाड़ राज्य की तरफ़ 
से दिया हुआ घरियावद्‌ का परगना विद्यमान था, जिसके कारण युद्ध के 
अधसर पर ड्सका महाराणा के पास अपनी सेना भेजना असंभव नहीं है । 
इसकी पुष्टि महाराणा अरिसिद्द के थि० सं० श्८रे८ फाल्गुन बदि ६ ( ईं० 
स० १७७२ ता० २७ फरवरी) गुरुवार के महारावत सालिमसिंद् के नाम के 
परवाने से भी द्ोती दे, जिसमें बादशाह फ़रुखलियर-द्वारा मदह्ारावत पृथ्वी- 
िद्द को 'राबत राव! की उपाधि मिलने का उल्लेख है। उपयुक्त परवाने से 
' स्पष्ट है कि मेवाड़ के इस गृहकलह में मद्दाराबत सालिमसिंदद, महाराणा 
अरिसिद्द का सदयक था, इसी कारण से डसकी दी हुई सहायता के 
पुरस्कार में उक्त महाराणा ने डसके नाम यद्द परवाना भेज, मदहारावत का 


++-+--न्‍ज-+++ 





( १ ) वीरविनोद; द्वितीय भाग, ए० १५६६। मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; 
जि० २, प्‌ृ० दरु८ | 


( २) बीरविनोद; द्वितीय भाग, ४० १९७०-७१ । मेरा उदयपुर राज्य का इति- 
हास; जि० २, ए० ६५६ । 


( ३ ) देखो ऊपर ४० ३२४-२, टिप्पण संख्या $ । 
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सम्मान बढ़ाया । “वीरबिनोद” के लेखक मद्दामहोपाध्याय कविराज़ा श्या- 
मलदास ने इस विषय को अधिक स्पष्ट करने के लिए अपने बृदद्‌ प्रंथ में 
प्रतापगढ़ राज्य के इतिहास के प्रसूृ में निश्ललिखित डढलेख किया द्े-- 
“जब माधवराव लिधिया ने डद्यपुर को विक्रमी १८२४५ ( दवि० स॒० 
११८२ ८5 ई० स० १७६६८ ) में ज्ञा घेरा, तब रावत सालिमसिंद भी अपनी 
सेना लेकर मद्दाराणा अरिलिंद के पास गये और घेरा उठने के बाद तक 
मददगार रहे । इस खैरसछ़्याही के एयज़ में इनको मद्दाराणा अ्ररिसिद्द ने 
धरियावद का परगना जागीर में दे दिया और 'राबत राव! का खिताब भी, 
जो बादशाह ने दिया था, इनके नाम पर बहाल रकखा' ।” 
डपयुक्त कथन से प्रत्यक्ष हे कि मेवाड़ के ग्रहकलद् के समय 
प्रतापगढ़ राज्य से केवल सेना ही नहीं, प्रत्युत्‌ महाराबत स्तालिमसिद 
भी स्वयं उदयपुर के सिंधिया-द्वारा घेरे जाने पर मद्दाराणा अरिलिंह की 
सहायता गया था और युद्ध के अवसर पर उसने बीरता प्रदर्शित की 
थी । संभव है कि डस समय के भी इतिहास के साधन पूरे न मिलने से 
“भीमविलास” के लेखक कवि कृष्ण अहाड़ा और कर्नल टॉड ने 
मद्ाारावत की सद्दायता का उल्लेख छोड़ दिया दो । 
मदहारावत सालिमसिंह का वि० स० १८३६१ कार्तिक बदि ७ 
( ईं० स० १७७४ ता० २६ अ्रक्टोबर ) को देद्दांत होना पाया जाता है। 
डसके ग्य(रद्द राणियां थीं, जिनमें खे एक 
मद्दारावत का देद्वांत ओर न डक 
उसकी राखियां भादि. *न्‍्दनकुंबरी आमभझरा के राव लालासद्द की पुत्री 
आर जसरूुर्पासद्द की पौत्री थी । उक्त राणी के 
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( $ ) वीरविनोद; द्वितीय भाग; ए० १०६४ | प्रतापगढ़ राज्य की कुछ ख्यातों 
में मी धरियावद का परगना मेवाड़ के ग्रहकल्नदद के समय मदहारावत सालिमसिंह-द्वारा 
महाराणा अरिसिं को सहायता देने के एवज़ में मित्नने का उल्लेख है, परन्तु हमारे भजु- 
मान से घरियावद्‌ का परगना महारावत गोपालसिंह के समय मित्ला था | इस विषय के 
विस्तृत विवेचन के लिए देखो ऊपर प्‌ृ० २२४, टिप्पण संख्या १ तथा ए० २५२ । 

( २ ) प्रतापगढ़ राज्य के बड़वे की स्यात; ० ८-६ । 
( ३ ) आम करा, दक्षिणी मालदे में गुजरात की सीमा से म्रिख्ा हुआ वर्तमान 
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.न्‍ा<. 


डदर से कुंवर सामन्तसिंह का जन्म हुआ । महारावत के अन्य कुंवर 
रोड्सिंह, विज्य॑सिंद, गजसिद, महताबसिंह, लालसिंह तथा मयाकुंबवरी और 
रूपकुंवरी नामक दो कन्याएं हुई थीं। डनमें से रोड़लिंह से मद्ताबशसिद्द तक 
के चारों कुंवर बाल्य-काल में द्वी झ॒त्यु को प्राप्त हुए और सामन्त्सिद्द 
तथा लालसिद डउस( सालिमसिंह )की झूत्यु के पीछे विद्यमान थे । 

डउस( सालिमसिद )के समय के निम्नलिखित शिलालेख और 
ताप्नपत्र मिले दें-- 





(१) बि० सं० १८१३ माघ खुदि १ ( ई० 

रिलाजिल 2 स० १७४५७ ता० २० ज्ञनवरी ) की देवद्‌ और करा- 

ड्था गांव की कुंवर दौलतसिंह ( कल्याणपुरा ) के 

नाम की सनद, जिसमें सेवा के एवज़ देवद और कराड़था गांव प्रदान 

करने ओर यदले में एक इज़ार रुपये वार्षिक ख्रिराज़ जमा कराने का 
उज्लेख है । 

(२) वि० सं० १८१४ भाद्पद खुदि १६ ( ईं० स० १७५७ ता० २६ 
अगस्त ) का व्यास हरिराम, खीमराम, नाथूराम और भवानीशंकर के नाम 
का ३० बीघा ज़मीन का ताम्नपनत्र, जिसमें महाराबत का उपयुक्त व्यक्तियों 
को नीनोर गांव में ज़मीन दूने का उल्लेख हे । 

(३ ) वि० सं० १८१४ भ्रावण सुदि १ (इं० स० १७४५८ ता० ४ अग- 
स्त ) की शाह छुंद्र के नाम की सनद्‌, जिसमें डसकी जागीर और मान- 


झाबुआ राज्य के निकट एक राठोढ़ राज्य था, जद्दां के स्वामी जोधपुर राज्य के स्वामी 
माक्देव के ज्येष्ट पुत्र राम के वंशधर थे | मुग़ल साम्राज्य की अवनति के समय झाम- 
झरा मरहटा-युद्ध का केन्द्र रहा और वहीं पर मात्नवा की रक्षार्थ मरहटी सेना से युद्ध 
करते हुए मालवा के सूबेदार राजा गिरघरवद्दादुर और दयावहादुर मारे गये थे। तद- 
मम्तर उक्त राज्य सिंधिया का ख़िराजगुज्ञार रहा और वि० से० १६१७४ ( हैं० स० 
१८५७ ) के सिपाही घिद्रोह में वहां का स्वामी बख्र्तावरसिंह बाग़ी दल से मिल्ल गया । 
इसपर झंग्रेज़ सरकार ने उसको गिरफ़्तार कर इंदौर में फांसी का दुंढ॒ दिया और उक्क 
राज्य ज़ब्त कर सिंधिया ( ग्वाक्षियर राज्य ) को दे दिया । 


( १ ) खात्ासेंह के वंशज अरयणोद के स्वामी हैं । 
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मयोंदा बनी रदने का उल्लेख दे । 

(४ ) वि० स्ल० १८१६ भाद्रपद्‌ चदि १४ ( इं० स० १७६२ ता० १८ 
अगस्त ) बुधवार की गांव अबेली की पाडलिया शाह कपूरचंद के नाम 
को सनद्‌, जिसमें अबेली गांव राजकीय सेवा के एयज़ में प्रदान किये जाने 
का उल्लेख है । 

(५ ) वि० सं० १८१६ आश्िन खुदि १० ( ईं० स० १७६२ ता० २७ 
सितंबर ) का मीनोर गांव के शिव-मंदिर का शिलालेख, जिसमें सात 
इज़ार पेंतीस रुपये के व्यय से वीसलनगरा नागर ब्राह्मण स्तीमज तथा 
दरनाथ-द्वारा व्यापार में लाभ होने पर मद्दाराघत सालिमसिद के समय वह 
मंदिर यनवाये जाने का उल्लेख दे । 

अपने पू्वेज्ञों के समान दी मद्दाराबत सालियमाशह उदार विचार का 
खज्ञा था। उसने शाद्दी दरबार में अपना प्रभाव बढ़ाया और प्रतापगढ़ 
राज्य में टकसाल सख्तोलने की इज्ञाज़त प्राप्त की । 
फलतः मद्दारावत के कुंवर सामंताखद्द के राज्य- 
काल में बादशाद् शाहआलम ( द्वितीय ) के सप्रय उक्त बादशाह के सन्‌ 
जुलूस १५ में नवीन लिका ढलकर जारी हुआ, जो “सालिमशादह्दी” नाम से 
प्रलिद्ध है । इस नवीन सिक्के के निमोण से पाया जाता है कि प्रतापगढ़ 
राज्य उस समय मालवे के राज्यों में ससद्ध था और छोटा द्ोने पर भी 
यहां का सिक्का आस-पास के बहुधा सब राज्यों--डूंगरपुर, बांसवाड़ा, 
उदयपुर, सीतामऊ, रतलाम, जावरा, ग्वालियर के मंद्सोर परगते और 
टोंक के नींबाइेड़े परगने--में चलता था। यद्दी नहीं अंग्रेज़ सरकार ने 
भी संधि के समय आवश्यकता पड़ने पर प्रतापगढ़ की टकसाल से 
सालिमशाही रुपय ढलवाकर दिये ज्ञाने की विशेष शत रकखी । इससे 
उक्त राज्य का मदत्त्य प्रकट होता है । मदाराबत के समय प्रतापगढ़ राज्य 
पर भी द्ोत्कर का आक्रमण हुआ, परंतु वद्द अक्तुरण बना रद्दा | यद्द उक्त 
रावत की नीति-कुशलता का सूचक दे । मालवा में उसका राज्य सिंधिया 
के इलाक़े से मिला हुआ होते पर सी डसने माथवराव: का कुछ भी भय 


मद्दारावत का व्यक्तित्व 
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न कर मेवाड़ के ग्रृदद-कलह के समय स्वयं डदयपुर जाकर मद्दाराणा 
अरिसिंद को सेनिक सहायता दी। यह भी डसके लिए गौरवप्रद बात 
है। वद नीति-कुशल, दानी और शांतिप्रिय शासक था। डसके समय 
राज्य के वैभव में अच्छी वृद्धि हुईं। पड़ोस के इंदौर आदि राज्यों के साथ 
उसका संबंध अ्रच्छा रह्दा। थि० से० १८१८ श्ौर १८२० ( इं० स० १७६१ 
आओऔर १७६३ ) में घहां दोल्कर की चढाइयां हुईं, पर अत में सम्मानपूथेक 
समभोौता दो ज्ञाने से इसके राज्य की अधिक ज्ञति नहीं हुईं | वह 
होल्कर के यहद्ाां किसी वेवाहिक काये फे अवसर पर थि० सं० १८२७ 
( ईं० स० १७६७ ) में इंदौर भी गया था; परंतु इसका वणुन इंदौर राज्य 
के इतिहास में नहीं मिलता दे, जिसका कारण यही द्वो सकता है कि 
वहां के इतिदास लेखकों ने ऐेसी घटनाओं को उपयुक्त न समभ छोड़ दिया 
दो । उसने प्रतापगढ़ कस्बे में अपने नाम से सालिमपुरा नामक मोहल्ला 
झाबयाद कर जनता के साथ किसी प्रकार की अनुचित छेड़-छाड़ न की 
जावे, इस दृष्टि से यहां पर पाषाण लेख खुदवाकर छगा दिया, जो प्रताप- 
गढ़ के सूरजपोल दरवाज़े के बाहर एक चबूतरे पर विद्यमान है । अपने 
नाम से उसने सालिमगढ़ गांव बसाया, जो वहां के प्रथम बगे के सरदारों 
का एक ठिकाना हे। उसने देवलिया के दुगे का जीर्णद्धार कराने के अति- 
रिक्त धहां एक प्रदल और प्रतापगढ़ कस्बे का प्राकार भी बनवाया एवं 
द्वारिका में अपनी तरफ़ से सदाव्रत ज्ञारी किया, जो उसकी धार्मिक रुक्ति 
और कृष्ण-भक्ति का परिचायक हे । 


सामन्तसिंह 


मदाराबत सामन्तलिद्द का जन्म वि० से० १८२४ आश्विन सुदि १३ 
(ई० स० १७६७ ता० ४५ अकक्‍्टोबर ) को हुआ था और थद्द वि० से० १८३१ 
कार्तिक वदि्‌ ७ (इं० ल० १७७४ ता० २६ अक्टोबर) 
को स्लात बे की आयु में प्रतापगढ़ राज्य का 
स्वामी हुआ । इसकी याल्य[वस्था के फारण राजमाता कुंदनकुंबरी की 


राज्य-प्राप्ति 
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तत्त्यावधानता में शासन-कार्य शाद कपूर पाडलिया, महाराबत का मामा 
सरदारलिंद, राधव बड़शी और शाद्द गुमान चलाते थे । 
यदद ऊपर बतलाया जा चुका दे कि उन दिनों प्रतापगढ़ के स्वामी 
के पास डदयपुर राज्य की तरफ़ से धरियावद की जागीर थी, जिसके 
परियावद का परगना मद्दा- *विज़ में वद्दां से उदयपुर में सेवा के लिए सेना 
राणा-द्वारा ख़ासा भेजनी पड़ती थी। सामनन्‍्तसिंद्द की बाल्यायवस्था के 
582 कारण राज़माता ने उदयपुर में सेना भेजना बंद 
कर दिया और महारावत ने वय प्राप्त दोने पर भी सेना भेज्ञना आरी  महीं 
किया | डन दिनों उदयपुर राज्य की स्थिति भी अत्यंत फमज़ोर हो गई 
थी | वि० स० १८२६ ( ई० स० १७७३ ) में मद्दाराणा अरिसिद का देहांत 
होने पर डसके दोनों पुत्रों दस्मीरसिंह ( दूसरा ) और भीमसिंद्द के क्रमशः 
बालक अवस्था में मद्दाराणा होने के कारण राज्यरच्षा के लिए राजपूत- 
सेनिकों की पूरी आवश्यकता रद्दती थी। ऐसी स्थिति में मद्ाराबत का अपनी 
सेना उदयपुर में सेवा के लिए न भेजना मद्दाराणा और उसके मुसाहबों 
झांदि को अखरने लगा। थ्रि० सं० १८५० ( ईं० स० १७६४ ) में डद्यपुर 
से मद्दाराणा भीमलिद्द अपना विवाह करने फे लिप दूसरी बार ईडर गया। 
बद्दां से पीड़ा लौटते समय डक्त मद्द(राणा ने डूंगरपुर पर घेरा डाल दिया 
ओर फिर वहां से वद्द बांसवाड़ा की तरफ़ रवाना हुआ । जब माद्दी नदी 
के तट पर मद्दाराण। की सेना का मुक़ाम हुआ तो बांसवाड़ा के स्वामी 
मद्दाराबल पिजर्यासद्द ने गढ़ी के ठाकुर ज्ञोधसिह की मारफ़्त तीन लाख 
रुपये दंड क भेजकर मद्दाराणा से सुलह कर ली। उस्ती स्थान पर मद्दारावत 
सामंतर्सिद्द ने भी मद्दाराणा की सेवा में अपने वकील के साथ तीन लाख 
रुपये भेज, धरियावद की जागीर छोड़ देने का इक़॒रार लिख भेजा | इसपर 
मद्दाराणा ने वहां से अपनी राजधानी की ओर प्रस्थान किय[|और घधरियावद 
की जागीर मदाराणा प्रतापलिद्द ( प्रथम ) के वंश॒वर राणावत रघुनाथलिदद 
को प्रदान की', जिसके वंशजों का अब भी बदां अधिकार दे । 
(१ ) प्रतापगढ़ राज्य की क्यातों में महाराबत सामन्‍्तसिह-द्वारा भरियावद को 
३२ 
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पेशवा बाजीराब बन्नाल के समय से द्वी मालवा के इलाकू पर मर- 
हटों का आधिपत्य दो गया था। फिर बालाजी बाजीराव को उक्त सूबे पर 
होल्कर का प्रतागाद.._ अधिकार रखने की बादशाद्द की तरफ़ से सनद्‌ 
राज्य से खिराज भी मिल गई, जिसपर उसने मालवा अपने सरदारों 
कर में बांद दिया; परंतु इसके पूथे ही पेशवा तथा 
डसके सनापतियों ने आतंक जमाकर मालवा तथा राज़पूताने के राजाओं 
से चौथ की वसूली का सिलसिला शुरू कर दिया था । प्रतापगढ़ राज्य 
से चोथ की घबसूली का स्वत्य दहोल्कर का रद्दा, किन्तु पेशवाओं के 
साथ मद्दाराबत गोपाललिद्द की मित्रता दोने से ड्सपर चौथ की बाबत 
अधिक दयाव न पड़ा। विभिन्न ख्यातों के लेखों से पया जाता है कि देव- 
लिया प्रतापगढ़ राज्य की ओर से पद्ले शाही दरबार में पंद्रद्न हज़ार रुपये 
घार्षिक खिराज़ के दिये जाले थे । बादशाहतत की निबेलता देख मह्या- 
राबत ने बद्द द्वोल्कर को देना स्थीकार कर लिया था; किंतु द्दोल्कर ने 
केबल पंद्रद दृज़ार रुपये वार्षिक खिराज पर ही संतोष न किया और 
संभवत: मद्दाराधत सामन्तसिद्द के समय में दबाव डाल वार्षिक ७२७२० 
रुपये सालिमशाददी लेना स्थिर किधा', ज्ञो भ्रेग्नेज़ सरकार से संक्षि इरेने 
के पूरे तक यद्दां से दोलकर को मिलते रहे 





जागीर छोड़ देने का उल्लेख तो हसी प्रकार मिलता है, परन्तु उनमें महाराणा को तीन 
लाख रुपये देने का वर्णन नहीं है। महाराणा भीमसिंह के समय अद्दाड़ा कवि किशन 
मे 'भीसविज्ञास'-नामक काध्य की रचना की । उसमें इस घटना का निम्नलिखित 
वर्णन है-- । | 
“**ऊर्परि मुझाम तठ महिय आय, घर बंसवार आतंक पाय | 
राबल बिजेस करे मंत्र सम, कर जोण भेज त्रय लबक्ष्ख दम ॥ 
ठाह्दी मुकाम सामंत राव, भेजिय वकील महरान पव । 
तिन सीस दंड मनमान थप्प, त्रय लक्ख दाम इब्छ ठाम ऋष्प । 


छुंडाय घरावद ज्राम लीन, रघुनाथ राव कहूं पंटे दीन'*'0२४६॥ 


प्ृ० ११६ । 
(१ ) के० डी० असंकिन; गेज़ेटियर भोंव प्रतापगढ़; १० १३६६ । माएकम की 
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निरन्तर डपद्रवों के कारण डस समय प्रतापगढ़ राज्य की स्थिति 
संवोषप्रदू न थी और मद्दारावत इतना अधिक वार्षिक खिराज होल्कर 
सरकार को देने में सबेधा असमर्थ था | स्रिराज 
है सह बहुधा चढ़ भी ज्ञाया करता था, जिसकी बसूली 
कुंवर दीपसिंद का. के लिए होढहकर को अपनी सेना भेजनी पड़ती थी, 
५७०७५ जिससे राज्य को बहुत द्ानि होती थी और अत 
में ज़ेबर, सामान, घोड़े आदि देकर किसी तरद्द द्ोल्कर की सेना को विदा 
किया ज्ञाता था। एक बार होल्कर की सेना के खिराज़ की बसखूली के 
लिए प्रतापगढ़ राज्य में जाने पर अ्रथे-लंकट होने से मद्दारावत की तरफ़ से 
खिराज़ न दिया ज्ञा सका और कई दिन तक द्दोल्कर की सेना प्रतापगढ़ 
को घरे रद्दी | अत में जब तक खिराज की रकम बेबाक न दो, तब तक के 
लिए मद्दाराघत ने अपने तेरह बर्ष के कुंवर दीपासिंद्द को द्ोल्कर की ओलो 
में देना तय किया। फिर द्दोल्कर की सेना दीपर्सिंद्द को लेकर इंदौर पहुंची। 
दो-तीन बषे तक उक्त कुंबर होहकर सरकार के यहां ओल में रद्दा । फिर 
यहां से विदा मिलने पर घह प्रतापगढ़ लौटा । 
द्वोतकर सरकार का प्रतापगढ़ राज्य से खिराज का संबंध द्वो जाने 
से सिधिया सरकार का प्रतापगढ़ राज्य से ख्रिराज़ आ्रादि का कोई प्रत्यक्ष 
संबंध नहीं रहा था, परंतु उन दिनों भारत में 'जिस- 
सिंधिया की सेना का प्रताप- हि 
बाद को मेगलो की लाठी डसकी भेंस' वाली कद्दावत चरिताथे हो 
रही थी ओर न्याय तथा अन्याय का विघार न कर 
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“रिपोर्ट ऑन दि प्राविंस ओंव सालवा एंड एडज्वाहनिंग डिस्टरिक्ट्स'' (० २२५) में होल्कर 
का ७४००० रुपये साक्षिमशाड वार्षिक ज़िराज लेने का उल्लेख है। “वीरविनोद” (द्वितीय 
भाग, ए० १०६४) में मत््वारराव होजकर का महारावत पर दबाव ढाल ख़िराज की रक्र्म 
७२००० रुपये स्थिर करने का ही उल्लेख है। मद्द्वारराव की रृत्यु वि० सं० १८२३ 
(ह० स० १७६६) में हुईं। उस समय प्रतापयणढ़ राज्य का स्वामी महारावत साक्षिमसिंह 
था। ऐसी अवस्था में महारावत साक्षिमसिंद के समय दी उपयुकू रक्तम स्थिर होना 
मानना पड़ेम । 


( १ ) षीरविनोद; द्वितीय भाग, ६० १०६२ । 


२६० प्रतापगढ़ राज्य का इतिद्दास 


बी यम कक 
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सबल निरबल को दबाने में कुछ भी संकोच नहीं करता था। पेसे समय में 
सिधिया का एक सेनापति जग्गु बापू सेना लेकर प्रतापगढ़ पर चढ़ गया 
और उसने यहां घेरा डाल दिया । इस अवसर पर कुंबर दीपसिंद ने 
लिंघिया की सेना का बीरतापूर्वेक मुक़ाबला किया, जिससे सिधिया की 
सेना का एक अफ़सर मारा गया। बीस दिन तक सिंधिया की सेना का 
यहां घेरा रद्दा और जब जरगु बापू को प्रतापगढ़ राज्य से कुछ भी रुपया 

पम्रिलने की आशा न दीख पड़ी तो बह वहां से लौट गया । 
मरहटे अफ़सरों की लूट-खसोट और आर्थिक शोषण की नीति से 
प्रतापगढ़ राज्य का भी अधिकतर भाग ऊज्जड़ दो गया था। धनी-मानी 
व्यक्तियों पर तो और भी अधिक विपसि थी तथा 

अंग्रेज सरकार के साथ हे 
मदारावत की प्रथम संधि. की इस अराजकता के युग में कोई रक्तक न 
था। प्रतापगढ़ राज्य में भी चारों तरफ़ दरिद्रता 
का निवास दो गया और आय के साधन बंद दो जाने से राज्य सम्बन्धी 
साधारण व्यय का चलना भी कठिन हो गया तथा खिराज की रकम भी 
बरायर न पहुचने लगी। परिणाम स्वरूप होल्कर सरकार-द्वारा प्रताप- 
गढ़ राज्य में भी लूट-मार का बाज़ार गमे रहा । इन कारणों से राजपूत 
राज्यों और मरददटे सरदारों के बीच पूरी शत्रुता उत्पन्न हो गईं | मरहरे 
सरदारों की अ्रनुदार नीति से वीरबर शिवाजी का संस्थापित मरहटा 
सान्नाज्य, जिसकी उन्नति बुद्धिमान पेशवाश्रों-द्वारा हुईं थी, छिन्न-भिन्न द्वोने 
लगा और डनमें परस्पर फूट उत्पन्न द्वो गई। पेशवा के सैनिक अफ़सरों में 
गायकवाड़, सिंधिया और दहोल्‍्कर बड़े शक्तिशाली थे | उन्होंने अयसर 
पाते ही पेशवा की झधीनता से मुख मोड़कर अपनी जागीरों को स्वतंत्र 
राज्य का रूप दे दिया | डनकी देखा-दखी पेशवा के अन्य सेनिक अ्फ़सर 
परमार (धारवाला) आदि भी स्थतंत्र हो गये और उन्दोंने जिस तरह दो सके 
रुपया बखूल करने की नीति से मध्यभारत और राजपूताने के राज्यों को 
सैनिक झाढ़ा घना लिया तथा थे थट्टां से अत्याचारपृवेक रुपये बखूल करने 
हु ( १ ) बीरथिनोद; द्वितीय भाग, ए० १०६५ । 
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सगे | उनमें से लिधिया का प्रभाव तो डस समय बहुत बढ़ा हुआ था और 
दिल्ली के नाम मात्र के बादशाह शाह आखम का जीवन भी सिधिया के दिये 
हुए धन पर ही अवलेबित था। वह समय केवल राजपूताना में; ही नहीं बरन्‌ 
भारतवर्ष भर में पूण अशांति का था और. चारों तरफ़ लूट-खसोट और 
अत्याचार का बाज़ार गम था | राजपूताना के राज्यों में अरेग्नेज़् सरकार से 
संधि होने के पूर्थ दोटकर ओर सिधिया का बड़ा ज़ोर था और समय-समय 
पर डनके आक्रमणों से राजपूताना के तीन प्रधान राज्यों डद्यपुर, अयपुर 
आर जोधपुर की बढ़ी दुदेशा हुई थी | 

डन दिनों शक्तिशाली भअग्नेज़ ज्ञाति के पेर भारत में अच्छी तरद्द 
जम गये थे। उनकी सेनिक शक्ति ओर नीति-युक्त शासन-प्रणाली से 
मरहटे अफ़्लर भी डनको युद्ध में अजेय मानकर अपने बचाव 
का मागे ढूंढ़ने लगे | शग्रज़ सरकार से जसवंतराब द्वोल्कर का युद्ध 
छिड़ जाने पर डसको निरंतर द्वार खानी पड़ी। अंत में जसवन्तराब 
होल्कर का घमंड नष्ट करने का अंग्रज़् सरकार ने डढ़ संकल्प कर 
लिया। महद्दाराधत सामन्तसिद्द ने भी अपन दुःख्रों से न्राण पाने का यद्द 
उपयुक्त अवसर समका, क्योंकि होल्कर आदि के जुल्म से डसका राज्य 
भी अनज्नर दो गया था। डसने अंग्रेज सरकार के संरक्षण में जाने का 
विचार कर वि० सं० १८६१ (ई० स० १८०४) में संधि का प्रस्ताव 
किया। गुजरात ओर मालवा के अग्नेज़ सेनापति कनेल मरे-द्वारा संधि 
की बातचीत तय दोकर ता० २५ नवंबर ( मागेशीषे बदि्‌ ८) को दोनों के 
बीच आठ शतो का निम्नालिखित संधिपन्र लिखा गया-- 

शर्ते पदली--जसबंतराब द्वोल्कर की अधीनता तथा बड़प्पन को 
राजा सब प्रकार से अस्वीकार करत हें । 

शर्ते दूसरी -राज़ा प्रतिश्षा करत दें कि थे जितना खिराज पहले 
अजसवंतराव दोल्कर को देते थे, डतना अंग्रेज़ सरकार को दिया करेंगे और 
यह खिराज डस समय दिया जञायगा, जब सम्मानतभीय गवनेर जनरण इसके 
बरस किये आने की आह्ला देना इखित सममेंगे। 


२६२ प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 
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शर्ते तीसरी-राज़ा अग्रेज़ सरकार के शत्वुओं को अपना शत्र सम- 
मेंगे और वे प्रतिज्ञा करते हे कि उन्हें अपने इलाक़े में रहने न देंगे । 

शर्तें चौथी-सारी अ्रभ्ेज़ी सना और डख॒के लिए प्रत्येक्न प्रकार का 
सामान बिना रोक-टोक तथा मद्सूल के राजा के इलाक़ में होकर ग़ुज़रेगा। 
इसके अतिरिक्त राज़ा प्रतिक्षा करते हें कि वे हर प्रकार से डसकी सद्दा- 
धता ओर रक्षा करेंगे । 

शर्ते पांचवीं--राजा के इलाक़ से मल्हारगढ़ में पांच हज़ार मन 
चावल, दो इज़ार मन चना और तीन इज़ार मन ज्वार दी जायगी, जिसे 
सोप देने पर अग्रज्ञ सरकार डचित मूल्य देगी, जिसका आधा तो चोदद्द 
झोर बाकी शअट्टा[इस दिनों में चुका दिया ज्ञायगा । 

शत छुठी--इस विश्वास से कि राजा ऊपर लिखी हुई शर्तों पर पूरी 
तरह से अमल करेंगे अंग्रेज़ी सेना का अफ़सर कनेल मरे प्रतिष्ठा करता दे 
कि म तो यद्द स्थय कोई सद्दायता रुपये, मधशी या ग्रल्ले की लेगा ओर न 
अंग्रेज़ी सना के जत्थों को, जो डनके अधीन दोंगे, ऐेसा करने देगा । 

श॒ते सातवीं-राजा इक़रार करते दें कि अंग्रेज़ी सेना में सिके की 
झावश्यकता दोने पर, उसक अफ़सर जितनी चांदी भेजेंगे, डसका सिक्का 
प्रतापगढ़ की टकसाल से तेयार करके ये भेज देंगे। इसका उचित व्यय 
अपग्रेज़ सरकार देगी । 

शरते झाठवीं-यद्े संधिपत्र शीघ्र मरान्ययर गधवनेर-झेनरल के 
इस्तात्तवर के लिए भेजा जायगा, किन्तु उपयुक्त शर्तों का पालन इस्ताक्षर 
होकर आने तक अंग्रेज सरकार के अफ़सर और राजा को डचित और 
झावश्यक दोगा । 

उपयेुक्त संघधिपत्न चंबल नदी के किनारे अग्रेज़ सरकार की सेना 
के अफ़सर कनेल मरे के केम्प में तय द्वोकर लिखा गया, परंतु तत्कालीन 
गबने (-अनरल लॉडे कानेवालिस की देशी राज्यों के प्रति डदासीनता की 
नीति के कारण स्थीकृत नहीं हुआ' और चोद बर्ष तक प्रतापगढ़ राज्य 
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( १ ) प्चिसन; द्रीदीज़ एंग्ेजमेंट्रस एड सनदवज़; जि० ३ » ५० डे#८-६० | 
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कक 


फिर दुःख-सागर में ग्रोत खाता रद्दा । 

बि० सं० १८६५ मार्गशी्ष बदि ५ ( इं० स० श्८०८ ता० ८ नर्वबर ) 
को मदारावत के कुंधघर दीपसिंद्द की मिणायथाली कुंवराणी के उद्र से 
सबर केसरीसिद ओर मागेशीर्ष सुदि ६ (ता० २६ 
नवंबर ) शनिवार को फ़तद्गढ़ (किशनगढ़ राज्य)- 
बाली कुंवराणी के उद्र से संघर दुलपत्सिद्द का 
जन्म हुआ । एक दी महीने में भिन्न-भिन्न कुंवराणियों के उद्र से दो पौत्र 
उत्पन्न होने का समाचार सुनकर मद्दाराबत के हष का पाराधवार न रहा 
झौर इस अवसर पर उसमे अपने राज्य की स्थिति के अनुसार बहुत कुछ 
डजुदारता प्रकट की । 

लाडे देेस्टिग्ज़ के समय अंग्रेज सरकार की नीति में परियत्तेन 


भंबर केसरीसिंद भोर दल- 
पतातिदद का जन्म 


'++-.-ननीननती लत +न लत. वजन >ननिि नीयत न -++ अलजिजजजजन। >िीिशशणओओ-े ऑऑजिजीमजनओओ नननजनलण 


( १ ) कविराजा बांकीदास; ऐतिहासिक बातें; संख्या २९७३ । 
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( २ ) वही; संख्या २९७४ । 

प्रतापगढ़ राज्य से प्राप्त बढ़वे की ख्यात में भंवर केसरीसिंद का कोठारिया 
( मेवाड़ ) के सरदार राबत सामन्तसिंह की पुत्री भोर संप्राम्िंद की पौश्नी रल्त३बरी से 
उत्पन्न होना बतलाबा है तथा ऐसा ही प्रतापगढ़ राज्य से आई हुई प्राचीन क्यात में भी 
लिखा है; परन्तु कोठारिया के सरदारों में सामन्‍्तसिंह नामक कोई व्यक्ति नहीं हुआ । 
संग्रामसिंह कोठारिया का रावत अवश्य हुआ्ना था, जो मद्दारावत सामन्तसिंद्द का सम- 
कालीन था । संभव है सामन्तसिंद उसका कुंवर ह्टो, पर हमारे संग्रह में कोठारिया के 
स्वामियों की जो वंशावली है, उसमें संगप्रामिंह के पीछे मुहकमसिंह का नाम दिया है, 
जो उस; संग्रामसिंदद )की रूत्यु के बाद वहां का रावत हुआ था। उपयुक् रुयातों में कुंधर 
दीपसद का भिणाय, अजमेर ) के इस्तमरारदार राजा उदयभाण की पुश्री और दल्लेक- 
सिंह की पौतन्री राज $वरी से भी विवाह होना लिखा है | ऐसी अवस्था में केसरी सिंह का 
भिणायवाल्ली कुंवराणी के उदर से अथवा कोटारियाबाली कुंवराणी के उद्र से अग्म 
हुआ, इसका निर्णय होना कठिन है | बढ़वा भार्टो की स्यातें में कई स्थक्ष पर उम्नीसबी 
शताब्दी तक के दृत्तान्तों में विभिन्नता पाई जाती है। केसरीसिंइ के भिणाय ठिकाने का 
'भागिनेय होने का कथन ही विश्वसनीय मानना पड़ेगा, क्योंकि कविराजा आंकीदास ने 
यह संग्रह अपने जीवनकाक् में लिखा था और वह मद्दारादत सामन्तसिंदहद का सम- 
कासीन सी था | 


२६४ प्रतापगढ़ राश्य का इतिहास 





होकर देशी राज्यों को अंग्रेज़् सरकार के सरत्तरु में लेना निश्चित हुआ 
ु ओर मालवा तथा गुजरात से मिले हुए राज्यों ले 
22 988 डे. संधि करने का कार्य सर जॉन माल्कम को सॉपा 
गया मद्दाराबत सामन्तलिंद ने अपनी तरफ़ से 
पंडित रामचंद्र माऊ को पूरे अधिकार के साथ संधि की बातचीत करने 
के लिए नीमच भेजा | अत में कप्तान कॉल्फ़ील्ड और रामचंद्र भाऊ-द्वारा 
संधि की शर्ते तय होकर ई० स० १८१८ ता०५ अ्क्‍्टोबर (थि० सं० १८७४५ 
आश्विन खुदि ६) को नीच लिखा संधिपत्र लिखा गया-- 
श॒त पद्चली--राज़ा इक़॒रार करते हें कि उनका दुसरे राज्यों के 
साथ जो ( राजनेतिक ) संबंध दे, डसको बे त्याग देंगे और यथा संमव 
अग्नेज़ सरकार की झधीनता करते रहेंगे । इसके एवज़ में अभप्रेज़् सरकार 
स्थीकार करती दे कि वद्द उन्हें अपने राज्य में सुन्यवस्था स्थापित करने 
में सहायता देगी और अस्य राज्यों के दायों तथा ज़्याद्तियों से डनकी रक्ता 
करेगी । 
शत दूसरी--राज़ा इक्रार करते दें कि वे कुल बाकी खिराज्ज, जो 
मल्द्यारराव द्दोल्कर को देना वाजिब हे और जिसकी तादाद एक लाख 
चौबीस हज़ार छुःसौ सत्तावन रुपये छुःआने द्दोती हे, नीचे लिखे अनुखाए 
अग्रेज़ सरकार को देंगे-- 
पद्दले बे ईं० स० १८१८-१६, द्वि०ण स० १२२६, वि० से० १८७५ रू० १०००० 


दूसरे वर्षे हल *०« 8 रण १४००० 
तीसरे घषे 4222 हे ०.०७ रू० २०००७ 
आधे वर्ष ५५ जज अर रू २४००० 
पांचवें वर्ष 502 5 ४ रु०७ १४००० 
छुठे ये पे से ““* रू० २६६५७-६ आने 


राजा यद्द भी स्थीकार करते हैं कि ऊपर लिखी हुई रक़्म अदा न 
होने की अवस्था में अंग्रेज़ सरकार की तरफ़ से एक प्रतिनिधि नियत द्वोगा, 
जो प्रतापगढ़ शूइर की चुंगी ( सायर ) की आय से डसे धसूख करेगा |. 


महारावत सामन्तासिंह २६४ 
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शते तीसरी--देवलिया प्रतापगढ़ के राजा अपनी और अपने वारिखों 
की ओर से प्रतिज्ञा करते हें कि थे अरग्नेज़-सरकार को अपनी रक्ता के 
एवज़ में इतना खिराज़ और नज़राना देंगे, जितना वे अब तक मल्हार 
राव द्दोल्कर को दिया करते थे । यद्द खिराज़् नीचे लिखे अनुसार अदा 
किया जायगा-- 
प्रथम वर्ष ईं० स० १८१८-१६, हि० स० १५२६, वि० सं० १८७५ रु० ३४००० 


द्वितीय वर्ष का रे स रुू० ४४००० 
ठततीय घर्ष ०्०्ब न्ध्ढ ०्०्० रू ५४००० 
चतुथ च्ष ४8% «:«:७ बह ख्० ६४००० 


पांचवें वर्ष खिराज की पूरी रक़म श्र्थात्‌ ७२७०० रुपये सलालिम- 
शाद्दी, दो किश्तों में अदा की ज्ञायगगी । आधी माघ तथा श्राधी जेठ अथात्‌ 
मार्च और जुलाई में । 
शते चौथी--राज़ा यद्द भी स्वीकार करत दें कि थे अरबों और 
मकरानियों को नौकर न रकखेंगे, पर वे पचास सवार और दो सौ सेनिक 
हे ों ००५ कर ०७ ७ 
प्रतापगढ़ इलाक़े के निवासियों में से नोकर रक्खेंगे । जब कभी प्रतापगढ़ 
8 रा डे हक 
इलाक के समीप इन सवारों ओर पंद्ल सना की आवश्यकता द्वोगी, तब 
ये अ्रग्रेज़् सरकार की सेवा में रख दिये जावेंग | 
श॒ते पांचचीं-प्रतापगढ़ के राज्ञा अपने राज्य के स्वामी रहेंगे और 
लुटेरी जातियों का दमन करने प॒व्व पुनः शांति एवं खुशासन स्थापित करने के 
अतिरिक्त उनके प्रबंध में अग्रेज़ सरकार कभी हस्तक्षेप न करेगी। राजा इक़रार 
छ ली... पक रे ३३ 
करते दें कि बे अग्नरेज़ सरकार की राय पर चलेंगे और अपने देश में टकसाल 
या सौदागरों तथा व्यापार की वस्तुओं पर कोई अनुचित कर न लगावेंगे । 
शते छुटी-अग्रेज़ सरकार इक़रार करती है कि यह प्रतापगढ़ के 
राजा के उन वंधु-बांधवों या संबंधियों की सहायता न करेगी जो उनकी 
आाश। न मानेंगे, बल्कि उनका दमन करने में राजा को सट्टायता देगी । 
श॒ते सातवीं-अरश्नेज़ सरकार इक़रार करती दे कि बह मीनों, 
भीलों आदि के दमन करने में राज की सद्दायता करेगी । 
रेड ह 


२६६ प्रतापगढ़ राधभ्य का इतिहास 
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शते आठवीं--अप्रेज़ सरकार प्रतिह्ञा करती है कि यह राज़ा के 
प्रजा-संबंधी डचित तथा पुराने दावों में, जो प्राचीन प्रथा के अज॒ुकूल होंगे, 
इस्तत्तेप न करेगी । 

श॒ते नवीं--अग्रेज्ञ सरकार इक़रार करती है कि वह राजा के उन 
प्रज्ञा-संबंधी स्वत्वों को, जो व(जित्र होंगे और जिन्हें थे खुद हासिल न कर 
सकेंगे, प्राप्त करने में उनकी सद्दायता करेगी । 

शर्ते द्चीं-यदि पड़ोस की किसी रियासत या आस-पास के 
ठाकुरों पर प्रतापगढ़ राज्य का कोई डच्ित दावा होगा तो अरप्रेज़् सरकार 
प्रतिज्ञा करती है कि बह उसको हासिल कराने या उसका फैसला कराने 
में उन्हें अपनी ओर से मदद्‌ देगी । उनके तथा ऐसे राजाओं के बीच यदि 
कोई विरोध या भूगड़ा पेदा द्वोगा तो वष्ट उसका निपटारा करने के लिए 
मध्यस्थ भी बनेगी । 

शर्ते ग्यारदवी--अंग्रज़ सरकार इक़़रार करती दे कि बद्द खरात 
की ज़मीन के मामलों में दखल न देगी और हमेशा राज़ा तथा प्रज्ञा के 
धार्मक रस्मों और दस्तूरों का पूरा लिद्दाज़ रकखेगी । 

श॒ते बारहधी--इस संधिपत्र की तीसरी शते में राजा ने वादा किया 
हे कि थे अ्ग्रज्ञ सरकार को खिराज दिया करेंगे और इत्मीनान के लिए 
इक़रार करते दें कि थे ख्तिराज़ उस व्यक्ति को दे देंगे, जो डसे बरूत्र करने 
के लिए अग्नेज़ सरकार की तरफ़ से नियत होगा और यदि डसके अदा 
होने में कोई ग़फ़लत द्वोगी तो राजा मंज़ूर करते दें कि अंग्रेज सरकार की 
तरफ़ से एक कायेकरत्ता मुक़रर किया जाय, जो प्रतापगढ़ शददर की चुगी 
की आय से खिराज़ बसूल क़रे । 

यद्द अद्ददनामा, जिसमें बारद शर्ते दज्े हें, आज़ के दिन आनरोेबल 
कम्पनी की ओर से भ्रिगेडियरजेनरल सर माटकम, के० सी० बी०, फे० 
पल० एस०, की आश्ञाज्गसार कप्तान जेम्स कॉल्फ्रीट्ड और देवलिया- 
प्रतापगढ़ के राज सामन्तसिद्द की ओर खरे रामचन्द्र भाऊ-दारा तय हुआ। 
कप्तान कॉलफ़ील्ड ने अंग्रेज़ी, फ़ारसी तथा दिन्दी में इसकी एक नकल 


महारावत सामन्तसिह २६७ 
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करा और डसपर अपनी मुद्दर तथा हस्ताक्षर करके डस( रामचन्द्र भाऊ )- 
को इसलिए दिया हे कि धद्द डसे देवलिया-प्रतापगढ़ के राजा के पास भेज 
दे और रामचन्द्र भाऊ ने डसकी एक नक़ल अपने दस्तखत तथा मुध्दर के 
साथ उक्त कप्तान को दी दे । 
कप्तान कॉल्फ़ील्ड इकरार करता हे कि माननीय गवनेर जेनरल के 
तस्दीक़ किये हुए अद्ददनामे की एक प्रति, जो डस अद्ददनामे की जिसे 
झाभी उसने स्वयं तेयार किया हे अ््तरशः नकल होगी, दो मद्दीने फे अरसे 
में रामचद्र भाऊ को इसलिए दी ज्ञायगी कि बद्द डसे देवलिया प्रतापगढ़ 
के राजा सामंतसिद्द को दे और राज़ा को यद्द प्रति सोंप दी ज्ञाने पर 
ब्रिगेडियर-जन रस सर जॉन माल्कम, के० सी० बी०, फे० एल्० एस०, की 
झाशा से कप्तान कॉल्फ़ील्ड-द्वारा तैयार किया हुआ अद्ददनामा लौटा दिया 
जायगा | इसी प्रकार रामचंद्र भाऊ प्रतिज्ञा करता है कि उक्त अद्ददनामे 
की दूसरी प्रति, जिसपर देवलिया प्रतापगढ़ के राजा सामन्त्सिद्द का 
हस्ताक्षर होगा और ज्ञो डस अ्रद्ददनाम की, जिसको रामचंद्र भाऊ ने स्थय 
तेयार किया है, अच्तरशः नकल होगी, श्राज की तारीख से आठ दिन के 
अरसे में कप्तान काल्फील्ड को दी जायगी, ताकि वह ड्खको माननीय 
गवनेर जनरल के खझुपुदें कर दे। ऐसा होने पर वह अद्ददनामा, जिसे 
रामचेद्र भाऊ ने, जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका दे अपने प्राप्त किये हुए 
अधिकार के अनुसार तेयार किया है, वापस कर दिया ज्ञायगा । 
शाज ४ वीं अकक्‍्टोबर ईं० स० श्८१श्८ ता० ४ ज़िलद्दिज़ हि० स० 
१२३२३ तद्नुसार आसोज खुदि ८६ बि० से० १८७४ को तेयार हुआ । 
( दस्तखत ) ड्ेस्टिग्ज़ 
»... जी० डॉड्सवेल 
»... जु० स्टूअटे 
११ सी० एम० रिकेट्स 
झआझाज ७ मी नवम्बर ई० स० १८१८ ( वि० सं० १८७५४ कार्तिक सुदि 
१० ) को फ़ोर्ट विलियम ( कलकत्ता ) में द्विज्ञ एक्सेलेंसी मोस्ट नोबल 
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गवनेर-जेनरल ने कोलिल में तस्दीक की । 
( दस्तख्नत ) ज्ञे० एडम, 

गवनेमेंट का चीफ़ सेक्रेटरी 

अग्रेज़ सरकार और देवलिया प्रतापगढ़ राज्य के बीच की यद्द सेधि 

खूखती छुई कृषि के लिए वर्षों के समान लाभदायक्त सिद्ध हुई । प्रजा में 

..._ नवजीवन का संचार हुआ। रकृषि-जीवी तथा अन्य 

“पति भें उच्ति होल... व्यवसायी जन, जो उपद्रयों के कारण बाहर चले 

गये थे, पुनः अपने देश में आकर बस गये, जिससे 

चारों तरफ़ खेती लद्दलद्दाने लगी। संधि होने के पू्थे इस राज्य की औसत 

आमदनी दो लाख रुपये थी। संधि होन के वर्ष ही आय में बयालीस हज़ार 
रूपये और दूसरे धर्ष लगभग पचासी हज़ार रुपये की वृद्धि हुई । 

डूंगरपुर का महारावल जसवंतसिह (दूसरा ) दुबेल-हृदय शासक 

था । ड्सके कोई कुंधर न था। निरन्तर विपत्तियों से ग्रसित रहने के 

पल कारण युवाबस्था में ही डसको शासन-काये से 

कक हक उदासीनता हो गई और अपना अपुत्र होना 

खटकने लगा । डदयपुर, हूंगरपुर, बांसवाड़ा 

ओर प्रतापगढ़ के नरेश एक ही वंश के हें, परंतु डदयपुर ओर प्रताप- 

गढ़ डूंगरपुर से पीढ़ियों में बहुत दूर ज्ञाकर मिलते हें । प्रचलित 

रीति के अनुसार आवश्यकता के स्ममय अपने समीपी बंधु-बांधवों 

में से द्वी दत्तक पुत्र ग्रद्दण किया जाता दहे। इसके विपरीत महारावल ने 

अपनी अविवेकता और अस्थिर-चित्तता के कारण प्रतापगढ़ के स्थामी 


सामंतालिह के द्वितीय पौत्र दलपत्सिह को अपना दत्तक पुत्र बनाया, 


( $ ) एचिसन; ट्रीटीज़ एंगेजमेंट्स एंड सनदूज़; जि० ३, प० ४६०-६३ । 


( २ ) माल्कम; रिपोर्ट झन्‌ दि प्रॉविंस अब मालवा एंड दि पुडजॉइनिंग 
डिस्ट्रिकद्स; ए० ३३२ । 


( ३ ) प्रतापगढ़ राज्य से प्राप्त राजकीय पन्नादि से पाया जाता है कि वि० सं० १८६७७ 
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जिसको अग्रेज़-सरकार ने भी स्वीकार कर लिया । इसका कारण यही 
दो सकता दे कि डूंगरपुर के राज़-कुटुंब में डसल समय योग्य पुरुष का 
अभाव था और दुलपतसिद में बाट्यकाल से द्वी प्रतिभा विद्यमान थी । 
अप्रेज़ सरकार से संधि होने के पीछे प्रतापगढ़ राज्य बाहरी आक्र- 
मणों से तो सुरक्षित दो गया, परंतु भीतरी उपद्रव; भील, मीणों आदि दुदेम- 
| ...नीय लोगों की लूट-खसोट या ग़्ारतगिरी आदि से 
३3/20% 23 हर मुक्त न था। ऐसे उपद्रवों को मिटाकर शांति स्था- 
देने का कुरार होना. पित करने के लिए सेनिक शक्ति की आवश्यकता 
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( हैं० स० १८२० ) में महारावल जसवन्तसिंद ( दूसरा ) देवलिया झागा, तब वह 
युवा था, तो भी उसने महारावत सामन्तसिंह से भंवर दुलपतसिंद को अपने गोद देने 
के लिए आग्रह किया | इसपर कई शर्तों के साथ दलपतसिंद डूंगरपुर गोद दे दिया गया, 
जिसको श्रेग्रज् सरकार के पोलिटिकल अफ़्सरों ने भी स्वीकार किया । घि० सं० १८७८ 
( हैं” स० १८२१ ) में सर जॉन मालकम उदयपुर गया, उस समय वहां के महाराणा 
भीमसिंह ने इस गोदनशीनी को ठीक नहीं बतलाया । इसपर उस (सर जान माश्कम)- 
ने उत्तर दिया कि में इतिहास से वाक़िक़ न था, इसल्निए ऐसा हुआ, परन्तु अब यद 
बात बदली नहीं जा सकती । इससे पाया जाता है कि वि० सें० १८७७ (ईं० स० 
१८२० ) के आसपास ही दलपतर्तिंह की गोदनशिनी की बात तय हो चुकी थी, झत- 
एवं उस समय के बाद ही दुलपतसिंह का डूंगरपुर में आना-जाना शुरू हुआ होगा भौर 
बवि० सं० १८८१ से वह वहां स्थायी रूप से रहने लगा। 


डूंगरपुर राज्य से महारावज्ष जसवन्तसिंह ( दूसरा ) की जन्मपन्नी और धर्ष- 
फल प्राप्त हुए हैं। उनसे पाया जाता है कि उसका जन्म आपषाढादि वि० सं० १८९४ 
शाके १७२१ ( चैन्नादि वि० सं० १८९६ ) अमांत वैशाख वदि ३१० उपरांत ११, 
(पूर्णिमांत ज्येष्ठ वदि १० उपरांत ११ ८ हैं० स० १७६६ ता० २६ मई) बुधवार, उत्तरा 
भाद्रपद नक्तत्र उपरांत रेबवती को हुआ था। अतएव वि० सं० १८७७ में उक्त महा- 
रावत की आयु २१ वर्ष से अधिक नहीं हो सकती । अभिप्राय यह कि जसवन्तसिंह 
ने झपनी २१ वर्ष की आयु में ही दलपतसिंदद को, जब कि यह केवल १२ वर्ष का था, 
अपना दत्तक बना लिया था। इतनी अरुप भायु में ही उस(जसवन्तरलिंह।का दल्लपतर्सिहद 


को अपना उत्तराधिकारी बनाना निश्चय ही एक प्रकार का आंति-मूलक विचार ही कहा 
जायगा । 
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थी। झतपथ अप्रेज़ सरकार की अध्यक्षता में सेना रखना निश्चय होकर 
बि० सं० १८८० मार्गशीर्ष छुदि ७ ( इ० स० १८२३ ता० ६ दिखिंबर ) फो 
संधिपत्र की तीसरी शर्तें के अनुसार पचास सवार और दो सौ पैदल 
सेना रखने के एवजु में १२००० रुपये सालिमशाही धार्षिक देने ओर बवि० 
से० श्पणदे (ई० स० १८२६-२७ ) से चोबीस इज़ार रुपये देते रहने का 
अप्रेज्ञ सरकार के साथ कप्तान प० मेकडॉनट्ड-दारा नीचे लिखा इक़रार- 
नामा हुआ-- 

अद्ददनामे में दो सौ पेद्ल और पचास सवार दूजे हैं, डनके खर्च के 
लिए नियत किश्तों में एक हज़ार रुपये माइवार अरथांत्‌ बारद्द हज़ार 
रुपये वार्षेक सरकार को दिये जायंगे। वि० से० शृ८८३े ( इं० स० 
१८२६-७) से दो हज़ार रुपये माहवार अर्थात्‌ चौबीख दृज़ार रुपये वार्षिक 
कंपनी की सरकार को दिये ज्ञायंगे ओर इससे विपरीत कभी न होगा। 
रुपये सालिमशाहदी होंगे । 

डपयुक्त इक़रारनामे से प्रतापगढ़ राज्य पर चौबीस इज़ार रुपये 
घार्षिक का बोझ ओर भी बढ़ गया, जिसको देने में वहद्द समरथे न था । 
फिर भी यह किसी प्रकार ख्रिराज़ आदि नियमित रूप से देकर अपने 
ऊपर ऋण न बढ़ने देता था। अन्त में वि० सं० १८६७ ( इं० स० १८७४० ) 
में मद्दाराबत सामन्तसिद्द के पौत्र दलपतासिद् के (जब कि वद्द अपने बड़े 
स्राता फेसरीसिंद की झृत्यु दो जाने के कारण प्रतापगढ़ का भी भावी 
स्थामी मान लिया गया था ) अंग्रेज़ सरकार से लिखा-पढ़ी करने पर 
प्रतापगढ़ राज्य को इस बोझ के उठाने में असमथे देख इस अद्ददनामे को 
मंखूख कर दिया गया । 

मद्दारावत सामंतसिद्द ने अग्रेज़ सरकार से शशि होने के पीछे 
झपनी वृद्धावस्था का विचार कर राज्य-कार्य अपने कुंवर दीपसिद को 


( १ ) एचिसन; ट्रीटीज़ एंगेजमेंट्स पुणड सनदूज़; जि० हे ए० ४६३ । 
( २ ) पुचिसन; ट्रीटीज़ एंगेजमेंट्स एएड सनदूज़; जि० ३, ए० ४४२। 
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सांप दिया था, तु कुछ स्वार्थाी लोगों ने 
पिता-पुत्र के बीच द्वष उत्पन्न करा दिया, 
जिससे राज्य-काये में खराबी होने लगी । 
अपने उग्र स्थभाव के कारण कुंवर ने कतिपय मनुष्यों को, जो उसके 
कारये में बाधक थे, मरवा डाला । अंग्रज़ सरकार ने कुंचर के इस रृत्य 
से अप्रसन्न द्वोकर उसको राज्य-कार्य से वंचित कर दिया और दृवलिया 
में रहने की आज्ञा दी । तद्नुसार कुंवर देधलिया में रद्दने लगा, परन्तु 
डसको वहां रददना पसन्द नहीं था, जिससे वद्द फिर प्रतापगढ़ में जाकूर 
डपद्रथ करने लगा । जब उसका डपद्गव चरम सीमा तक पहुंच गया तो 
झग्रेज़ सरकार ने उसका दमन करने के लिए अपनी सेना रघाना की, 
जिसका कुंवर से मुकाबला हुआ। थोड़ी लड़ाई के बाद कुंचर अंग्रेज़ी 
सेना-दारा बंदी कर लिया गया'। मद्दारावत ने डसको करनोरा 
( कनोरा ) के फ्लिले में क्रैद रखना चाहा और इस बात का इक़रार 
भी वि० छले० १८८० मागेशीषे सुदि १ (ई० स० १८२३ ता० ३ दिसम्बर ) 
को कप्तान मेकडॉनल्ड के नाम लिख दिया, परंतु यद्द बात अंग्रेज्ञ 


.+०ननकऊ-ऊ+न+-मे १०-39 ९ -2-जमकान--क- ५५3० नमन-बननन-३+3+५33>क+ «७७% &७७-५-००--- 


५० आय 





कुंवर दीपासैंह का उपद्रद 
करना 


छ 

से 

ब 
स्‍सत 








( १ ) अर्सकिन; गेज़ेटियर आब प्रतापगढ़ स्टेट; ए० १६६ । 


(२ ) मूल हक़रार की प्रतिक्षिपि से । 

जी० बी० मेकिसन ने “हिस्टॉरिकल स्केचिज़ आँव्‌ दि नेटिव स्टेट्स ओब इंडिया” 
( ४० ३१३३-२५ ) में भी कुंवर दीपलिंह को कनोरा के दुर्ग में रखने का उल्लेख किया है। 
इसी प्रकार 'बक़ाये राजपूताना' ( ४० ५७७ ), हिंद राजस्थान! (गुजराती, झम्तत्ञाक्ष 
गोवर्द्नदास शाह भर काशीराम उत्तमराम पंड्या कृत; प० ६७५ ) झादि में भी ऐसा 
डी द्विखा है । कनोरा प्रतापगढ़ राज्य के अन्तर्गत है, जिससे उसके वहां रहने से फिर 
यहां उपद्रव होने की संभावना थी। हस इष्टि से उसका प्रतापगढ़ राज्य से बाहर अचेरे 
की गढ़ी में रखा जाना ही ठीक प्रतीत होता है । 

विशप हेवर अपनी यात्रा के समय ईं० स० १८२५ ( वि० से० १८८२ ) 
में प्रतापगढ़ भी गया था। वह झपनी पुस्तक 'नरेदिव ओंव ए्‌ जनीं थ्‌ दि अपर प्रॉविंसेज़ 
झंब इंडिया' में किखता है कि दीपसिंह ने तीन वर्ष पूर्व स्वयं झपने हाथ से तथा भम्य 
व्यक्लियों द्वारा छुः आदमियों को मरवा ढाल्ा था। उसका पिता, वहां का राजा बढ़ा सीधा 
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3.८४ ७.2 पअरम्क, 


सरकार को स्वीकार नहीं हुईं । श्रत में बह ग्वालियर-राज्यान्तर्गत अ्रचेरे 
की गढ़ी में रखा गया। उन दिनों मद्दारावत ने शासन-कार्य पीछा अपने 
हाथ में ले लिया था । स्नेहवश डस( महाराबत )ने कुंवर का अपराध 
जमाकर डसे पीछा प्रतापगढ़ में बुला लेना चाददा और इसके लिए, अग्रेज़ 
झफ़सरों से लिखा-पढ़ी भी प्रारंभ की । संभव था कि कुंवर का अपराध 
अग्रज़ सरकार भी द्ामा कर देती, पर इसी बीच वि० से० श्छफरे 
चेन्र खुदि १४ (ई० स० १८२६ ता० २१ अप्रेल ) को दीपसिंद्ध की झुत्यु 
टी गद्े । 


ओर वृद्ध था एवं उस( दीपसिंद ,का दमन नहीं कर सफता था तो भी वह उस( दीप 
सिंह ,को क़रेद से छुड़ाने के लिए बढ़ा व्यग्र था । 





कुछ लोगों का यह कथन है कि सरकारी सेना से कुंवर का मुक़्ाबला होने पर 
एक झ्ंग्रज़ अफ़सर भी मारा गया, जिसका स्मारक प्रतापगढ़ क़स्बे के बाहर पश्चिम की 
ओर घना हुआ है । एक स्थल पर यह भी लिखा मिलता है कि कुंवर दीपसिंह ने 
कप्तान मेक डॉनल्ड को सार डाला था। घस्तुत: ये सब कथन अआंतिमूलक हैं; उपयुक्त 
स्मारक बड्जाल की पेदल सेना के ४६ वीं रेजिमेंट के लेफ़्टेनेन्न ओर रामपुरा की 
देशी बटालियन के एडज्यूटंट जॉन वायली का है, जिसकी |६० स० १८२६ ता० १४ 
झक्टोबर ( वि० सं० १८८३ आश्विन सुदि १४ ) को वहां पर रूत्यु हुई थी। इसके 
छुः मास पूर्व ही कुंवर दीपसिंह का देहावसान हो गया था । इसी प्रकार कप्तान मेकडॉ- 
नछड के वहां मारे जाने और उसका स्मारक सालमगढ़ में होने की बात भी निमुल है । 
कप्तान मेकडॉनल्ड दीपसिंद्द के बंदी द्वोने के पीछे तक विधमान था, जैसा कि संधिपन्नों 
से निश्चित है । 


( १ ) मदहारावत सामन्तसिंह का मि० वेलेज़ली के नाम का थि० से० १८८२ 
फागुन वदि ८ ( हैं" स० १८२६ ता० १ मा ) का पत्र । 


( २ ) के० डी० अ्रसकिन ने अपने प्रतापगढ़ राज्य के गेज़ेटियर में ता० २१ 
रई ईं० स० १८२६ को दीपसिंद की झृत्यु होना लिखा है । इसी प्रकार मैल्ेसन के 
८“ ट्विस्टोरिकल स्केचिज़ !,''बक़ाये राजपुताना”' आदि में उसके देहांत की यही तारीख़ दी है, 
जिसका हिन्दी तिथियों से मिलान करने पर डस दिन वि० सं० १८८३ बेशाख सुदि १४ 
झाती है, किन्तु प्रतापगढ़ राज्य के राजाभो की निधन-तिथियों की सूची में दीपसिंदद की 
निधन-तिथि वि० सं० १८म३ चेत्र सुदि १४ दी है। डसका मिलान करने पर उस 
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महाराबत सामंतर्सिह के पिछले समय में राज्य का काम शाद्द नवल- 
चंद करता था। बह द्योशियार और पुरा स्वामिभक्त था, अतएव प्रदारावत 
ने कुंवर दीपलिद के अप्रेज़ सरकार-द्वारा शअचरे 
की गढ़ी में भेज दिये जान पर वि० झसे० १८८० 
पौष खुदि ३ (६० स० १८२४ ता० ४ जनवरी ) 
रविवार को फिर शाइ नवलचंद को कामदार ( मुख्य मंत्री ) के पद्‌ पर 
नियत किया। दीपलिंद की झत्यु के पश्चात्‌ मद्दारावत ने अपने ज्येष्ठ पौष 
केसरीसिदद को राज्य-कार्य सॉप दिया । उस( केसरीसिंह )ने भी शाह 
नबलचंद की पूरी तसल्ली कर उसको डसी पद्‌ पर बद्दाल रसख्ता। डसकी 
कार्य-शेली श्रच्छी होने से अ्रग्नेज़ सरकार के पोलिटिकल झअफ़सरों ने भी 
समय-समय पर डसकी ख्ातिरी कर डसको उत्साहित किया था । 

मदारावत के कुंवर दीपसिद्द के एक पुत्री प्रतापकुंबरी थी। डसका 
संबंध बीकानेर के मद्दाराज्ञा रत्नसिंद्द के महाराज़कुमार सरदारसिंद के 
महारावत की पौत्री का बीका- निश्चय द्ोकर वि० से० १८८८ फाल्गुन बदि ८ 
नेर के कुंवर सरदारसिंद्द से (इं० स० १८३३ ता० १२ फ़रवरी) बिवाद्द की. तिथि 

लाई स्थिर हुईं । तदनुसार उक्त मद्दाराजकुमार कौ 
बरात प्रतापगढ़ पहुंचने पर पूणे आतिथ्य कर मद्ारावत ने बड़े समारोद्द के 
साथ विवाह-कार्य सम्पन्न किया । 

पुत्र शोक का घाव भर भी नहीं पाया था कि पेसे में बि० स० 
१८६१ बेशाख खुदि ४ (इं० स० १८३४ ता० १२ मई ) को महारावत के 


महारावत का नवलचद पाड- 
लिया को कामदार बनाना 


दिन ता० २१ अप्रेल भाती दे । अतएव दीपसिंद्द की मृत्यु की कौनसी तिथि सही है, 
इस सम्बन्ध में निश्चयपूर्वक नह्ठीं कद्टा जा सकता; परन्तु गेज़ेटियर भादि में दी हुई 
तारीख़ ही सद्दी होनी चाहिये, क्योंकि वह तत्कालीन सरकारी काग़्ज-पत्रों के आधार 
पर लिखे गये हैं । 

( $ ) शाह नवलचन्द के नाम वि्नियम बोरविक का वि० सं० १८८६ ज्येप्ठ 
वदि ६ ( ६० स० १८३२ ता० १६ मई ) का ख़त । 


( २ ) मेरा बीकानेर राज्य का इतिहास; भाग २, ४० ४२० । 
देर 
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ह ज्येष्ट पौत्र केसरीलेंह का असमय २६ वर्ष की 
2 8 हे. युवावस्था में नि:संतान देद्दांत हो गया | मद्दारावत 
के शरीर पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा । 
वृद्धावस्था में युवा पुत्र एवं पोन्च की झत्यु के कठोर दुःख को सहन 
करना बड़ा कठिन था, फिर भी इन देविक आपत्तियों को सद्दन कर उसने 
घेये न छोड़ा और वह्द राज्य-कार्य बराबर चलाता रहा | 
वृद्धावस्था, शारीरिक स्थिति की निर्यबेलता तथा देविक विपत्तियों 
के कारण मद्दारावत अपने पिछले समय में राज्य-कार्य में पूरे रूप से 
ध्यान न दे सका। इससे समय-समय पर कुछ 
अव्यवस्था भी उत्पन्न हुई और भील, मीणों, ठगों 
तथा अन्य जरायम-पेशा लोगों ने अपना धंधा ज्ञारी कर दिया, पर राज्य 
की आर्थिक स्थिति में इससे कुछ अन्तर नहों हुआ और मद्दारावत के 
उत्तम आचरण से अग्नेज़ सरकार ने डसको हर प्रकार से सद्दायता देकर 
शासन-व्यवस्था में बाधा न पड़ने दी । 
मद्दारावत सामंतसिद के छोटे पुत्र दुलपतसिह को डूंगरपुर के मद्दा- 
रावल जसवंतसिद्द-द्वारा दत्तक लेने की स्वीकृति अग्नेज़ सरकार से प्राप्त 
,...._ होने पर धह वहां चला गया था; फिर भी पितृ प्रेम 
'हारावत का इंगखुए से. से ग्रेरित होकर वि० सो० १८८१ माघ बढि ५ 
शासन-कार्य सौपना,._ (६० स० १८२५ ता० ६ जनवरी ) को मद्दारावत ने 
उसको वार्षिक २४००० रुपये की झाय का कल- 
थाणा का पद्दा प्रदानकर वि० संे० श्८८७ ( इं० स० १८३० ) से उसका 
खिराज एक हज़ार रुपये लेना स्थिर किया । प्रारम्भ में दलपतसिह और 
मद्दारावल के थ्रीच मेल रहा, परन्तु फिर मद्दाराबल के साथ उसकी नहीं 
निभी । बि० से० १८८९१ (ई० स० १८२४) में वहां भीलों का उपद्रव हो गया, 
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( १ ) ज्वाज्ञासहाब; वक़ाये राजपूताना; जि० १, पृ० ६५८ । 
( २ ) मद्दारावत सामन्तसिंदह का अंवर दुल्पतलिंह के माम का जि० संं० 
१८८) माघ वदि < (हं> स० १८२५ ता० £ जनवरी ) का परवाना । 


शासन में श्रव्यवस्था होना 


महारावत सामन्तसिंद २७४ 
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जिसको महारावल दबा नहीं सका, इसलिए मदहाराबल से झंप्रेज़ सरकार 
ने शासन-कार्य अपने हाथ में ले लिया । फिर कुछु वर्षों बाद दलपतसिद 
की योग्यता का झनुभव कर सब अधिकार डसको स्लोंप दिये गये । 
दुखपत्सिंह ने शासनाधिकार पाकर पट्टे परवानों पर पद्दले तो मद्ाारावल 
के नाम के साथ अपना नाम लिखना आरम्भ किया, फिर वह केवल 
अपना ही नाम लिखने लगा। इससे भी दोनों में ढष की वृद्धि हुईं और 
यह वेमनस्य यहां तक बढ़ा कि महाराबल हूंगरपुर छोड़कर गढ़ी टिकाने 
में ज्ञा बैठा | ऐसे में प्रतापगढ़ राज्य के स्वत्वाधिकारी केसरीसिंड का, जो 
दलपतसिंद्द का ज्येष्ठ भ्राता था, देहांत हो गया । डस समय महाराबत 
सामंतर्सिद्द ने दलपत्सिद को प्रतापगढ़ राज्य का स्वामी बनाने का विचार- 
कर डस्सत( दलपतसिद्द )को वहां बुलबा लिया और देवलिया में रद्दते 
हुए यह डूंगरपुर का शासन-कार्य भी करता रहा । फिर अंग्रेज़ सरकार ने 
भी मद्दाराबत की इच्छा स्वीकार कर दलपतर्सिद्द को प्रतापगढ़ राज्य 
का भावी मद्दारावत मान लिया | 
वि० सं० १६०० पोष खुदि १५ (ई० स० १८४४ ता० ५४ जनवरी) को 
मद्दारावत सामन्तसिंद्ध का ७० यथे राज्य करने के 
पश्चात्‌ ७६ वर्ष की आयु में परलोकथास हो गया । 
मद्दारावत सामन्त्सिद्द के आठ विवाह हुए थे, जिनसे डसके पद्मसिंह, 
दीपसिद और सरदारसिदह नामक तीन कुंचर और प्राणकुंबरी, श्रज्ञवकुंबरी, 
चिम्रनकुंबरी, चंदनकुंवरी, तद़्तकुंधरी पद रत्न- 
कुंचरी नामक छः पुत्रियां हुई! । महारायत का 
पक विवाह किशनगढ़ के मद्दाराआ बदादुरसिंदद की पुत्री सरूपकुंबरी से 
हुआ था, जिसके डदर से एक कुंवर ओर प्राणकुंचरी नामक कुंबरी हुई । 
प्राणकुंवरी का विवाद्द इंडर के स्वामी गंभीरसिंद के ज्येष्ठ कुंवर डम्मेदर्सिद् 





पक चकरी १७क पार पिनम। 


मद्दाराबत का देदांत 


राणियां ओर संतति आदि 


कल + तल जल तहत + ++ नाथ + 





( $ ) प्रतापगढ़ राज्य के बढ़वे की ख्यात; पृ० ६-१० । प्रतापगढ़ राज्य कौ 
पुरानी रुयात; पूृ० १३-४७ | 
(२ ) बांकीदास; ऐतिहासिक बातें; संख्या १३१३ | 
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से हुआ तथा उस(सामंतसिद्द )की राठोड़ राणी मेड़तणी के डदर से 
खिमनकुंवरी नामक पुत्री हुईं, जिसका विवाद लूणावाड़ा के सोलेकी महा“ 
राणा फ़तदसिद से वि० से० १८७८ ( इे० स० १८२१ ) में हुआ । 
महारायत सामन्तसिंद्द के दीधे शासन-काल में देवलिया के राज- 
मदलों में कई प्रकार का सुधार हुआ | इसी प्रकार प्रतापगढ़ में भी कई 
मकान ओर महल बने | डसकी माता कुंदनकुंबरी 
ने देवलिया में विष्णु आदि के पांच मंद्रि बनवाकर 
बावड़ी बनवाई पव॑ं उन मंदिरों तथा बाबड़ी की 
प्रतिष्ठा के अवसर पर तुलादान भी किया | मद्दाराबत ने स्थय देधलिया 
में रघुनाथ-दारा नामक मंदिर बनवाकर थि० से० १८४५६ ( इं० स० १८०२ ) 
में बड़े समारोह के साथ डसकी प्रतिष्ठा की । प्रतापगढ़ राज्य फे राजकीय 
देवालयों में आय की दृष्टि से रघुनाथ-द्वारा विशेष स्थान रखता दे' 
उसकी पुत्री चिमनकुंवरी ने देवलिया में चंद्रशेत्रर का शिव-मंदिर 


महाराबत के समय के बने हुए 
देवालय भझादि 
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( १ ) लूणावाढ़ा राज्य की स्यात; पत्र ८०, ए० १ | 

( २ ) देवकतिया के रघुनाथ-द्वारे का वि० सं० १८९६ (ईं० स० १८०२) में 
महारावत सामन्तसिंह ने बढ़े समारोहपूर्वक प्रतिष्ठा-महोत्सव कर निम्याक॑ सम्प्रदाय के 
साथु रामकृष्ण दास को, जो बदवान ( कज्षकत्ता ) की तरफ़ से आया हुआ भगवद्भक्ल 
था, महन्त बनाकर उक् देवालय का सारा प्रबन्ध उसको सौंप दिया। फिर उसका शिष्य 
पोखरदास वहां का महन्त हुआ, जिसने देवक्षिया के राजप्रासाद के पीछे 'रघुनाथ सागर' 
नामक जलाशय बनवाया, जो सार्वजनिक दृष्टि से देवलिया के जलाशर्यों में बड़ा उप- 
योगी है | पोखरदास के पीछे क्रमशः केशवदास, उदयदास और मनोहरदास वहां के महन्त 
हुए । वतेमान महन्त बालमुकुंददास वि० सं० १६६२ ( ६० स० १६०५ ) में वहां की 
गद्दी का स्वामी हुआ, जो सरल-चित्त ओर संतोषी पुरुष है । इस देवालय को भुवांसा, 
कोलवी झयोर दोतढ़ गांव प्रतापगढ़ राज्य की तरफ़ से भेंट में दिये गये हैं झोर सब 
मिलाकर यहां की आय पांच सहस््र रुपये वार्षिक मानी जाती है । 

दशहरे के अवसर पर जब महारावत की सवारी रावण-बध के लिए देवकिया 
जाती है, तब रघुनाथद्वारे से रामचन्द्र श्रादि की मूर्तियां भी घूम-घाम से सवारी में 
स्वयं महारावत साथ रहकर ले जाते हैं झोर फिर वहां रावण-बध की लीला का 


प्रदर्शन होता है । 





८ कह 8: 33% ९० 





“घुनाथद्वारा, देवलिया 


महारावत सामन्तसिंह २७७ 


बह .2थ >ौाक#थ ञ९ ८७ ८७ ढक शा मी मर ही लीच सच थ ले बे मे 3 मे मत मन हे हल सब ढ ५ + ५ ; ४०४ > ५5 >>... 
जन 3 ४५ ४3 ०७ य६ #६ _5 ले हा ली लब् ढ5 डी लत ह5 >ब ल्‍« ४७ ०५ 


बनवाया । उश्चकी राणी मेड़तणी दोलतकुंचरी ने देवलिया में युगलकिशोर 
का विष्णु मंदिर बनवाया। 

मद्दाराबत के समय के शिलालेख, दानपत्र आदि पर्याप्त संख्या में 

मिलते हें, परन्तु ऐतिहासिक दृष्टि से उनमें से 
महारावत के समय के शिला 
लेख और दानपत्र झादि . *ै जे दी महत्वपूर्ण हैं, जिनका सारांश नीचे दिया 
ज्ञाता दै-- 

(१) बि० से० श८रे८ माघ छुदि ५ (ईं०स० १७८२ ता० १८ जनवरी) 
शुक्रवार की देवलिया के बड़ जन मंदिर की प्रशस्ति, जिसमें हंंबड़ जाति 
ओर पाडल्िया गोत्र के गोविंद आदि का आदिनाथ का प्रासाद बनवाकर 
उसकी प्रतिष्ठा करने का उल्लेख है । 

(२) वि० सं० १८५६ आपषाठट वदि १३ ( ईं० स० १७६६ ता० १ 
जुलाई ) का प्रतापगढ़ के बाज़ार का शिलालेख, जिसमें प्रतापगढ़ के 
निवाध्षियों से बिना अ्रपराध के दरड न लेने का उल्लेख हे । 

( ३ ) वि० सं० १८५६ माघ सुदि १३ (हँ० स० १८०३ ता०४ फ़रवरी) 
का ब्राह्मण बेणीराम के नाम का ताप्नपत्र, जिसमें रघुनाथद्वारे की प्रतिष्ठा के 
अवसर पर गांव अमलावद में १० बीघा ज़मीन पुण्य करने का उल्लेख हे । 

(४ ) बि० सं० १८७३ ज्यष्ठ खुदि ४ (ई० स० १८१६ ता० ३० मई ) 
सोमवार का द्वारिका के लच्मी, सत्यभामा और राधिका के मंदिरों के 
पुज्ञारी बालकृष्ण, ज़यदेव ओर मंडारी जगन्नाथ के नाम का ताप्नपत्र, जिसमें 
मदहाराबत की द्वारिका की यात्रा के समय राणी चौद्दान पूरथणी का अपनी 
ज्ञागीर का चाचाखेड़ी गांव उक्त मंदिरों की भोग सामग्री के लिए भेंट करने 
ओर कुंवर दीपसिंद के कथन से उक्त ताम्नपन्न होने का उल्लेख है | 

(५ ) वि० से० १८७४ द्वितीय श्रावण खुदि १५ (६० स० १८१७ ता० 
२६ अगस्त ) भौमधार का ताम्नपत्र; जिसमें ज्येष्ठ बदि ३०: को सूर्य पर्ष के 
समय अपने राज्य में ब्राह्मणों पर, जो “टंकी” की स्वागत लगती थी, उसके 
छोड़ने का संकल्प अमलाबद के पंडित तारा के नाम द्वोने का उल्लेख है । 


(१ ) श्रीमन्महाराजा[धिराज महारावतजी श्रीसामन्तर्सिघजी बचनातू 
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इससे प्रकट दे कि वि० सं० १८७७ (ईं० स० १८१७ ) में मद्दाराबत ने 
द्वारिका की यात्रा की थी और उक्त संवत्‌ के ज्येष्ट बदि ३० (ता० १६ मई) 
शुक्रवार को ब्राह्मणों को दी हुई ज़मीन आदि की आय पर टंकी नामक 
लागत, जो प्रति रुपया एक आना के द्विसाब से लगती थी, शंख्रोद्धार तीथे 
पर छोड़ देन अथोत्‌ नहीं लेने का सलकलप किया। यह ताप्नपत्र महाराषत 
के कुंवर दीपसिंद के आज्ञा देने पर मेहता बेचरलाल ने लिखा । 

(६ ) बि० सं० श्द्ट८२ (प्रथम ) श्रावण सुदि १५ ( ६० स० १८२४ 
ता० २६ जुलाई ) शुक्रवार का भचूंडला. पिपरोढ़ा का खड़ा और माताशेड़ी 
गांव का ताप्नपत्र; जिसमें उपयुक्त तीनों गांव द्वारिका में सदाव॒त के लिए 
कृष्णापेण करने का उल्लेख है । 

( ७ ) वि० सं० १८६२ आषाढ खुदि २ (ईं० स० १८३४५ ता० २६ 
जून ) चन्द्रवार का समलखेड़ी गांव का ताम्नपत्र, जिसमें राणी मेड़तणी क 
बनवाये हुए मंदिर को गांव सेमलखेड़ी भेंट करने का उल्लेख दे । 
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कांठलंदेश ना समस्त ब्राह्यणां जोग्य अप्रंच श्रीद्वारिकानाथजी नी 
जात्रा कीदी जदी श्रीबेट शंखोद्धार में ज्येष्ठ विदि ३० अमावस्या रे दिन 
सु पदे मध्ये ऋस्वए पत्रिक सब ऋ्रह्मणए ने टंकी लागठी हती ते गएम 
अमलाएवबद ने पंडित तारा साथे हे तेने दांते श्रीकृष्णार्पणु करी दीची 
ऋआए्वन्द्रके यावत्‌ उदक ऋषधाट करी सारी लागट वल॒गट सहित निर्दोष 
करे दीची तेनी हमारा वंसनो थई ने ब्लाह्मणां थी चोलण करे नहीं 
चोलण करे जरण ने रित्तोड़ नो पाप छे। अन्न दान वाक्य भूमिं दत्वा 
भाविने भूमिपलान्‌ भूयो भुये याचंते रामचेद्रः । सामान्यो5्य दानधर्मे 
नुप्णं स्वे से काले पलनेये मबद्धिः॥ १ 0 स्वदत्तां परदत्तां व यो 
हरेत वसुन्धराम्‌ षष्टि वषेसहस्रारिए विछायां जायेते कृमः ) २ । हुकम 
श्री हजर नो | दुवे महाराजकुंवरजी श्रीदीपर्तिघजी लिखित मेता बेचर- 
लाल संवत्‌ १८७४ रा वर्षे मास द्वितीय श्रावण सुदि १५. भोमवासरे । 


मूख ताज़पत्र कौ प्रतिक्षिपि से । 
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मद्टाराचत सामन्तसिद्ध वीर, डदार और बुद्धिमान राजा था। उसके 
समय में भी अन्य राज्यों की भांति मरहटों का उपद्रव रहा | कभी-कभी 
डसक अधीनस्थ राजपूत सरदार भी यहां पारस्प- 
रिक वेमनस्थ के कारण सिर डठाकर बस्तेड़ा मचातो 
और भील, मीणे आदि भी अपना पेशा जारी कर देते थे, पर बह उनके 
बख्नेड़े को साम, दाम, दंड और भेद नीति का प्रयोग कर थढ़ने नहीं दंता 
था | मरहटे सरदारों को भी वद्द कुछ दे-दिलाकर चुप करता था और थे भी 
डसकी सरलता के कारण डसका मान रखते थे। मरहटों के डपद्रव और 
भीतरी कलह से डसके समय देश ऊजड़ होकर आबादी कम दो गई, जिससे 
झाय के साधन बन्द द्वोकर समृद्धि घट गई, तो भी उसने श्रपनी स्थाभाविक 
डदारता में कमी न आने दी । राज्य-रक्ता के लिए पयौप्त सेनिक शक्ति की 
आवश्यकता द्वोती हे, पर उस समय आर्थिक स्थिति ठीक न द्वोने से महा- 
राघखत अच्छी सेना नहीं रस खकता था तथापि जागीरदारी प्रथा का प्रचार 
रहने से डक राज्य की रक्षा के योग्य वहां लड़ाकू राजपूत सेना का 
अभाव न था। मद्दाराबत की सद्ददयता से ड्सके अधीनस्थ राजपूतों को 
उसपर पूरा विश्यास था और वे उक्त राज्य की रक्षा के लिए अपने प्राणों 
की बाज़ी लगा देते थे। वह अपने सरदारों, राज़कर्मचारियों, भृत्यों आदि 
को समय-समय पर जागीर, इनाम आदि देकर सम्मानित करता रहता 
था, जिससे राज्य-व्यवस्था में कोई अन्तर नहीं होने पाया और न छसके 
राज्य की सीमा में कमी हुईं, जय कि कई पुराने ओर प्रतिष्ठित राज्य नष्ट 
हो गये | ऐसे समय में डसकी दयालुता और डदारता ने द्वी डखकी कीर्ति 
को दूर-दूर तक फेलाया। तीथ-यात्रा का प्रेमी होने के कारण डसने द्वारिका 
की यात्रा के समय यहां अपनी राणी के द्वारा भोग सामग्री के लिए गांव 
प्रेंट कराया और वहां अपनी तरफ़ से नियमित रूप से पुण्य इोते रहने के 
लिए सदावत जारी रक्ष तीन गांव दिये । डसके राज्य-काल में देवलिया के 
राज्य-महलों में सुधार हुआ और यहां कई देवालय भी बने। धार्मिक भाषना 
छे प्रेरित होकर उसने रघुनाथ द्वारे की प्रतिष्ठा के समय तुलादान भी 


महारावत का ब्यक्तित्व 





ए्ट्० प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 


ऑिन्‍ी जरा जजर जन कमी गज 


किया। प्रज्ञा से बह प्रेम रखता और डससे अन्यायोचित ढंग से द्रव्य लेना 
घुरा समझता था। इसलिए भविष्य में बिना किसी अपराध के दूरड न लंबे 
का पाषाण लेख खुदवाकर उसने प्रतापगढ़ में लगवाया। डसके समय में 
बि० से० १८६० ( ईं० स० १८३३ ) में प्रतापगढ़ राज्य में अकाल पड़ा ओर 
देवी प्रकोप से मद्दामारी की व्याधि उत्पन्न होकर सहस्तयों मनुष्य काल- 
कवलित दो गये । ड्स समय उसने प्रजा-पालकता का परिचय देकर बहां 
के निवासियों को घेये बंधाया। वह इंश्वर-भक्त, निरम्िमानी और मितव्ययी 
होने के साथ ही शुद्ध हृदयथाला था। अपनी प्रज्ञा, सामंतवगं तथा अन्य 
राज्यों के साथ उसका व्यवहार अच्छा रहा। देवी विपत्तियों, मरहटों, 
सरदारों श्रादि के डपद्रवों के समय बद्द कभी बिचलित नहीं होता और घेये- 
पृथक उनको निवारण करने की चेष्टा करता था । राज्य-बृद्धि की लालसा 
उसमें न थी। स्वात्माभिमान भी उसमें विद्यमान था, इससे उदयपुर के मद्दा- 
राणाओं के अधीन सामन्तभाव से रहकर डखने धरियावद्‌ के परगने का 
उपभोग करना अपमानजनक समझ, उसे त्याग दिया । उसके एकमाक्र 
कुंधर दीपसिंट्द.ने कई पुरुषों को मार डाला। इस बात को खुनते दी डस- 
( महारावत )ने अ्रेग्नेज़ अफ़खरों की राय से डस( दीपसिंद )को अधिकार- 
च्युत्‌ कर देवलिया में रहने की आज्ञा दी, परन्तु कुंवर ने अपना आचरण 
नहीं सुधारा एवं प्रतापगढ़ में ज्ञाकर फिर डपद्रब करने ल्गा। तब उसने 
पुत्र-मोदद त्यागकर अप्रेज़ी खेना-द्वारा डसको दबाकर बंदी करवा दिया, जो 
उसकी न्याय-वूलि का द्योतक दे । वह विनम्र, प्रसन्न-चित्त और म॒दुभाषी 
होने के साथ दी शांति-प्रिय शाखक था । अग्रेज़ अफ़सर भी डसका पूरा 
सम्मान करते थे। डलख( सामंतासद )का शरीर पतला, क़द लंबा, वर्ण गौर 
झोर मुद्द गोल था । 











महारावत दलपतसिह 


छखठा अध्याय 


महाराबत दल्तपत्सिह से वतेसान सहारावत 
सर रामसखिहजी तक 
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दलपतपपिंह 


मद्ाराबत सामन्तसिंद्द ने श्रपने जीवनकाल में द्वी अपने पौन्र दल- 
पतर्सिद्द को, डसके डूंगरपुर गोद चले जाने पर भी, प्रतापगढ़ राज्य का 
स्वामी बनाना स्थिर कर अ्रग्रेज़ सरकार की स्थी- 
कृति ल ली थी । तदनुसार सामन्त्सिद्द का 
परलोकवास द्वोने के पीछे वि० स० १६०० पौष खुदि १५ (ई० स० १८४७४ 
ता० £ जनवरी ) को वद् प्रतापगढ़ राज्य का स्वामी हुआ । डसका जन्म 
वि० से० १८६४ मार्गशीषे सुदि ६ (ईं० स० श८०८ ता० २६ नवम्बर ) 
शनिवार को हुआ था । 
तद्नन्‍्तर भारत सरकार की तरफ़ से मेबाड़ का पोलिटिकल एजेंट 
करनेल रॉबिन्सन मदारावत की गद्दीनशीनी की खिलञअत और गवनर जनरल 
का खरीता लेकर देवखिया गया। थहां उसने 
पक द्रबार में महाराघत को गवनेर जेनरल का 
सखरीता देकर खिलअ्रत में चांदी के दौदे-सहित 
इथिनी, चांदी के ज़ेवर-सद्दित घोड़ा, मोतियों की 
माला, सरपेच, मंदील, शाल्न जोड़ा, चुगा, शाली, रुमाल, परतले-सद्दित 
तलवार, दुनाली बंदूक, तमंत्र की जोडी, गोशवारा आदि दिये । 


राज्य-प्राप्ति 


अंग्रेज सरकार की तरफ़ से 
गद्दीनशीनी की ख्िलअत 


आना 





अनससलनीीनी बन नल कल न जनाजणम+ >>2->>-«- ले अं विन ैै*+ ली ज+-तहवऔ+ ++४++त+ जन >+>लज+>+ ८५ -+ -++णए ४५++-+औजल “४ “++3०>++-- 


( $ ) देखो, ऊपर ५० २६३ । 
(१ ) वीरबिनोद; द्वितीय भाग, ए० १०६६ । 
शेदे 
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दलपतासिंद के प्रतापगढ़ में रहने का अवसतर पाकर डूंगरपुर का 
मद्दारावज जसबन्तर्सिद्र पुनः अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए श्रप्रत्यक्ष 
रूप से उद्योग कर रद्दा था। अब दुलपत्सिद्द के 
प्रतापगढ़ का स्थामी द्वोने पर हूंगरपुर से उस(दल- 
पत्लिंह) का स्वत्त्व उठाने का डसे पुछ़्ता कारण मिल 
गया। कद्दा जाता दे कि दलपतलिद्द को हूंगरपुर 
के साथ-साथ प्रतापगढ़ राज्य का स्थामी बनाने में ज़्सवन्तलिद्द भी रज़ा- 
मन्द्‌ था, परन्तु फिर उसको कुछ उपद्रवियों ने बह्दकाया, जो स्वार्थ-साधन 
में संलप्न थे, जिससे वह प्रत्यक्ष रूप से अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए 
प्रयत्न कर दलपतलिंद का डूंगरपुर से अधिकार उठाने की चेष्टा करने 
खगा और डूंगरपुर के स्वत््वाधिकारी भी यद्द अबसर अपने अनुकूल 
समम हक़दारी का दावा पेश करने लगे । मद्दारावल ने परिणाम का कुछ 
पिचार किये बिना ही नांदली के ठाकुर हिम्मतसिद्द के पुत्र मोहकमसिद्द 
को गोद लेकर गुप्त रूप से गोदनशीनी का दस्तूर करना चाद्दा' । उस समय 
डूंगरपुर का राज्य-कार्य दलपतालिह की ओर से सूरमा अभमयसिद्द और 
सोलंकी उद्यसिंह चल्लाते थे। उन्होंने एक तरफ़ तो नांदली के ठाकुर के 
पुत्र को दत्तक लेने के लिए मद्दारावल को सल्ादह्द दी और दूसरी तरफ़ 
मद्दारावत को, मद्दारावल की इस कार्यवाही का चिवरण लिख भेज्ञा और 
खरवाड़ा जाकर कप्तान इंटर को--जो डूंगरपुर राज्य के राजनेतिक काये 
के लिए पोलिटिकल अफ़सर था--यद्द सारा दाल बतलाया। दुलपतलिंद 
की डूंगरपुर में गोदनशीनी और हडूंगरपुर के साथ-साथ प्रतापगढ़ का 
स्वामी बनाने की स्वीकृति अंग्रेज़ सरकार ने दे दी थी। झतएव मोद्क मासिइ 
की गोदनशीनी में दलपतांसदइ् की अ्रनुमति और अग्रेज़ सरकार की स्वीकृति 
आवश्यक थी, परन्तु मद्दाराबल ने बिना खवीकृति के यद्द काये किया। इस- 
लिए कप्तान इंटर मद्दारावल की कार्यवाद्दी को रोकने के लिए मेवाड़ भील 
कोर के साथ डूंगरपुर पहुंचा और डसने वहां घेरा डाल दिया । इसके 
( १ ) मेरा डूंगरपुर राज्य का इतिहास; ए० ब६।............ 











महारावल जसवन्तातद् का 
डूंगरपुर से वृन्दावन 
भेजा जाना 
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साथ ही सूरमा अभयसिद्द और सोल्लकी डद्यलिंह ने भी राज्य-महलों पर 
आ्रफ़मण कर दिया, जिससे महारावल का सारा कार्यक्रम निष्फल हो गया 
झऋर गोदनशीनी की कार्यवाही बंद हो गई। उस समय कनेल रॉबिन्सन 
मेवाड़ का पोलिटिकल एज़ंट था । ज्योंह्दी उसके पास यद्द समाचार 
पहुंचा, उसने मद्दाराघत दुलपतसिद्द को शीघ्र द्वी ढूंगरपुर पहुंचने के 
लिए लिखा। तब बह ( दलपतसिंद ) भी भ्रपनी सेना-सद्ित वहां गया। 
इस अबसर पर जसलवन्तरलिदह ने उदयपुर के महाराणा के पास अ्रपना 
आदमी भेज सद्दायता चाददी । महाराणा ने प्रत्यक्तरूप से तो उसको कोई 
सद्दायता न दी और पोलिटिकल पजुेंट कनेल रॉबिन्सन से इस मामल में 


(५++..>-ननीनन+-+ न. अन्‍मककाक--+- 


(१ ) प्रतापगढ़ राज्य का राजनतिक. सम्बन्ध प्रारम्भ में मालवा के एजेंट 
गवर्नेर-जेनरल के साथ रखा गया । फिर राजपूताना के राज्यों के लिए एथक एजेंट 
गवर्नर-जेनरल का पद्‌ निधोरित होने पर उसकी अ्रधीनता में मेवाड़ में पोक्षिटिकल 
एजेंट रखा गया, जो नीमच में रहता था । इसी कारण मेवाड़ के पोलिटिकल एजेंट 
करने रेबिन्सन को डूंगरपुर के मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा, क्योंकि डूंगरपुर राज्य 
का राजनेतिक सम्बन्ध भी मेवाड़ की एजेंसी के अन्तर्गत था । कर्नल रेंबिन्सन ई० 
स० $८रे८ से ४० ( षि० सं० १८६५ से १६०७ ) तक मेवाढ़ का पोलिटिकल एजेंट 
रहा और ईं० स० १८९० ता० १७ जून ( वि० सं० १६०७ य्येष्ट सुदि 5) को उसकी 
सत्यु हुईं । बांसवाड़ा के महारावल लचमणसिंह औ्रौर कुशलगढ़ के राव हंमीरसिंद 
के बीच ट्रोनेवाले झगढ़े में बांसवादा की तरफ़ से ज़्यादती के श्रतिरिक्त जालसाज़ी भी 
प्रमाणित हुईं । तब घहां मेवाढ़ के पोलिटिकल एजेंट का अ्सिस्टेन्ट रहना तय पाया गया, 
जिसके साथ पीछे से प्रतापगढ़ राज्य का सम्बन्ध भी रखा गया । तदनन्तर मेवाढ़ के 
पोद्षिटिकल एजेंट के ओहदे में परिवर्तन होकर उसका नाम रेज़िडेन्ट मेवाढ रखा गया.। 
उस समय बांसवाढ़ा में रहनेवाला सरकारी अफसर असिस्‍्टेन्ट रेज़िडेन्ट मेवाड़ कहलाने 
खगा | इसके पीछे असिस्टेन्ट रेज़िडेन्ट मेवाड़ का पद टूटकर उसके स्थान में दक्षिणी 
राजपूताना के पोढ्िटिकल एजेंट के नवीन पद की सृष्टि हुईं और डूंगरपुर, बांसवाड़ा, 
प्रतापगढ़ राज्य. तथा कुशलगढ़ ठिकाने. का राजनेतिक सम्बन्ध उससे रखा गया, जो 
इस समय तक जारी है । 

( २ ) महारावल् जसबन्तर्लिंद ( दूसरा ) का छदयपुर राज्य के भूतपूर्व मन्त्री 
मेहता रामसिंह के नाम का वि० सं० १६०० फाएगुन बदि १४ ( पूर्िमांत 'चज. वि 
१४ ऊ हैं? स० १८४४ ता० १७ मा.) का पत्र । 
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श्धछ प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 
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लिखा-पढ़ी कर उसे यह खुभाया कि दलपतसिंह एक दी जगह का स्वामी 
रह सकता हे, दोनों जगहों का नहीं | इसपर अग्रेज़ अफ़सरों ने इस विषय 
को विचारणीय रफखा; परन्तु जलवन्तसिद्द का हूंगरपुर में रहना उपद्रव- 
जनक समभ उसका वृन्दावन में रहना स्थिर होकर बि० से० १६०१ 
( ६० स० १८४५ ) में वह वृन्दाघन भेज दिया गया ओर पक सहदस्म रुपये 
प्रति मास डसके व्यय के लिए नियत हुए । नांदली का ठाकुर ह्विम्मतसिद्द, 
जो इस डपद्धवथ का मूल कारण बतलाया गया था, बंदी किया गया ओर 
मदहदारावल को बहकानेवाले कुछ आदमी भी बंदी किये गये, जिससे 
डस समय उपद्गरव शांत ह्वो गया। फिर पुृवेबत दलपतसिद्द द्वी, कई बाधाएं 
डपस्थित दोने पर भरी, ढूंगरपुर का राज्य-कार्य चलाता रहा। 
वि० स॑० १६९०२ पौष खुदि ६ (ईं० स० १८४६ ता० ३ जनघरी ) 
को मद्दारापघल जसवन्तर्सिह् का बृन्दाधन में ही देद्दान्त दो गया। 
है मद्दारावत दलपत्सिट्द प्रतापगढ़ में रहता हुआ 
'बनदावन | टेहन्त होना, डूंगरपुर राज्य को भी अपने अधिकार में रखना 
भोर साबली के ठाकुर के चाहता था। यह बात जसवन्तसिद्द को अखरती 
हक थी, इसलिए उसने दलपतलिंद को डूंगरपुर के 
राज्य से वंचित रखने के लिए अग्रेज़ अफ़सरों से 
प्रकट था श्रप्रकट रूप से कई बार अनुरोध भी किया; परन्तु मद्दाराबत 
सामन्तलिंद की विद्यमानता के कारण उस समय इस विषय पर कुछ ध्यान 
नहीं दिया गया | सामन्तसिद्द के देद्दावसान के पीछे दलपत्सिध् के 
प्रतापगढ़ की गद्दी पर बेठने, डूंगरपुर में जसबन्तसिद्द के नांदली के ठाकुर 
के पुत्र मोहकमर्सद को गोद लेने फ बारे में डपद्रव दोने और फिर जस- 
यन्तसिंद्द का वृन्दावन में दृद्दान्त हो जाने पर डसकी राणियों, सरदारों 
आादि-द्वारा यहां उत्तराधिकारी नियत करने के सम्बन्ध में प्राथनाएं होने 
पर अंप्रेज़ सरकार का इस ओर ध्यान आकृष्ट हुआ । उदयपुर के मद्दाराणा 
स्वरूपलिंदद-द्वारा पोलिटिकल झफ़सरों के पास दुलपतर्सिद्द के डूंगरपुर 
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(१ ) एचिसन; ट्रीटीज़, पुंगेजमेंट्स एएड सनदूज़; जि० ३, पृ० ४४१ | 








महारावत दलपतसिंद श्थ५्‌ 
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पर अधिकार रहने के सम्बन्ध में विरोध किया गया। इस प्रश्न पर अ्रप्रेज़ 
सरकार गंभीरतापुवेक विचार करने लगी । महाराबत दलपतसिद्द के डसस 
समय कोई कुंवर न था। इसलिए बहुत कुछ सोच-विचार के पीछे यहद्द 
निश्चय किया गया कि मदहारावत दलपतासिदद हूंगरपुर क राजवंश में से 
किसी व्यक्ति को अपना दत्तक बना लेबे, जो ढूंगरपुर का स्थामी रहे । 
अग्रेज़ सरकार के इस निर्णय को हूंगरपुर की राजमद्विषियों, सरदारों 
आादि ने भी स्वीकार किया। अन्त में डूंगरपुर के राजवंश में से साबली के 
ठाकुर ज़सवन्त्सिद्द के तृतीय पुत्र डदयासेह को बदां की राजमद्दिियों 
तथा सरदारों न दलपतलसिद की गोद बिठाया और उसल( उदयलिंद )को 
दलपतसिद के पास भेजा, जिसको उस( दलपतसिद्द )ने भी स्वीकार 
कर अ्रग्नेज् सरकार के पास इस निरणणेय की स्वीकृति के लिए आकांत्ता 
प्रकट की | अ्रेग्रेज़ सरकार ने भी उदयलिंह की गोदनशीदी को स्वीकार 
किया और थि० स० १६०३ (३६० स्त० १८४६ ) में बद्द (डदयसिद ) 
डूंगरपुर का स्वामी बनाया गया; किन्तु डसकी बाल्याबस्था के कारण 
यहां का शासन दलपतसिंद्द की सम्मति के अनुसार द्ोना स्थिर हुआ 
झोर उसकी विद्यमानता में अ्रग्नेज् श्रध्कारी उस( उदयसिद्द )को कुंवर ही 
लिखत रहे । 

वि० से० १६०५ आषाढ बदि १३ ( इं० स० १८४८ ता० २६ जून ) 
को महारावत दलपत्लिह के कुंधर उदयसिह का जन्म हुआ । एक लंबी 
अवधि के बाद महारावत के यहां कुंवर का जन्म 
दोने से बड़ा हषे मनाया गया और यहां की प्रज्ञा 
भी प्रफुल्लित दो गईं। महारावत ने अपने राज्य 
की स्थिति के अनुलार इस अवसर पर बहुत कुछ डदारता प्रकट की | 

डूंगरपुर राज्य का प्रबन्ध महारावबत दलपतर्सिद्द की आज्ञानुसार 
वि० स० १६०६ ( ई० स० १८५२ ) तक द्वोता रहा, परन्तु वहां के सरदार 
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(१ ) मेरा ढूंगरपुर राज्य का इतिहास; ४० १६०। 





महाराजकुमार उदयसिंद 
का जन्म 


श्ध्६ प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 
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स्रमा अभयलिद्द और सोलेकी उदयसिद्द, अब 
भी उनका स्थाथें सिद्ध न होता, राज्य में कोई 
डपद्रव कर बेठते थे। इससे राज्य-प्रबन्ध में सुधार 
नहीं हो पाता था और राज्य ऋण-ग्रस्त हो गया। इस ञझोर पोलिटिकल 
झफ़सरों के ध्यान दिलाने पर महारावत दलपतसिद्द ने सूरमा अमयसिद्द 
ओर सोलेकी डद्यसि्ट को कामदार के पद से हटाकर ठाकरड़े के ठाकुर 
गूलाबसिद ओर गुलाबचन्द गांधी को उस पद पर नियत किया। उन्हीं 
दिनों अग्रेज़ सरकार ने भी वहां के शासन-प्रबन्ध को ठीक करने के लिए 
मुंशी सफ़द्रशअ्रलीखां को इंमरपुर भेजा, जिसके वहां पहुंचने पर सूरमा 
अभयसिदद आदि ने अपना स्वार्थ सिद्ध न द्ोता देख पांच हज़ार भीलों को 
एकत्रित कर डपद्रव करना चाहा, जिसका खेरवाड़ा से कप्तान ब्र॒क ने 
ज्ञाकर दमन किया और कनल रॉबिन्सन के लिखने पर डपद्गवियों को दरड 
देने के लिए मद्ारावत दलपतसिंह ने भी प्रतापगढ़ से अपनी सेना भेज्ञ दी । 
कप्तान छक के साथ मेवाड़ भील-कोर के हूंगरपुर पहुंचने और डस 
समय प्रतापगढ़ से भी सेना आ ज्ञान से अभयसिंद और उसके साथी भय- 
भीत द्वो गये, जिससे वहां का डपद्रव शांत द्वो गया। अन्त में अभयसिदद 
और डदयसिंद् प्रतापगढ़ जाकर मद्दारावत के पास डपस्थित हुए और 
उन्होंने पश्चीस हज़ार रुपये महारावत को नज़राने के देकर अपने क्ुस्रों 
की माफ़ी चाही और भविष्य के लिए इमानदार बने रहने का इक़रार लिख्त 
दिया । डपर्युक्त कार्यवाद्दी के पीछे भी बद्ां शासन-कार्े में गड़बड़ी द्ोने 
लगी और लोग अव्यवस्था का सारा दोष मद्दारावत दलपतर्सिद्द के 
मत्यथे मढ़कर डसकी शिकायत कराने खगे। तब कप्तान घ्लुक में सख्तरवाड़ा 
से डूंगरपुर जाकर इस मामले की तदक़ोकफ़ात की और महाराबत के हूंगर- 
पुर के कार्यों में इस्तक्षेप से ही अव्यवस्था होना बतलाया | इलपर मेवाड़ 
का पोलिटिकल पज्ञेंट जॉजे लारेंस ढूंगरपुर गया । डस समय ख्रमा 
झमयसिद्द आदि ने कई सरदारों और प्रज्ञा आदि को मिलाकर मद्दाराबत 
की शिकायत करवाई । जॉर्ज खारेंस ने मद्दारावत को प्रतापगढ़ से डूंगरपुर 


डूंगरपुर का शासनाधिकार 
छूटना 





महारावत दलपतासिंह स्ध्र७ 
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में बुलाया और वहां के प्रबन्ध के विषय में मद्दाराबत को नो शर्ते लिखकर 
दीं, परन्तु मद्दारावत ने उन्हें खीकार नहीं किया। इसपर लेरिंसश ने दलपत- 
सिंद-द्वारा ्ूंगरपुर के शासनकार्य में किसी प्रकार का दस्तक्षेप न द्ोने 
के लिए सदर में रिपोर्ट की, जिसकी स्वीकृति आने पर मद्दाराबत का 
इूंगरपुर से दखल उठा दिया गया। 
भारत के गवनंर जेनरल लॉड डलट्टौज़ी की श्रनुदार नीति के 
कारण धवारे भारत में असंतोष फेल गया था, पऐऐख्रे में बंगाल के सेनिकों 
न  र में एक नई बंदूक़, जिसके कारतूस के छिरे को 
अंग्रेत सरकार को प्रताप-.. दांत से काटना पड़ता था, प्रच्यर किया गया। 
४ हक इस बन्दुक़ के संबंध में ६० ख० १८५७ के जनवरी 
( वि० सं० १६१३ माघ ) मास में यह अफ़वादह फैली 
कि इसके कारतूस पर गाय और खुअर की चरबी लगी दे | ऋमशः भारत 
के प्रत्यक स्थान में फेलती हुई ज्ञब यह बात धर्मभीद भारतीय सेनिकों 
के कानों तक पहुंची, तब वे घमेनाश की आशंका से विचल्ित होकर 
अग्रेज़ सरकार के विरुद्ध द्वो गये | सर्वप्रथम कलकत्ते के पास दम- 
दम की छावनी में सिपाद्दी विद्रोद्द के लक्षण प्रकट हुए। फ़िर शने:-शनेः 
यारकपुर, मेरठ, दिल्‍ली, लखनऊ, कानपुर, बरेली, भांसी आदि स्थानों के 
सेनिक भी बिगड़ डठे ओर इस विद्रोह में श्रन्य कई व्यक्तियों ने भी, जिनका 
स्वार्थ सिद्ध न द्वोता था, भाग लिया । 
ब्रिटिश भारत के इस सिपाही विद्रोह का प्रभाव राजपूताने की 
अग्रेज़ी छावनियों पर भी बहुत कुछ पड़ा और बहां भी अ्रधिकांश स्थानों 
में लिपाददी विद्रोद्द हो मया। ता० २७ मई ( वि० सं० १६१४ ज्यष्ठ सुद््‌ ४ ) 
को मुद्दम्मदअली नामक सवार के बदकाने से नीमच की सेना भी बाग्मी 
हो गई और इसने छावनी जलाकर खज़ाना लूट लिया। डस समय मेवाड़ 
का पोलिटिकल एजेंट कप्तान शावस आबू से उदयपुर गया हुआ था। ता० 
६े जून (ज्येष्ठ छुदि १४) को यद्द समाचार पाते द्वी वद्द बद्दां से डदयपुर की 
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(१ ) मेरा उदयपुर राध्य का हृतिहास; जि० २, ए० ७६७ । 
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सेना के साथ रघाना हुआ । मार्ग में डसने डूंगला गांव में बायियों से घिरे 
हुए चालीस अ्रग्रेज़, जिनमें औरतें श्रोर बच्चे आदि भी शामिल थे, छुड़षा- 
कर उदयपुर पहुंचाये । तदनंतर बद्द नीमच पहुंचा और वहां पुनः 
कझधिकार कर छावनी का प्रबन्ध कप्तान लॉयड को सॉपकर स्वये 
बारियों के पीछे रवाना हुआ । डस समय कप्तान लॉयड के पास छाबनी 
की रक्षा के लिए सेनिकों की पूणं आवश्यकता थी, अ्रतएव डसने मद्दारा- 
यत दुलपतसिद्द से भी सेना भेजने की दर्क़वास्त की । इसपर मद्दाराबत 
ने कप्तान लॉयड के पास अपने यहां से सेना भेज दी, जिसने नीमच की 
रक्षा का अच्छा प्रबंध किया। फिर वहां श्रेग्नेज़ी सेना पहुंच जाने पर कप्तान 
लॉयड ने महारावत की सेना को सीख दी | इस सेवा के सम्बन्ध में मेवाड़ 
के पोलिटिकल पर्जट कप्तान शायसे ने वि० स्व० १६१४ श्रावण खुदि २ 
( ईं० स० १८५७ ता० २३ जुलाई) को मद्दाराबत के नाम शुक्रग़ज़ारी का 
खरीता भेजा, जिसका सारांश नीचे लिखे अनुसार दै-- 

लक की आपने नीमच के सुपरिन्‍्टेन्डेन्ट कप्तान लॉयड की दल़्बा- 
स्त पर श्रेग्नेज्न सरकार की पिन्नता का ध्यान रखते हुए नीमच की छावनी 
की रक्ताथे सवार और पेदल भेजे। उन्होंने सरकार की इच्छा के अनुसार 
बढ़े यत्त और दहोशियारी के साथ काम किया, जिसके लिये दम श्रनुग्रहीत 
हें। हम उनकी सेया से बहुत प्रसन्न रद्दे । अब सरकारी सेना नीमच की 
छावनी में आ गई हे, इसलिए वहां की सेना को कष्ट देना डचित न समभ- 
कर विदा करता टू ।”********* 

उन्हीं दिनों फ़ीरोज़ नामक एक द्वाज्जी अपने को दिल्ली के मुग्रल वंश 
का शाइज़ादा बतलाकर मंद्सोर के पास कचरोद गांव ( खाचरोद, ग्या- 
लियर राज्य) में पहुंचा ओर वहां के निवासियों को बदकाकर उसने डपद्गव 
खड़ा कर दिया, ज्ञिसपर मंदसोर के सूुबदार ने डसको वहां से भगा दिया। 
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( १ ) शैवसे; ए मिसिंग चैप्टर श्ॉव इंडियन स्युटिनी; ए० ८-३२। 
( २ ) महारावत दुलपतसिंधद के नाम मेवाड़ के पोलिटिकद्ध एजेंट कप्तान शावर्स 
का हिन्दी खरीता । 


महारावत दलपतसिह र्द्वे 


का महल की 
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फिर डसने दो हज़ार आदमियों के साथ ज्ञाकर ता० ७ सितंबर ( आश्विन 
वदि ७) को मंदसोर पर आक्रमण किया, जिसमें वहां का सूबेदार मारा गया 
आर वहां उसका अधिकार हो गया।फिर निम्बाहेड़ा (बत्तेमान टोंक राज्य 
का कस्बा ) का मुसलमान हाकिम नीमच ज़िले के जीरण गांव पर मंदसोर 
के बाशियों को चढ़ा लाया | जब यह खबर नीमच पहुंची, तब बाग्रियों का 
सामना करने के लिए ता० २३ अक्टोबर ( कार्तिक खुदि ५) को कप्तान 
लॉयड, कप्तान सिम्पसन आदि११अफ़सरों, चारसो लिपादियों और दो तोपों 
के साथ जीरण पहुंचे, परंतु वहां अभ्रज़ी सेना की हार हुई । फिर बागी- 
बूल जीरण लूटकर मंदलोर चला गया। ता० ८ नवम्बर (मागेशीषे वदि ७) 
को उनका नीमच पर आक्रमण हुआ | वहां अ्रेश्नज़ी सेना से लड़ाई होने पर 
अग्रेज़ सैनिक क़िले में चले गये | कप्तान शॉवर्स ने उदयपुर की सेना के 
साथ बागियों का मुक़ाबला किया, किन्तु सायकाल द्वो जाने से लड़ाई बंद 
हो गई और कप्तान शॉवबर्स उदयपुर की सेना के साथ दारू गांव ( बत्तेमान 
ग्वालियर राज्य) में होता हुआ केसूंदा गांव ( मेवाड़ राज्य ) में चला गया। 
दूसरे दिवस बारियों ने छावनी को लूटकर जला दिया। इसके उपरान्त 
जावधदू, रतनगढ़, सींगोली आदि नीमच के समीपवर्ती गांवों और क़ररबों 
में भी बिद्रोह्द हो गया। ज्योंद्दी यद्द समाचार कप्तान शॉव्स को मिला, 
वट्द तत्काल लेफ़्टेनेंट फ़क्नेदसेन को लेकर वहां से चला और बगाणा तथा 
निक्सनगंज में बाशियों के ठहरने की ख़बर पाकर घहां पहुंचा । फिर 
बागियों से उसकी लड़ाई हुईं, जिसमें बहुत से विद्रोद्दी मारे गये और शेष 
वितर-बितर ड्ो गये । इस घटना के अनन्तर मालये की ओर से मध्य 
भारत का एजेंट गवनेर-जनरल कनेल उड्यूरेंड मह के सिपाहियों को साथ 
लेकर मंद्सोर पहुंचा । वहां विद्रोद्ियों से डसका मुक़ाबला हुआ, जिसमें 
फ़ीरोज़ तो हारकर भाग गया, पर उसके बहुत से साथी और सिपाही 
पकड़े गये। मंदसोर से वद्द ( ड्यूरंड ) नीमच गया। डसके पहुंचते ही बह्दां 
ह से भी बागी भाग गये। नवम्बर ई० स० १८५७ (मार्गशीष वि० सं० १६१४) में 





(१) सी० पल ० शॉक्से; ए सिसिंग चेप्टर आँव इंडियन स्युटिनी; २० १३३१-२० 
३७ 
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बागियों का एक दल प्रतापगढ़ की ओर गया। उस समय महारावत स्वये 
अपने राजपूतों को साथ लेकर डनके मुक़ाबले के लिए आगे बढ़ा। बागी 
दल्ल का मुखिया क़ासिम्तां विलायती अपने ८० आदमियों-सहित मारा 
गया। कनेल ड्यूरेंड की अधीन सेना को रसद-सामग्री भिजवाने आदि का 
भी मद्दाराबत ने यथेष्ट प्रबंध किया था और बाशी दल के मुखिया का 
मस्तक काटकर महारावत ने कनेल ड्यूरेंड के पास भेजा। मद्दारावत की 
इस सेवा से अग्रेज़ अफ़सरों तथा कनेल ड्यूरेंड को बड़ी प्रसन्नता हुई 
ओर उसने ता० १ दिसंबर ( मागेशीर्ष सुदि १५) मंगलवार को कप्तान 
शॉवर्स पोलिटिकल एजेंट, मेवाड़ के पास नीचे लिखी सूचना भेजी-- 

“--'मैंने प्रतापगढ़ के खामी के मोतमिद्‌ को पक पत्र दिया दे और 
आपको लिखता हूं कि में प्रतापगढ़ के राजा से बहुत प्रसन्न हूं, क्‍योंकि 
उन्होंने सेना के लिए रसद ( सामान ) अच्छी तरद्द से भ्ज्ञबाई और 
अराज़कों को सज़ा देने में पूरे प्रयत्न किया। वे उन( बाग्ियों )के सरदार 
को गिरफ़्तार कर भेजते, किन्तु म॒ुक़ाबला करने से उन्होंने इसको मारा 
ओऔर डस( मुखिया )का सिर मेरे पास आया है |” 

पोलिटिकल-पज्नंट मेबाड़-दारा यद्द सम्बाद कनेल-जॉर्ज ल्लोरिंस 
( स्थानापन्न पर्जट गबनेर-जेनरल, राजपूताना ) को मिलने पर डसने ई० स्त० 
१्८४८ ता० ४ फ़रवरी ( वि० स० १६१४ फाट्शुन वदि ७ ) को महारावत 
के नाम नीचे लिखे आशय का ख़रीता भेज प्रसन्नता प्रकट की-- 

“इन दिनों मुझको मेवाड़ के पोलिटिकल एजेंट के पत्र से 
मालुम हुआ दे कि आपने सरकारी आदमियों को सहायता देने में बहुत 
प्रयत्न किया दे और करन ड्यूरेंड पज्ञेंट गवैनर जनरल, सेंटूल इंडिया के 
साथ रहनवाली सेन! को आवश्यक रसद सामझ्नरो पहुंचाने में पूरो सदब्दायता 
दी छदे। यद्द ख़बर खुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई और जैसी खेरम़्याही 
की सरकार को आपसे आशा थी, बेसी प्रकट हुई। अब में आपकी 


( १ ) मध्यभारत के एजेंट गवनेर जेनरल कर्नल डब.यूरंड के पोलिटिकल एजेंट 
मेबाड़ के नाम के भ्ग्रेज़ी ख़त का आशय । 


महारावत दलपतसिदद २6१ 


कब # ध3 /५ ८५ ८5 ही मीच टी जा5 मत ही5 25४ ४५४, + जा हा ४७ ४ #औ हो 2५ अप ड़ लाला ह४ 5 न >ब >अ3 ८७ ढञ« ध /४ जे #5 हा 5 # 5 हा _ओ ८, ० ढाओ आआ5त 5 हक अ ५ नीओ हक हा ही हक हक जाओ नी 5 हक 


इस खेरअइवाह्दी की खूचना सदर को कर रहा हूं। साहेब आलीशान आपकी 
इस मित्रता से बहुत प्रसन्न होंगे ।” 

क़ासिमखां बिलायती आदि बागी दल के लोगों के मद्दाराषत-द्वारा मारे 
जाने की रिपोर्ट मालवा तथा सेंट्ल इंडिया के पजंट गबनेर-जेनरल-द्वारा 
भारत के तत्कालीन गधनर जेनरल ( बड़े लाट ) लोड केनिक्न के पास पेश 
होने पर डसको बड़ा संतोष हुआ और उसने राजपूताना के पर्जेट गधनेर 
झनरत्त को मद्दारावत के नाम प्रसन्नता-सूचक पत्र भेजन को लिखा। इसपर 
राजपूताना के एजेंट गवनर-जनरल कनेल जॉज लारेंस ने वि० स० १६१५ 
चैत्र सुदि ६ ( ई० स० १८५८ ता० २० मा ) को मद्दारावत के नाम निम्न- 
लिखित आशय का खरीता भेजा-- 

“**" इन दिनों पजंट गवनर-जनरल, सेट्ल इंडिया तथा पोलिटिकल 
पर्जेट, मेवाड़ की तरफ़ से यद्द रिपोर्ट हुई हे कि आपने स्थर्य और खेना 
को साथ में रखकर कनेल ड्यूटेंड एवं सरकारी सेना को मंदसोर के 
फ़लादियों को सज़ा देने में यथेण्ठ सद्दायता दी दे | आपकी इस ख्रेरखण्वाही 
ओर उत्तम मित्रता से नव्याब गवनेर जेनरल अत्यन्त प्रसन्न हुए तथा 
मुझको यह आज्ञा मिली है कि उनकी ओर से खुशनूदी मिज्ञाज की 
सूचता दूं और इस ख़त के जरिये आपकी सद्दानुभूति का धन्यवाद 
करूं | १9 

झांसी, सतारा आदि राज्यों के उत्तराधिकारी के अभाव में लैंड 
डलहौज़ी-द्वारा ज़प्त द्वी ज्ञाने के कारण कई मरदटे सरदार भी शअ्रेग्रेज़ सर- 
कार से असंतुष्ट थे और भारत में पुनः मरहटा साम्नाज्य स्थापित करने 
का स्थप्न देख रद्दे थे। इस अवसर से लाभ उठाने के लिए कुछ मरहटे 
सरदारों ने भी विद्रोह पर कमर बांधी और पेशवा के घंशज़ राव साहब 
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(१ ) जॉ्ज ज्ञारेंस, एजेंट गवर्नर जेनरल, राजपूताना का मद्दाराबत दुलपतसिंह 
के नाम का खरीता | 


( ३२ ) राजपूताने के एजेंट गवर्नर कर्नल जॉर्ज लारेस के उर्दू खरीते का 
झाशय । 


२६२ प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 
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तथा उसके सद्दायक तांतिया टोपी ने विद्रोद्दियों का नेतृत्व कर 
ग्थालियर पर अधिकार कर लिया । ईं० स० १८५८ के जुलाई ( वि० से० 
१६१५ आषाढ ) मास में सर छ्रोज़ ने डनको यहां से निकाल दिया । 
तब थे पांच हज़ार बागियों के साथ मेवाड़ के पूर्वी भाग में जालिधरी फे 
घाटे के मार्ग से मांडलगढ़, रतनगढ़ तथा स॑ंगोली द्वोते हुए रामपुरे की 
ओर रवाना हुए; किंतु त्रिगेडियर पाके तथा मेजर टेलर ने डस ओर का 
रास्ता रोक लिया, तब वे बरसल्यावास होते हुए भीलवाड़ा पहुंचे।ता० ६ 
अगस्त ( श्रावण वदि ३० ) को खांगानेर के पास कोटेश्वरी नदी के किनारे 
अनरल रॉबर्ट्स की सरकारी सेना से डनका मुकाबला हुआ, जिसमें थे 
द्वारकर भागे ओर मेवाड़ के पश्चिम की तरफ़ चल दिये । अ्रश्नज़ी सेना ने 
उनका पीछा किया और नाथद्वारा के पास कोठारिया के समीप ता० १४ 
अगस्त ( भ्राधण सुदि ६) को बाणियों का सरकारी सेना से मुक्ताबला 
डुआ, जिसमें वे दारकर वहां से भी भागे | अनन्तर आकोला के मांगे से 
चित्तोड़ से दक्षिण की तरफ़ होकर जाट और सींगोली को लूटते हुए थे 
भालावाड़ पहुंचे। वहां भी प्रिगेडियर पार्क ने उनका पीछा न छोड़ा। तब वे 
छोटा उदयपुर पहुंचे, जहां उक्त ब्रिगेडियर ने उनको परास्त किया। राव- 
साहब, देवगढ़ बारिया से पृथक हो गया था, परंतु तांतिया टोपी कुशलगढ़ 
के रास्ते से बांसवाड़ा पहुंचा । इधर से कप्तान लियरमाडथ फ़ौज समेत 
वहां जा पहुंचा, जिससे तांतिया टोपी वहां से भागफर सलूबर द्ोता हुआ, 
भीडर की तरफ़ बढ़ा। डसका इरादा उदयपुर जाने का था, किंतु डधर का 
मार्ग रुका हुआ द्वोने तथा सरकारी सेचना-द्वारा नाकेबंदी हो ज्ञाने से यह 
पहाड़ी मागे-द्वारा प्रतापगढ़ की तरफ़ बढ़ा । डस समय तीन-चार दज़ार 
भील भी तांतिया के शामिल द्वो गये थे। प्रतापगढ़ के मद्दाराबत-द्वारा बागी- 
दूल के मुखिया क़ासिमअली आदि के मारे जाने से तांतिया टोपी प्रतापगढ़ के 
क़स्बे को, जो संपन्न था, लूटना चाहता था; परंतु ठीक समय पर सरकारी 
सेना के साथ मेजर रॉक वहां पहुंच गया, जिससे बाग़ी दुल प्रतापगढ़ को 
न लूट सका और वहां से वद पौष बदि ३ (ईं० श० १८४५८ ता० २३ दिसिंधर) 
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को शिकस्त खाकर भागा। इस लड़ाई में बाग्ियों के /हुत से आदमी 
पकड़े तथा मारे गये और डनफे हाथी, घोड़े आदि छीन लि हु गये | तांतिया 
टोपी मंदसोर होता हुआ ज्ीरापुर पहुंचा। वहां कनेल बेंसन से डसकी 
पराजय हुई; किंतु इसी अवसर पर दो दज़ार आदमियों के साथ बागी 
फ़ीधेज़शाद् उससे ज्ञा मिला, जिससे वद्द माघ्र खुदि १५ (ईं० सत० १८४५६ 
ता० १७ फ़रवरी ) को फिर मेवाड़ होता हुआ कांकरोली चला गया; पर 
ब्रिगेडियर सॉमरसेट तथा कप्तान शॉवसे के पहुंच जाने से डसके वहां पेर 
न टिके और पह्दाड़ों में होता हुआ बद् पुनः बांसवाड़े के क़रीब जा पहुँचा। 
ब्रिगडियर सॉमरसेट डसका पीछा करता हुआ यहां भी गया और डसने 
बाग्गियों को रास्ते में द्वी ज्ञा दबाया। बारियों के कई सरदार फ़ीरोज़शादह, 
अचुलशतरखां, पीर दज़्रअली आदि ने आत्मसमपंण किया | तांतिया टोपी 
परोन के जंगल में ज्ञा छिपा | ता० ७ अप्रेल (थि० सं० १६१६ चेत्र बदि ४) 
को वहां पकड़ा जाकर बह सिप्री लाया गया, जहां डसे फांसी दी गई । 
उपयुक्त सिपाददी-विद्रोह का प्रभाव भारत में लगभग दो वर्ष के 
ऊपर बना रद्दा। अप्रेज्ञ अधिकारियों की कार्यतत्परता और स्फूर्ति तथा 
भारत के नरेशों के सहयोग से डसका दमन शीघ्र द्वो गया। ग्रदर के अंतिम 
दिनों में भारत का शासन-सूत्र इंस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से स्वर्गीय 
मद्दाराणी विक्टोरिया ने अपने हाथ में लेकर भारत के तत्कालीन गवनर 
जेनरल को शासन-का्य के लिए अपना वाइसरॉय ( प्रतिनिधि ) बनाया। 
भारतीय नरेशों ओर प्रज्ञा बगे में संतोष की वृद्धि के लिए महाराणी की 
और से ईं० छ० १८५८ ता० १ नवम्बर (वि० सं० १६१४ कार्तिक बदि ११) 
को शाद्दी घोषणापत्र जारी किया गया, जिसमें भारतीय नरेशों की मान 
मयोदा बनी रहने, उनके स्थत्थों एवं धार्मिक मामलों में किसी प्रकार का 





(१ ) सी० पुल्त० शॉव्स; ए मिसिंग चैप्टर ऑष्‌ इंडियन म्युटिनी; ए० १४०-१। 
ज्यालासहाय; दि ऊॉबल राजपूताना; प० २५२-३ । 

(२ ) सी० एल० शावसे; ए मिर्सिंग चैप्टर आव इंडियन म्युटिनी; ४० १४३- 
४६ । ज्यालासहाय; दि कॉयल राजपूताना; ए० २६४२-३ । 


२६७ प्रतापगढ़ राज्य का इतिद्दास 
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हस्तक्षेप न होने तथा ईस्ट इंडिया कंपनी-दवारा की गई संधियां बद्दाल रहने, 
प्रजा के स्वत्त्य, इज्जत, ओददे तथा धर्म को अपने धम के समान दी मानने 
शादि का उल्लेख दे । 
मद्दारावत दुलपतर्सिह-द्वारा सिपाही विद्रोह के समय पूर्ण सद्दायता 
दी गई थी, जिसकी सरकारी अफ़सरों ने भी पूरे सराहना की। फिर गृदर 
समाप्त हो जाने पर अग्नेज़ सरकार ने उसके लिए दो दृज़ार रुपये के मूल्य 
की खिलअत भेजना तज़वीज़ किया और घॉइसरॉय लॉड कैनिड्ग तथा एजेंट 
गयनेर जेनरल के मद्दाराधत के नाम के खरीते भी मेवाड़ के पोलिटिकल 
पर्जेट मेजर टेलर-द्वारा भेजे गये तथा उपयुक्त खिलञअत भी उसको यथा- 
समय प्राप्त हुईं । 
सिपाही विद्रोह के समय मद्दारावत की आशानुसार उसके मन्श्री 
निहद/लचंद ख्ासगीवाले, शाह भोजराज्ञ और जोधकरण पाडलिया ने श्रच्छी 
सेवा बजाई और उन्होंने प्रतापगढ़ क़स्ब की रक्ता का, जो मंद्सोर के निकट 
है, अच्छा प्रबन्ध रखा पव प्रतापगढ़ के इलाफ़े में बागियों-द्वारा कोई द्वानि 
न पहुंचने दी, जिसकी मद्दारावत को बड़ी प्रसन्नता हुई ओर डसने उन 
लोगों की क़द्र की । 
अपुत्रावस्था में राज्य ज़प्त करने की लॉड डलद्दोज़ी की नीति को 
विप्रद्दकारी समझ गदर समाप्त होने के पीछे अग्नेज़ सरकार ने भारत के 
देशी राजाओं का दत्तक पुत्र रखने का श्रधिकार 
वाजिब समझा | तदनुलशार महाराणी विक्टोरिया 
की आशा[नुसार समस्त देशी राज्यों के पास लॉड के निड् के दस्तात्तर-सहित 
सनदें भेजी गई | तदनुसार अंग्रेज़ सरकार की ओर से प्रतापगढ़ राज्य 
में भी इं० स० १८६२ ता० ११ मार्च ( वि० सं० १६१८ फाह्गुन सुदि १० ) 


गोदनशीनी की सनद मिलना 


( १ ) वीरविनोद; द्वितीय भाग, ० १६८०-८८ मेरा उदयपुर राज्य का इति- 
हास; जि० २, ए० ७८६ | 

(३ ) मेजर टेलर, पोलिटिकल पुजेंट, मेवाढ़ का महारावत दलपतलिंह के नाम 
का वि० सं० १६१७ आपाढ वढ़ि ३ हैं० स० १८६० ( ता० ४ जूम ) का पत्र । 


महा रावत दलपतासँह २८४ 
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की लिखित बाइसरॉय लॉडे केनिह्ून के हस्तात्तर-सद्दित यद्द सनद्‌ पहुंची, 
जो नीचे लिखे अनुसार दे-- 

“झीमती मद्दाराणी विक्टोरिया की यह इच्छा हे कि भारत के 
राजाओं तथा सरदारों का अपने-अपने राज्यों पर अधिकार तथा उनके वेश 
की जो प्रतिष्ठा एवं मान-मयोदा है, वद्द हमेशा बनी रद्दे: इसलिए उक्त इच्छा 
की पूर्ति के लिए में आपको विश्वास दिलाता हूं कि वास्तविक उत्तरा- 
घिकारी के अभाव में यदि आप या आपके राज्य के भावी शासक दिंदू 
धरमंशासत्र और अ्रपनी वंश-प्रथा के अश्रनुसार दत्तक लेंगे तो बद्द ज्ञायज़ञ 
समभा जायगा। 

“आ्राप यह निश्चय जाने कि जब तक आपका घराना सरकार का 
खैरख्वाह रहेगा और डन अद्ददनामों, सनदों तथा इक़्रारनामों का पालन 
करता रहेगा, जिनमें अग्नेज़ सरकार के प्रति उसके कक्तेव्य वजे दें, तब 
तक आपके साथ के इस इक़रार में कोई बात बाधक न द्वोगी' । 

महारावत दलपतसिधद का वि० सं० १६२० चेत्र बदि ७ (इईं० स० 
१८६७४ ता० ३० मार्च ) को परलोकवास हुआ । डसके चार राणियां थीं 

जिनके नाम प्रतापगढ़ राज्य के बड़बे की ख्यात 
3 22400 में नामली ( रतलाम राज्य ) के सोनिगरा ठाकुर 

फ़तद्दसिह की कुंवरी दौलतकुंवरी, कुशलगढ़ (बांस- 
याड़ा राज्य ) के राठोड़ राव ज़ालिमसिद की पुत्री |मोतीकुंबरी एवं डसी 
ज़ालिमसिंद की पौत्री और हम्मीरसिद्द की पुत्री केसरकुंवरी तथा बांसणा 
( गुजरात ) ठिकाने के केरण्या गांव के राठोड़ ठाकुर दौलतसिंद्द की पुत्री 
कल्याणकुंबरी दिये हैँ । डसके केबल एक ही पुत्र मद्दाराशकुमार 








( १ ) एचिसन; ट्रीटीज़ एंगेजमेंट्स एंड सनदुज़; जि० ३, ए० ४४२ सथा 
४० ३९। 


( २ ) प्रतापगढ़ राज्य के बढ़वे की ख्यात; ए० ११ । प्रतापगढ़ राज्य से प्राप्त 
एक झूयात में उक्त महारावत के चार ही राणियां लिखी हैं; परन्तु उनके नामों में अन्तर 
है। वहां उसकी दूसरी राणी कुशलगढ़वाली का नाम केसरकुंवरी भौर उसका रा 


२6६६ प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 
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डद्यसिंदह था, जिसका जन्‍म कुशलगढ़वाली राणी के डद्र से हुआ था । 
मद्रराबत दलपतसिद्द, प्रतापगढ़ राज्य में नीतिकुशल राजा 
हुआ दे । डसमें राज्य प्रबंध की अच्छी योग्यता थी|अ्रतए॒व डसने डूंगर- 
पुर और प्रतापगढ़ राज्य का प्रबंध कुशलतापूर्वेक 
किया । बह मित्रता का निबाहनेवाला राजा 
था। सिपाद्दी विद्रोद्द में स्वयं उसने अपनी सेना के साथ भाग लिया था। 
बद गुणवानों का सम्मान कर डन्द पुरस्क्त करता और अपने कार्यक्तों 
मंत्रियों आदि को पुरस्कार, जागीर आदि दकर सदा उत्साहित करता 
था | उसकी अपनी प्रज्ञा के साथ गद्दरी सहानुभूति थी। डसक समय में 
राज्य-कोष परिपूणे था। प्रतापगढ़ राज्य में जो बैमव है, उसका अधिकांश 
भ्रय डसी को दे । उसने देवलिया म॑ सोनेलाबव तालाब बनवाकर दलपत- 
निवास नामक मद्दल बनवाया था | उसकी प्रतिष्ठा के अवसर पर उसने 
धारदट चारण लचक््मणदान को दो गांव और द्वाथी तथा मद्दाराज़कुमार 
डउदयसिद्द के जन्म के अवसर पर पांच हाथी, दो सौ घोड़े और पांचसौ 
लिरोपाब दिये थे एवं डसी अवसर पर डसने लाख पसाव में उपयुक्त 
लच्मणुदान को एक गांव, हाथी, घोड़ा, बञ्माभूषण और दस सहस्म रुपये 
देकर इसको अपना कविराज बनाया था। सतरदारों आदि के साथ डसका 
व्यवद्दार सदा अ्रच्छा रहा । उसके मन्त्री शाह जड़ावचन्द, शाद्द निद्दालचंद 
(खास्गीवाला), जोघधकरणु पाडलिया आदि कार्यनिषुण व्यक्ति थे, जिससे 
उक्त मदारावत के समय प्रज्ञा की आबादी बढ़ी ओर राज्यश्री में भी वृद्धि 
हुई | नांदली के ठाकुर दिम्मतसिद्द के पुत्र मोदकमर्सह को हूंगरपुर के 
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इंमीरसिंह की पुश्री होना दिया है तथा उसी के उद्र से कुंवर उदयसिंह का जन्म होना 
बतक्षाया है। इसी प्रकार तीसरी राणी कडाया के,पंवार बज़्तावरसिंद की पुश्री भवान- 
कुंधरी झोर चतुथ राणी भी कुशद्वगढ़ के राव हंमीरसिंह की पुत्री लालकुंबरी द्षिखी है। 
इन दोनों राणियों का तो बढ़ये की रुयात में कुछ भी उल्लेख नहीं है। एक स्थान पर 
डसके छः राणियें भी लिखी हैं झौर दो विषाह डूंगरपुर में रहते हुए होने का उल्लेख है । 


( १ ) मतापगढ़ राज्य को एक प्राचीन रुयात; पृ० १५ । 


मद्दारावत का व्यक्तित्व 
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उदयसिंद्द 


महाराबत उ 


बनाथ हा ५ कीच बीज टी“ हक ता५ ४ ७ ४3 आफ ताक ना5 ढ- प 23७८ 5०35 2५७म5 ध 5 5 भय लीडजनीर 2 न मा ध3ज 5 आफ जल “2 5जीकल5 वा ४४८७८७८७४ ०८०७ ४५ ०७०७ ४७४०४ ४६०७४ ८5 २९ ४५ € €3 ८७ ४४ ०७ ८७ #६ २७5 ट 3 ध७-८४ ढ६ ८६०५ ४६ “५ ४5 ४५ “५ ०५ ४७ 


मद्दाराबल जसवन्तसिह ( दूसरा ) के दत्तक रखने के सम्बन्ध में वहां 
बखेड़ा होकर हिम्मतसिद्द क्रेद किया गया । डसके प्रति भी महारावत ने 
अपने शासन-काल में सोजन्य दिखलाकर डसको मुक्तकर डसकी जागीर 
पीछी उसे दे दी, जो डलकी उदार नीति का परिचय देती है । उसकी एक 
राणी लालकुंवरी ने वृन्दावन में राधावल्लम का मन्दिर बनवाया था । 


उदयसिह 


मदारायत उदयसिंह का जन्म थि० सल० १६०४५ आपषाढ धदि १३ 

( इं० स० १८४८ ता० २६ जून ) को हुआ था और वह वि० से० १६२० 
चेत्र धदि ७ (ईं० स० १८६४ ता० ३० माचे ) को 
अपने पिता के पीछे प्रतापगढ़ राज्य का स्वामी 
हुआ । ड्स( उदयसिद्द )का प्रथम विवाद्द भूतपूबे 
मद्दारावत दलपतालसिद्द की विद्यमानता में नामली ( रतलाम राज्य ) के ठाकुर 
तख्तसिंद्द की पुत्री सरूपकुंघरी से हुआ था, जिसके उदर से कुछ समय बाद 
ही वि० सं० १६२२ ज्येष्ठ सुदि ४ (ई०स० १८६४५ ता० २६ मई) सोमवार को 
इसके मद्दाराज़कुमार दृम्मीरासिह का जन्म हुआ, परंतु पांच वर्ष का होकर 
उक्त राजकुमार वि० से० १६२६ (इं० स० १८६६ ) में काल-कवलित दो गया। 
राज्यारोहण के समय मद्दारावत की आयु केबल स्तोलबद् बे की 

थी, इसलिए मेवाड़ के पोलिटिकल एजेंट कनेल इंडन ने राजपूताना के 
पर्जट गवनर जनरल की स्वीकृति से भूतपूर्थ मद्दा- 
रावत दलपतसिद्द की इच्छा के अनुसार शाह 
ज्ञोधकरणु पाडलिया और पंडिस आपा की शलाह 
से शासन-कार्य चल्लाने के लिए महाराबत के नाम 
खरीता भेजा और डन दोनों को भी वि० स्ल० १६२१ आषाढद खुदि ४ 
हूं० स० १८६४ ता० ६ जुलाई ) को पत्र भेज इसकी सूचना दी । 

( १ ) कनेल इंढन का शाह जोधकरण और पंडित आपा के नाम का वि० संे० 


१६२१ झाषाढ सुदि ४ (६० स० १८६४ ता० ६ जुलाई ) का पत्र । 
द्ब्द 


जन्म, गद्दीनशीनी ओर 
पुत्र-जन्म 


शापतन-काये चलाने के संबंष 
में मद्वारावत के नाम पोलिटि- 
कल एजेंट का खरीता जाना 
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इसके थोड़े समय बाद ही वि० सं० १६२२ पौष वबदि्‌ १४ (ई० स० 
१८६४ ता० १७ दिसंबर ) को राजपूताना के पर्जंट गवनर जेनरल कनेल 
इंडन ने मेवाड़ के पोलिटिकल एजेंट कनेल निक्सन 
हब कि पक कम के साथ प्रतापगढ़ जाकर अग्रज्ञ सरकार की ओर 
जल सो. मद्ााराबत को गद्दीनशीनी की खिलअत दी 
और उसी अवसर पर सरकारी तौर से राज्या- 
घधिकार खॉपने की रसम भी अदा की गई । 
मद्दारावत ने राज्यासीन होते ही शासन-काय लगन के साथ करना 
आरंभ किया | सर्वेप्रथम उसने भील, मीणों आदि का दमन करने का 
निश्चय किया, जो लूट-लसोट कर जनता को कष्ट 
भील और मीणों को दंड _, ५ ५३ दे 
ला पहुंचाते थे । मद्दारावत जहां कट्दी अपने राज्य में 
लूट-खसोट का समाचार खुनता, तत्काल घोड़े पर 
सवार होकर अपने राजपूत सवारों से पहले वहां जा पहुंचता और उनसे 
मुक़ाबला कर उनको ऐसा दंड देता कि थे फिर कभी ऐसा काये करने का 
साइस न करते । उसकी इस तत्परता को देख प्रतापगढ़ राज्य के भील, 
मीणे आदि उसके नाम से कांपने लगे और अधिकांश ने लूट-खल्तोट करना 
बन्द कर दिया, जिससे राज्य में चारों तरफ़ शांति स्थापित द्वो गई और 
राज्य को आबादी तथा झाय बढ़ने लगी | 
व्यापार एव गमनागमन की कठिनाइयों को मिटाने के लिए झअंग्रेज् 
सरकार ने मालवा की ओर रेल्ये लाइन निकालने का धिचार किया और 
... ,.. .. डेस समय प्रतापगढ़ राज्य की कोई भूमि यदि 
हक हक रेलवे के लिए आवश्यक हो तो देने के लिए महा- 
अली रावत से प्रस्ताव किया। इसपर वि० सं० १६२२ 
( इं० सख० १८६५ ) में मद्दासवत ने कुछ शर्तों के 





( $ ) ज्वाज्नासडहाय; बक़ाये राजपूताना; जि० १, ए० ५३१६१ । 
(२ ) वही; जि० १, ए० ९६० । 
( ३ ) घोरबिनोद; द्वितीय भाग, ए० १०६६-७ । 
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साथ अपने राज्य की भूमि बिना मूल्य रेलवे लाइन निकालने के लिए 
अग्रेज़ सरकार को देना स्वीकार किया; परंतु फिर प्रतापगढ़ राज्य में 
होकर अंग्रेज सरकार ने रेल्ये लाइन निकालने का विचार स्थगित कर 
दिया, इसलिए श्रेतिम लिखा-पढ़ी नहीं हुई' । 
इसके दूसरे वर्ष वि० सल० १६२३ ( नंबर ईं० स० १८६६ ) में 
भारत के तत्कालीन धाइसराय और गयनेर-जनरल, लॉर्ड लारेंस का आगरे 
महारावत का वाइसराय लाई में आगमन हुआ । डस अवसर पर मद्दारावत उद्य- 
लरेंस से मुलाक़ात करने सिंद्द भी वक्त घाइसरॉय से मुलाक़ात करने के 
अ।गरे जाना भ हे 54५ 
लिए आगरे गया , जदां वाइसरॉय ने महाराबत से 
पम्रिलकर प्रसन्नता प्रकट की | इस सफ़र से डउस( मद्दारावत )को अ्रग्नेज़ी 
अमलदारी में द्ोनेवाली उन्नति का दाल ज्ञात हुआ | आगरा से लौटने के 
याद युवक मद्दाराबत ने भी अपने राज्य में लाभदायक काम करने चाहे; 
परंतु कई बाधाएं उपस्थित द्वो गई, जिससे डसके विचार कार्यरूप में 
परिणत न हो सके । 
देधलिया का जल-वायु अ्रस्थास्थ्यकर द्वोने से महाराबत ने प्रताप- 
गढ़ क़रबे की, जो स्वास्थ्य-प्रद हे, उन्नति करने का विचार कर शआआबादी 
है से एक मील दूर पूथे की तरफ़ खुले मेदान में 
मम वि० सं० १६२४ ( ई० स० १८६७ ) 5" अ्रश्नेज़ी ते 
का बंगला बनवाकर वहां रहना आरंभ किया, 
जिससे देवलिया की आबादी घटने लगी ्रौर वि० स्त० १६३२ ( ई० ख० 
१८७५ ) में वहां के कई महल खाली द्वो गये । फलस्वरूप उसके समय से 
दी प्रतापगढ़ इस राज्य की राजधानी हुई और भूतपूर्व मद्दाराबत रघुनाथ- 
सिंह, मद्दाराज़कुमार मानसिद्द और बतमान महाराजकुमार सर रामासदजी 
ने वहां कई इमारतें बनवाकर डसकी बहुत कुछ उन्नति की दे । 


( १ ) एचिसन; ट्रीटीज़ एंगेजमेंट्स एंड सनदज्ञ; जि० ३, ४० ४४३ ( पांचवां 
सेस्करण )। 
( २ ) व्याज्ञासहाय; बक़ाये राजपूतामना; जि० ३, पृ० १५३ | 





३०० प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 


अर कओी जन है चर १७८०० 
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उस समय तक प्रतापगढ़ राज्य की अ्रग्रज़ सरकार की तरफ़ से 
सलामी की तोपों की सलेख्या नियत न थी। बि० 
प्र ज की पं ५ रे वि ० 
भ्रेमेज सरकार की तरफ से ७ १६२४ (ई० स० १८६७ ) में अंग्रेज़ सरकार ने 
प्रतापगढ़ राज्य के स्वामी की 
सलामी की तो नियत होना से राज्य की सल्लामी की पन्‍्द्रह् तोपें स्थायी रूप 
से नियत की । 
वि० सं० १६२५ (इं० स० १८६८ ) में राजपूताना में भयड्भूर अ्रकाल 
पड़ा, जिससे प्रतापगढ़ राज्य भी बचा न रहा । थोड़ी वर्षा होने के कारण 
धहां उस साल नाज तथा घास कम पेदा हुई झौर 
फिर मारवाडू श्रादि अन्य स्थानों से दज़ारों मनुष्य 
भूखप्यास से व्याकुल हो अपने पशुधन को 
कप ्धछ कप ३ भर * 
लेकर मालवा में चल गये | प्रतापगढ़ राज्य मालचा के निकट होने से वहां 
भी अकाल-पीड़ित व्यक्तियों के कुंड के रुंड जाने लगे । ड्ख अधसर पर 
कक 
महारावत ने अपन राज्य की प्रज्ञा ओर पशुओं की रक्षा करने के अतिरिक्त 
बाहर से आये हुए मनुष्यों एवं पशुओं की रक्षा करना भी अपना कर्त्तव्य 
समझा | इस काय के लिए बाहर से ग॒ल्ला मंगवाकर सस्ते भाव से बेचने 
की व्यवस्था फी गई; ग़रीबों के लिए ख्लरातस्रान खोले गये, कई स्थानों 
पर सहायक काये ज्ञारी कर जागीरदारों को भी अकाल-पीड़ित व्यक्तियों 
को काम में लगाने के लिए आज्नाएं जारी की गई, बाहर से आनवाले 
गन्ने आदि सामान पर सायर का मद्दरुल माफ़ किया गया तथा ता० १३ 
दिश्लंबर ईं० स० १८८८ ( वि० स्व० १६२५ पोष वदि्‌ ३० ) को इस सम्बन्ध 
में नीच लिखा इश्तिद्यार जारी किया गया-- 
“घथषो न होने से मारबाड़ तथा अ्रन्य स्थानों में घास और नाज 
 े हर का * 9 ०. ५ 
उत्पन्न नहीं हुआ है । इस वास्त वहां के लोग पशुओं को बड़ी संख्या में 
लेकर मालवा में आये हें। वहां अनाज तथा घास-पानी का अभाव दोना 
स्पए्ट हे । ईश्वर उनकी रच्ता करे | अकाल वर्ष के आरंभ से ही है और 
झागामी बे की फ़सल शुरू होने तक रहेगा। अतपव आवश्यकता दे कि 





वि० सं० १६२५ के अ्रकाल 
मे मद्दारावत की उदारता 


(१ ) एचिसन; ट्रीटीज़ एंगेजमेंट्स एंड सनदूज्ञ; जि० ३, ए० ४४३ । 
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इस मुल्क के लिए प्रचुर अनाज मंगवाने का प्रयत्न किया जाये | यह 
आज्ञा दी ज्ञाती है कि तमाम जागीरदार, अहलकार, पटल, पटवारी आदि 
निम्नलिखित बातों की तामील करें तथा जब तक ज़माना टीक न हो, 
यदां के निवासियों और बाद्दर के मनुष्यों को कष्ट न पहुंचावें-- 

(१ ) भ्रावएग सुदि १५४ तक अनाज की निकासी तथा रवानगी पर 
महसूल माफ़ किया जाता है | 

(२) जो परदेशी परिश्रम कर सकते हों घे इमारती काये में लगाये 
जावें, जेसे कुएं खुदवाना, तालाब बनवाना आदि ताकि मुसिबत के समय 
थे अपना निर्वाह कर सके । 

(३) प्रतापगढ़ में राज्य का एक ओर छाहुकारों के कई 
सदावत हैं | उनके कार्य-कर्ताओं को खूच्ित किया जाता है कि मारवाड़ी 
तथा अ्रन्य लोग जो ख्रेरात मांगें, डनको पूरे तौर से अथोत्‌ प्रत्यक आदमी 
को सेर भर आटे से कम न द्‌ । 

(४ ) अनाज को राज्य में लाकर एकन्नित करने फी रोक नहीं है, 
तथापि इश्तिह्ाार जारी किया ज्ञाता है कि अनाज के व्यापार पर किसी 
प्रकार का प्रतिबंध न होगा | इस मुल्क के समस्त व्यापारी अ्रनाज अपने 
तौर पर ख़रीद कर बचें । यही नहीं, उनको राज्य से सट्ठायता भी दी 
जायगी । यदि कोई परदेशी सौदागर प्रतापगढ़ इलाक़े में ग॒ज्ला लाना चाहे 
ओर रक्ता के लिए पहरा चाह तो राज्य में सूचना करने पर पद्दरा मिल 
जावेगा। मार्ग रक्षित नहीं हे, जिससे इस अकाल के समय सलाब॒धानी और 
निगरानी की आवश्यकता है। 

(४ ) जो पशु मारबाड़ तथा श्रन्य स्थानां से आये हुए हैं, थे पहाड़ 
के नज़दीक कटे हुए घास के बीड़ में बिना महसतूल चरेंगे । यदि कोई 
शिकायत आवेगी कि किसी ने इनसे महस्तूल लिया है, तो मद्रसूल लगने- 
घालों को सज़ा दी जावेगी । 

(६) रियासत के अ्द्दल कारों, जागी रदारों और मुत्सद्दियों को ज़रूरी 
है कि इस विषय में एजंंट गवनेर-जनरल, राजपूताना ने जो इश्तिह्वार भेजा 
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है, उसका पूरा लिद्दाज़ रखें' ।” 
उन दिनों महारावत की प्रवृत्ति कुछ ऐयाशी की ओर बढ़ने लगी 
थी, जिससे शासन-प्रबंध में अव्यवस्था होने लगी। इसपर पोलिटिकल 
पञ्ञंट मंबाड़ ने प्रतापगढ़ के वकील को, ज्ञो डसके 
पास नियत था, महारावत को शमभाने के लिए 
भेज्ञा, जिसका महाराघत पर अच्छा प्रभाव पड़ा और 
उसने फिर रियासत के कार्य में ध्यान देना आरंभ किया तथा फिर रतलाम 
से कामदार के पद्‌ पर ओंकारलाल व्यास को बुलाकर नियत किया । 
तदनन्तर मद्दारावबत ने अपने राज्य की न्याय-व्यचस्था टीक करने 
के लिए दीवानी तथा फ़ौजदारी अदालतें स्थापित कीं, परंतु श्रपराधियों के 
देन-लेन के विषय में क़ौल-क़रार न होने से डनकी 
अंग्रेज सरकार से अपराधियों रफ़्तारी में बाधाएं डपस्थित होती थीं। अतएब 
के देन-लेन का इक़रारनामा हा 
दीया वि० सं० १६२४ (ईं० स० १८६८) में महाराधत और 
अग्रज़ सरकार के बीच कनंल हचिन्सन, पोलिटिकल 
पजेंट, मेवाड़ के द्वारा नीचे लिखा अदृदनामा हुआ-- 
अपराधियों को एक दूसरे को सौंपने के सम्बन्ध में अग्रज़ सरकार 
तथा देवलिया प्रतापगढ़ के राजा हिज़ हाइनलस डदयसिद, डनके बाल-बच्चों, 
बारिसों तथा और उत्तराधिकारियों के बीच का अ्रदददनामा, जिसको एक 
तरफ़ लेफ्टनेंट-कनल अलेक्ज़ेंडर रॉस इलियट हद चिन्सन, स्थानापन्न पोलि- 
टिफकल एज़न्ट, मेवाड़ ने लेफ़्टेनेट कनेल रिचडडे दार्ट कोटिड़, सी० एस० 
आईं० तथा बी० स्ली० एजेंट गवनेर-जनरल राजपूताना के आदेश से, जिसे 
द्विंदुस्तातन के वाइसरॉय और गवनेर-जेनरल दि राइट आजुरेबल सर जॉन 
लॉडे मेयर लारेंस बरोनेट, ज्ञी० सी० बी० एवं जी० सी? एस० आई० से 
तत्सम्बन्धी पूर्ण अधिकार प्राम हुए थे और दूसरी तरफ़ राजा डद्यसिंह ने 
तेयार किया-- 


( १ ) ज्वाज्नासहाय; वक़ाये राजपूताना; जि० १, ए० ४६०-१ । 
(२ ) वही; जि० १, ए० &६६। 


शासन-व्यवस्था में गड़बड़ी 
होना 
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शर्ते पदली--कोई व्यक्ति चाह वह अंग्रेज़ी इलाके की प्रज्ञा दो, या 
किसी और की, अ्रग्नज्ञी इलाके में कोई संगीन जमे करे और प्रतापगढ़ 
राज्य की सीमा के भीतर पनादइ ले तो प्रतापगढ़ राज्य उसको गिरफ़्तार 
करेगा और तलब किये जाने पर साधारण नियम के अनुसार अंग्नेज़ 
सरकार को सोंप दंगा। 
शतते दुृसरी -कोई व्यक्ति जो प्रतापगढ़ की प्रज्ञा हो, प्रतापगढ़ राज्य 
की सीमा के भीतर कोई भारी अ्रपराध कर झशअ्ुंग्रेज़ी इलाक़ में शरण ले तो 
अग्रेज़ सरकार उसको गिरफ़्तार करेगी और तलब करने पर रीति के 
अनुसार प्रतापगढ़ राज्य को सोंप देगी । 
शते तीसरी-कोई आदमी, जो प्रतापगढ़ की प्रज्ञा न हो, प्रतापगढ़ 
राज्य की सीमा के भीतर कोई बड़ा अपराध कर अंग्रेज़ी इलाके में आश्रय 
ले तो वह गिरफ़्तार किया जायगा और उसके मुक्तदम का फ़ेसला बह 
अदालत करेगी, जिसको शअ्रग्रज़ सरकार आज्ञा दे! साधारण नियम के 
अनुसार ऐसे मुक़दमों का निरय डस पोलिटिकल परजजंट के इजलास में 
होगा, जिसके साथ प्रतापगढ़ राज्य का सम्बन्ध हो। 
शर्ते चौथी--किसी भी अवस्था में कोई सरकार किसी व्यक्ति को, 
जिसपर किसी बड़े अपराध का अभियोग लगाया गया द्वो, तब तक सॉंपने 
की पाबन्द न होगी, जब तक कि वद्द सरकार, जिसके इलाक़ में अपराध 
इआ दो, अभियुक्त को काथदे के अनुसार तलब न कर ओर जुम की ऐसी 
शहादत पेश न हो, जिसके द्वारा जिस इलाक़ में वह (अपराधी) पाया ज्ञाय, 
उसके क़ानून के अनुसार डसकी गिरफ़्तारी वाजिब समझी जाय और यदि वही 
अपराध उस इलाक में किया जाता तो वहां भी अभियुक्त अपराधी ठद्दराया जाता! 
शर्ते पांचवीं-नीचे लिखे हुए अपराध संगीन अपराध समभे जायैंगे-- 
( १ ) मनुष्य बध (४ ) ठगी 
( २ ) भनुप्य बध करने का प्रयत्न ( ४ ) विष-प्रयोग 
( ३ ) उत्तजना की दशा में किया (६) बलात्कार 
हुआ दंडनीय मनुष्य बध ( ७ ) सकृत चोट पहुंचाना 
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( ८ ) बालक चुराना (१६) ज्ञाली सिक्के बनाना तथा खोटे 
( ६ ) औरतों को बेचना सिक्के चलाना 

( १० ) डाका डालना ( १७) दंडनीय विश्वासघात 

( ११) लूट करना (१८) माल-अस्बाब ऱाबन ( हज़म ) 
(१२५) संध लगाना करना, जो जमे समझा ज्ञाय 
(१३) पशुओं की चोरी (१६) ऊपर लिखे हुए अपराधों में 
(१४ ) मकान जलाना सहायता देना 


(१५) ज्ञालसाज़ी 
शते छुटठी-ऊपर लिखी हुई शर्तों के अनुसार किसी अपराधी को 
गिरफ़्तार करने, रोक रखने या खुपुदे करने में ज्ञो व्यय पड़ेगा, बह डस 
सरकार को देना पड़ेगा, जो डसको तलब करेगी। 
शर्ते सातचीं--ऊपर लिखा हुआ अहदनामा तब तक कायम रहेगा, 
जब तक अद्ददनामा करनेवाले दोनों पत्तों में से कोई उसको तोड़न की 
अपनी इच्छा दूसरे को न बतलावे । 
शर्त आठवीं “इस अद्वदूनामे में जो शर्तें दी गई दें, उनमें से किसी 
का भी असर ऐसे किसी अ्रद्ददूनामं पर न होगा, जो दोनों पक्षों के बीच 
पहले हुआ है, सिवाय किसी अहदनामे के डस अंश के ज्ञो इसके 
विरुद्ध दो । 
आझाज २२वीं दिसंबर ई० स० १८६८ (वि० सं० १६२५ पोष खुदि ८) 
को प्रतापगढ़ में तय हुआ । 
- - -- +. ( दस्तखत ) ए० आर० ईं० दहर्चिसन्‌ 





| झुदर | लेफ़्टेनेंट-कर्नल, स्थानापन्न पोलिटिकल एजेंट 
मेवाड़ । 
मुहर ह प्रतापगढ़ देवलिया के राजा की मुहर तथा दस्तखत । 


( दस्तख्नत ) मयो, 
भारत का वाइसरॉय और गयनेर-जेनरल । 
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इ० स० १८६६ ता० १६ फ़रवरी (वि० सं० १६२४ फाट्गुन खुदि ८) 
को फ़ोट विलियम (कलकत्ता) में भारत के बाइसरॉय और गवनेर जनरल 
ने इस अद्ददनामे की तस्दीक़ की । 

( दस्तखत ) डबल्यू० एस० सेटनकर, 
सेक्रेटरी, भारत गवनेमेंट, वेदेशिक विभाग । 
अट्टारह धर्ष बाद इस अहदनामे की एक शते में परिवत्तेन हुआ, 
झो नीचे लिखे अनुसार है-- 

हं० स० १८६६ ता० १६ फ़रवरी को अपराधियों के सौंपने के संबंध 
में अग्रज़ सरकार एवं प्रतापगढ़ राज्य के बीच ज्ञो अद्ददनामा हुआ था, उसमें 
अग्रज़ी इलाकफ़े से भागकर प्रतापगढ़ राज्य मं शरण लेनव।ले भ्पराधियों को 
सोॉंप दने के लिए ज्ञो तजबीज़ हुई थी, वद्द अनुभव से बृटिश भारत में प्रच- 
लित क़ानूनी श्रमल से कम आसान और कम कारगर पाई गई | इसलिए 
इस इक़रारनामे के द्वारा अग्रज़-सरकार तथा प्रतापगढ़ राज्य के बीच 
स्थिर हुआ हे कि भविष्य में अहदनामे की शर्तें, जिनमें अभियुक्तों की 
सुपुर्देगी की बाबत तज्ञवीज़ हुई है, बह बृटिश भारत से भागकर प्रतापगढ़ 
राज्य में आश्रय लेनेवाले अपराधियों की खुपुर्दंगी के विषय में लागू न 
गेंगी और इस समय ऐसे प्रत्येक मामले में अपराधियों को सोंपने के संबंध 
में बृटिश भारत में जो क़ानूनी अमल जारी है, डसकी पाबंदी करनी होगी । 

हूं० स० १८८७ ता० २६ अगस्त (वि० सं० १६४४ भाद्रपद खुदि ११) 
को प्रतापगढ़ में दस्तख्रत हुए । 

पक किलोसल -.. ( दस्तख़त, हिन्दी भाषा में ) 


| खबर | अंहॉरव अता गे 
नम ( दस्तख्रत ) ए० एफ० पिन्दे, लेफ़्टनेन्ट, 
| मुद्दर । असिस्टन्ट पोलिटिकल एजेंट, 


बांसवाड़ा और प्रताफ्गढ़ । 
इँ० स॒० १८८८ ता० २८ माचे (वि० से० १६४५ द्वितीय चेश्र बदि १) 
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( १ ) एचिसन; ट्री2ज़, एंगेजमेंट्स एएड सनदूज़; जि० ३, ए० ४६३-२ । 
३८ 








३०६ प्रतापगढ़ सज्य का इतिहास 
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को फ़ोर्ट विलियम में हिन्दुस्तान के वाइसरॉय और गषनर जेनरल ने इस 
झअद्ददनामे को मंज़र कर इसकी तसदीक़ की ' 
( दस्तख्त ) एच्‌० पएम॒० डथूरंड, 

सेक्रेटरी, भारत गधनेमेंट, फ़ॉरेन विभाग । 
प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा राज्य की स्लीमाएं मिली हुई होने से कभी- 
कभी इन दोनों राज्यों क बीच सीमा संबंधी झगड़े और उपद्रथ होकर 
विरोध द्वो ज्ञाया करता था। उन दिनों (बांसवाड़ा के 

बांसवाड़ा राज्य के साथ सीमा हे भी ४ 
संबंधी भगडझा होना... दारावल लक्ष्मणसिद्द के राज्य समय ) बांसवाड़ा- 
धालों ने प्रतापगढ़ राज्य के रायपुर ठिकाने के 
बोरी, रींछड़ी आदि गांवों का नवीन रगड़ा उठाया, जो प्रतापगढ़ राज्य के 
झधिकार में बहुत वर्षों से चले आते थे। इस भगड़े ने बड़ा भीषण रूप 
धारण किया ओर वि० सं० १६२३ आश्विन सुदि ६ (ई० स० १८६८ ता० १४ 
अक्टोबर ) को रात्रि के समय बासवाड़ायालों ने एक बड़ी सेना के साथ 
जाकर रायपुर के ठाकुर पर, जो उस समय वहां के थाने पर स्रीमा की 
रक्ता के लिए प्रतापगढ़ की तरफ़ से नियत था, आक्रमण कर दिया। 
रायपुर के ठाकुर और उसके साथी ( प्रतापगढ़ के सरदार ) उस समय 
असावधान थे, इसलिए बांसवाड़ावालों का आऋमण वे सह न सके और 
डनके आदमियों में से आंबीरामा के ठाकुर का पुत्र केसरीसिद, रायपुर का 
अज्ञीतसिद्द, द्िम्मतर्सिह, चोहान लच्मणसिद्द, दम्मीरसिद्द आदि ३४५ 
व्यक्ति मारे गये और ५६ घायल हुए तथा बांसवाड़ाबाल वहां से कई 
हज़ार रुपयों का माल भी लूट ले गये । इस भगड़ में बांसवाड़ा राज्य के 
दो आदमी मारे गये और चार घायल हुए । फिर पोलिटिकल अफ़सरों- 
द्वारा इस मुक़दमे की तदक़ीक़ात होने पर बांसवाड़ा राज्य की जयादती 
प्रमाणित हुई और बांसवाड़ा राज्य के कामदार कोठारी चिमनलाल पर 
एक दज़ार रुपये ज़रमाना होकर वह दस वर्ष क लिए बांसवाष्डा राज्य से 
निवासित कर दिया गया एवं पांच दूसरे अहलकार, जो इस भणगड़े में 
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( १ ) एचिसन; टीटीज़, एंगेजमेंट्स एएड सनदूज़; जि० ३, ए० ४६५ | 
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ग़ामिल थे, पांच-पांच धर्ष के लिए क़ैद कर डदयपुर के जेलखाने में रखते 
गये | अत में मेवाड़ भील कोर के कमांडेंट मेजर गनिग ने मौक़ पर ज्ञाकर 
वि० सं० १६३१ (ई० स० १८७४ ) में डचित फ़ेसला कर दोनों राज्यों की 
सीमा पर मीनारे खड़े करवा दिये । इस फ़ेसले से तनाज़े की ३५ वर्ग 
मील भूमि पर प्रतापगढ़ राज्य का अधिकार बहाल रहा और इस मुकदमे 
में प्रतापगढ़ राज्य के कामदार ओऑॉकारलाल व्यास, मोतमिद अम्त॒ृतराव 
दक्तिणी तथा बड़ा सेलारपुरा के ठाकुर विशनसिंद की कारगुज़ारी अच्छी 
रद्दी, जिसकी मेजर गनिंग ने महाराबत के पास प्रशंसा लिख भेजी । 

इसी प्रकार एक दूसरा भगड़ा प्रतापगढ़ राज्य के खसांडनी गांव के 
नील क पठार नामक खेतों के सम्बन्ध में बांसवाड़ा राज्य के सेमलिया पट्टे 
के सूरजपुरा गांव फे वीच वि० से० १६२६ (ई० स० १८७२ ) में उत्पन्न 
हुआ । उप्तमें भी बांसवाड़ावालों ने अपनी सेना भिजवाकर प्रतापगढ़ राज्य 
के दो आदमियों को मार डाला। उसका फ़्सला ई० स० १८७४ ता० १८ 
सितम्बर (वि० सूं० १६३१ भाद्रपद सुदि ५) को मेवाड़ के असिस्टेन्ट पोलि- 
डटिकल पज्ुंट पारसी फ्रामजी भीकाजी ने, जो बांसवाड़ा में नियत था, किया। 
डसके अनुसार नील क पठार के क्षेत्रों का अधिकार प्रतापगढ़ राज्य का 
स्वीकार किया गया और सांडनी तथा खूरजपुरा गांव की सीमाएं निधोरित 
कर मीनारे खड़े करवा दिये गये। इस मुकदम में मद्दाराबत के कामदार 
ओऑकारलाल व्यास, मोतमिद शाह जोधकरणु ओर अज्जुनसिंद की कार- 
गुज़ारी श्रच्छी रही । 

बांसवाड़ा राज्य ने प्रतापगढ़ राज्य के अज्ञदा गांव को बि० खे० 
१६१७ (ईं० स० १८६० ) में बलपूथक दबा लिया था, जिसका मुक़दमा 
मद्दाराबत दलपत्सिंद के समय से द्वी चल रहा था। डसका भी उन्हीं दिनों 
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( १ ) ज्वालासद्याय; वक़ाये राजपुताना; जि० १, ए० ४२८ तथा ४४७ । उक्क 
पुस्तक में प्रतापगढ़ राज्य की तरफ़ से इस झगड़े में मारे जानेवाले ध्यक्तिय की संख्या 
२६ और धायल्नों की २४ दी है। “वीरपिनोद'” (द्वितीय भाग, ० १०३६) में बांसवाढ़ा 
के कासदार चिमनज्ञाख कोठारी पर दस हज़ार रुपये जुरमाना होने का उद्लेख है । 


३्०्द प्रतापंगढ़ राज्य का इतिहएस 
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फ़ैसला हुआ, जिसम्रें उक्त गांव पर प्रतापगढ़ राज्य का अधिकार कराया 
गया ओर बांसवाड़ा राज्य की श्रोर से खुबूत में ज्ञो पन्न आदि पेश किये 
गये थे जाली माने गय | इस घटना से अग्रेज़ सरकार का बांसवाड़ा के 
मद्दाराधल लक्ष्मशर्सिहद्द के प्रति बिलकुल विश्वास डठ गया और उसकी 
बहुत बदनामी हुई | फलस्वरूप अ्रेग्नेज़ सरकार ने छः वषे तक के लिए 
उसकी सलामी की चार तोप॑ घटा दीं, जो पीछी ईं० स० १८७६ ( बि० सं० 
१६३६ ) तक न बढ़ीं । 
वि० सं० १६३२ ( ईं० स० १८७५ नवंबर ) म॑ भारत का वाइसरॉय 
झौोर गघनेर जनरल लॉडे नॉर्थत्रुक बम्बई से मालवे की तरफ़ द्ोफर डदय- 
महारावत का नीमच जाकर. रें गया। उल समय नीमच के मुक्ताम पर महा- 
बाइसराय लोर्ड नांयब्रुक से शावत उदयसिंह ने जाकर उक्त बाइसरॉय से मुला- 
3 क्ात की और फ़रवरी इं० स० १८७६ ( वि० से० 
१६३२ ) में डसने राजपूताना के पजंट गवनेर-जेनरल 
सर ए० सी० लॉयल से भी नीमच जाकर मुलाक़ात की । 
मेवाड़ तथा टोंक राज्य के नींबाहेड़ा परगने में बसनवाले मोधिये 
बड़े जरायम पशा थे। उन दिनों थे अवसर पाकर प्रतापगढ़ राज्य में 
| घुसे ओर वहां आबाद द्ोने का विचार कर 
अपने राज्य में न 5हरने कुछ चोकीदारों में नोकर हो गये । इसकी इत्तला 
५ महाराबत को मिलने पर उसने पेसे ज़रायम पेशा 
लोगों को अपने राज्य में आबाद करने म॑ हानि समझ, वहां उनको न 
टट्दरने दिया, जिससे उसके राज्य में चोरी-धाड़ों का भय कम हो गया। 
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( १ ) ज्वालासहाय; घक़ाये राजपूताना; जि० १, ए० ४९०।चीरविनोद; द्वितीय 
भाग, ए० १०३६ | असंकिन; गैज़ेटियर ओव्‌ बांसवाढ़ा स्टेट; ४० १६५ । पृचिसन; 
टीटीज़, एंगेजमेंट्स एएड सनदूज़; जि० ३, ए० ४४२-६ । 

(२ ) ज्वाज्नासहाय; वक़ाये राजपूताना; जि० $, पृ« ६६४ । 

(३ ) वही; जि० १, ए० ४६४ | 

( ४ ) वही; जि० १, ४० ४६३-४ । 
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मद्दाराबत का कामदार ओंकारलाल व्यास कारगुज़ार व्यक्ति था । 
वि० सं० १६३२ ( ई० स० १८७४ ) में डसको एक बदमाश सिपाददी ने तख्त- 
वार का प्रद्दार कर घायल कर दिया, जिससे वहद्द 
कुछ दिनों पीछे मर गया । घातक डसी समय मार 
डाला गया और उसके शामिल रहनेवाले व्यक्तियों 
को क़ैद की सज़ा दी गई। मद्दाराबत ने डस( आकारलाल )के पुत्र कोम- 
खराम के प्रति सहानुभूति प्रकट कर डसको अपने यहां ही रक्खा और 
डससे राज्य का काम लने लगे, किन्तु बस्तुतः राज्य का सब काये 
मद्दारावत की आज्ञानुसार दी द्दोता था' 

प्रतापगढ़ राज्य की अ्रधिकांश ज़मीन पेंदावार के लिए बहुत ही 
डपयोगी हे । वहां पदले अफीम की काश्त ऋधिकता से द्वोती थी, ज्ञो 
अच्छी ज़ात की द्ोती थी एवं अनाज की पेदा- 
घारी भी अ्रच्छी थी । महाराबत के उदार विचार 
ओर प्रयत्न से वहां के ऊजड़ गांव फिर बचश्त गये 
झोर काश्तकारों को रियायते और तसलन्नी दने से वहां की तमाम ज़मीन 
में स्रेती होने लगी तथा कृषि-योग्य भूमि में से कुछ भी स्लाली न बची । 
केवल एक गांव बांसबाड़ा के भीलों की ज़्यादती से वीरान था । बांस- 
घबाड़ा के भील प्रतापगढ़ की प्रजा से चौथ लेने का दावा करते थे । इं० 
स० १८७३ ( वि० से० १६३१ ) में मेवाड़ राज्य के धरियावद पट्टे की तरफ़ 
के गांगा की पाल के मीणों ने कप्तान चात्स स्टेटन पर इमला भी किया 
कितु मद्दाराबत के श्रचछे प्रबन्ध से प्रतापगढ़ राज्य के निवासी भील-मीरणे 


नन््््ििजज+ज-+ _ज न न + बनना ०. मनी तदखततलननी अत + बन क्रय 


कामदार आॉकारलाल व्यास 
की मृत्यु 


महारावत का अपने राज्य 
की आबादी बढ़ाना 








( १ ) ज्वालासहाय; बक़ाये राजपूताना; जि० १, पृ० ४६०, €६२-४ | झोकार- 
ज्ञाज्न व्यास जाति का औदीच्य ब्राह्मण था। उसने कई वर्षों तक रतलाम राज्य में 
काम किया था, जिससे उसको अच्छा अनुभव हो गया था। वि० सं० १९३२ वैशास 
वदि ३ (हं० स० १८७५ ता० २३ झअप्रेल् ) को महाराबत ने उसको बांसल्ाद्टी गांव 
प्रदान किया, जो झ्रद्मयावधि उसके वेशर्जो के पास विद्यमान है । 


( २) वही; जि० १, पृ० ४६४ । 


३९० प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 





किसी भी उपद्रव में सम्मिलित न हुए और थे शांतिप्रिय बने रहे । 

श्रीमती मद्दाराणी विक्टोरिया ने भारत का राज्याधिकार श्रपने 
हाथ में लेने के पीछे “सम्नाह्ली” (]07707९४5५ ०६ ]॥709) पद्‌वी धारण की । 
दिल्ली दरबार के उपलक्ध ते उग्विन्ध में इं० स० १८०७ ता० १ जनवरी 

में महारावत को कंडा.. ( वि०सं० १६३३ माघ बदि २ ) सोमधार को भारत 

५७2७ के तत्कालीन गवनेर जेनरल और थाइसरॉय लॉडे 
लिटन ने दिल्ली नगर में एक दबृद्दत्‌ दरबार करना निश्चित किया | इस 
अपसर पर भारत के नरंशों को भी द्रबार में सम्मिलित द्ोने के लिए 
निमन्त्रण पत्र भेज गये | तदनुसार भारत के कई नरेश दिल्ली जाकर उक्त 
द्रबार में सम्मिलित हुए । कारण विशेष से मद्दारावत डद्यलिद द्रबार 
में सम्मिलित नहीं हुआ, अतएव डसके लिए बाइसरॉय लेडे लिटन 
ने शाही ऊकडा ( निशान ) भेजना स्थिर किया, ज्ञो वि० स० १६३६ 
( इं० स० १८७६ ) में मेवाड़ का पोलिटिकल परजुंट मेजर टी० फेडिल 
प्रतापगढ़ लेकर गया और एक बड़े दरबार में धदद मद्दाराबत को दिया 
गया । 

वि० स्त० १६३७ ( ई० स० १८८१ ) क शीतकाल में इस राज्य में 
प्रथम बार मनुष्य-गणना हुई । इस अवसर पर उदयपुर राज्य में भीलों 
का उपद्रव द्वीो गया था। प्रतापगढ़ राज्य, मेवाड़ 
राज्य से मिला हुआ दे और वहां के अधिकांश 
निवासी भील, मीणे हें, जिससे यहां भी डपद्रव दो 
जान की आशंका हुईं; परन्तु मद्ाारावत के उत्तम प्रबन्ध से प्रतापगढ़ राज्य 
में ऐसा उपद्रव न हुआ और शांतिपूर्वक मनुष्य गणना का कार्य होकर 
वहां की जन संख्या में ७६५६८ व्यक्तियों की गणना हुई । 

इसके दो वर्ष पीछे वि० सं० १६३६ ( ई० स० १८८३ ) में मद्ारावत 
नीमच की छावनी गया, जहां डस समय इंदोर का भूतपुर्ये मद्दाराजा 


प्रतापगढ़ राज्य में प्रथम 
बार मनुष्य-गणना होना 


"किन ननननी- लकी की ननकननन-नकननकनन कक“ 7 फ्लपनलन पल यकीन यमन लिन ननसकन-कनकनम ५ नन-मनब#लन-नननन----3----3 ७००५.ा०७५७33भ-3.-५७. ५५७०५» ३+-ााअभमजर नमक, 


महारावत उदयसिंद ३११ 


अधजआगर 25 5त अल 2५ + + कप 5 अत जल 5४+ 5४८ 3८ 3८ 3४ 3ल ६४० 537 ७ञ 3८ 9० ७० 5ज अत आज ओला | ४२ घ४ल> 3० 5४ ५८ ४८ ॥ €पिजन जम जम १०००नपयाअन्याकान पाक, 


इंदौर नरेश से मुलाकात के तुकोजीराब दोल्कर ( द्वितीय ) भी गया हुआ 
लिए मद्दारावत का नीमच. था । वहां उपयुक्त नरेश से उसकी कई मुलाकातें 
अप हुई | फिर महाराजा के यहां से खौटने पर महदा- 
राबत अपनी राजधानी में दाखिल हुआ । 
थि० सं० १६४३ (ई० स० १८८६ ) में महारावत ने मन्त्री पद्‌ पर 
पारसी फ्राबज्जी भीकाज़ी को नियत किया, जिसने कई धर्षों तक शअ्रग्रज़ 
सरकार के राजनेतिक थिभाग में दायित्यपूर्ण पदों 
पर रहकर सेथाएं की थीं तथा मेबाड़ क॑ पोलि- 
टिकल परज््नंट के असिस्टेंट के पद्‌ पर रदह्दकर 
बांसवाड़ा तथा प्रतापगढ़ राज्यों के बीच द्दोनेवाल सीमा संबंधी भगड़ों 
को निपटाया था। डसके और महारावत के बनी नहीं, जिससे उसकी जगद 
भिज़ो मुदृम्मदी बेग वहां का कामदार बनाया गया । 
उसी वे फाल्युन सुदि ६ ( ईं० स० १८८७ ता० १ मार्च) मंगलवार 
को सेलानेबवाली मंभली मद्दाराणी जुद्दारकुंबरी के उदर से मद्दाराजकुमार 
अजुनसिंद का जन्म हुआ। मद्दारावत के प्रथम 
मद्ारावत की सैलानेवाली > 
अर से वर पड राजकुमार का परलोकवास टद्ो जामे के पीछ १७ बे 
होना तक कोई संतान न होने से उत्तराधिकारी के विषय 
में घद्दां की प्रजा चितित थी। अतएव राजकुमार 
का जन्‍म द्वोने से उनकी प्रसन्नता का पारायार न रद्दा। मद्दाराधघत न उक्त 
राज़कुमार के उत्पन्न होने की प्रसन्नता में सदस्तों रुपये व्यय किये और 
अपने सगे संबंधी नरेशों में से सेलाना और सीतामऊ के राज्ञाओं तथा 
कानोढ़, आसींद (मेवाड़ राज्य) और कुशलगढ़ के सरदारों को अपने यहां 
निमंत्रित कर पुत्र-जन्मोत्सव मनाया; किंतु धद्द राजकुमार केवल डेढ़ व्षे 
की आयु में दी काल कबलित हो गया, जिसका उक्त मद्दारावत के शरीर पर 
बहुत दी बुरा प्रभाव पड़ा और संसार से उसको एकबार द्वी विरक्ति द्वो गई। 
वि० सं० १६४४ में मद्ाराणी विक्टोरिया को शासन-सत्र हाथ में 
किये पचास वर्ष पूरे दो गये, जिसके डउपलद्य में इंग्लेंड झोर भारत में 


मद्दारावत का पारसी फ्रामजी 
भीकाजी को कामदार बनाना 


३१२ प्रतापगढ़ राज्य का इतिद्दास 


स्वणजयेती मनाना निश्चित हुआ। तदनुसार महारावत 
ने भी अपने यहां दरघार कर स्वण जयन्ती-मद्दोत्सव 
मनाया और इस शुभ दिवस के स्मर्णार्थ राजधानी 
प्रतापगढ़ मं आबादी से पू्वे की तरफ़ मंदसोर जाने- 
घाले मार्ग में एक नाले पर पका पुल बनवाया । 
उसी बर्ष मह्ाराणी विक्टोरिया के तृतीय शाहज़ादे ड्यूक आऑंश्र 
महारावत का नीमच जाकर कनाट का नीमच में आगमन हुआ | उस अखधसर 
दल उदुतादा पर महाराबत ने नीमच जाकर उक्त शाइज़ादे से 
मुलाक़ात को । 
मद्दाराबत उदयसिंह के समय बवि० से० १६२४ ( ईं० स० १८६७ ) 
में प्रतापगढ़ में रोगियों की चिक्रित्सा के लिए डिस्पेंसरी खोली गई । 
शीतला रोग से बचने के लिए उक्त मद्दाराबत के 
हक है समय वि० से० १६२७ ( द० स० १८७० ) में टीका 
लगवाने की व्यवस्था हुईं । बालकों की शिक्षा के 
लिए वि० सं० १६३२ ( ६० स० १८७५ ) में वहां पाठशाला की स्थापना की 
गई । स्टांप ओर कोटे फ़ीस का कायदा बनाया जाकर वि० सं० १६४० (हं० 
स० १८८३) में वहां जारी किया गया। उसने अपने यहद्दां सेना को बाकायदा 
क्रवायद सिखलान की भी व्यवस्था की थी । बांसबाड़ा राज्य और प्रताप- 
गढ़ राज्य के सीमा संबंधी मुक़द्भ भी उसके सभ्य में तय हुए, जिससे 
भमगड़े मिट गये | पुलिस और गिराई की भी ड्सके समय में वहां कुछ-कुछ 
व्यवस्था हुई और वि० सं० १६४१ ( ई०स० १८८७ ) में वहां अग्रज़ी डाक- 
ख्ाना भी खोला गया । 


महाराणी विक्टोरिया की 
स्व॒ण जयन्ती का उत्सव 
मनाया जाना 








(१ ) प्रसैकिन; गैज़ेटियर झंच्‌ प्रतापगढ़ स्टेट; पृ ० २२१। 
( २ ) वही; ए० २२१ । 

(३ ) वही; ए० २२० । 

( ४ ) ज्वालासहाय; वक़ाये राजपूताना; जि० १, पृ० ५६४ । 
(२ ) भसखंकिन; गेज़ेटियर आब प्रतापगढ़ स्टेट; पृ० २१२ । 
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केवल कुछ दिनों की बीमारी के पीछे वि० से० १६४६ फाल्गुन 
बदि ११ (ई० स० १८६० ता० १४ फ़रवरी) को लगभग ४१ वर्ष की आयु में 
मद्दारावत॒ डदयसिदद का निःसंतान परलोकवास 
हो गया। डसकी अ्रसामयिक मृत्यु से प्रज्ञा में 
गहरी उदासी छा गई, क्योंकि वह प्रज्ञा-प्रिय राजा था। 
महारावत उदयसिंह के तीन बविवाह हुए थे। उनमें से एक राणी 
नामली के ठाकुर तख्तालिंद्द की पुत्री सरूपकुंवरी थी | गद्दी बेठने के बाद 
उसके दो विवाह्द सेलाना के राजा दुलदर्सिद्द की 
कुंचरियों-जुद्दारकुंवरी औ्ौर फूलकुंवरी-से हुए 
थे । उनमें से एक विवाह वि० सें० १६३२ ( ईं० स० १८७५ ) में हुआ था । 
महारावत के छुष्बीस वर्ष के शासन में प्रतापगढ़ राज्य में बहुत 
कुछ लोकोपयोगी कायें हुण, जिनमे से प्रतापगढ़ की धमंशाल्रा 
मुख्य द्ृ । उसके समय में प्रतापगढ़ क क़िले में 
कई मकान बने, जिनमें उदयविलास महल 
उल्लेखनीय है। अपने निवास के प्रतापगढ़ के नवीन बंगले के निकट राम- 
चेद्रज्ी का मंदिर बनवाकर उसने उस मंद्रि के पूजन व्यय के लिए 
अमलावद और सींगपुस्या गांव में जागीर निकालकर अच्छी व्यवस्था 
कर दी थी । 
डउदयसिंह वीर, प्रबंध-कुशल, प्रज्ञा-प्रिय ओर उदार राजा था। घह 
शिकार का प्रेमी अवश्य था, परंतु उधर उसकी अधिक आसक्ति होना 
पाया नहीं जाता । राज्य क शासन-प्रबंध को वष्ट 
अपना मुख्य कत्तेव्य मानता था। डसकी प्रजा उससे 
सदा प्रम करती थी, जिसका परिचय तत्कालीन पोलिटिकल पजंटों को 
भी डसक राज्य में दौरा करते समय प्रजा से पूछ-ताछ करने पर 


महारावत का परलोकवास 


महारावत की राणियां 


महारावत के लोकोपयोगी काये 


मद्दारावत का व्यक्तित्व 





( १ ) प्रतापगढ़ राज्य के बढ़वे को ख्यात; ४० ११ । सूवेनीर हिस्ट्री आव 
सैल्ाना स्टेट; ए० ३६-७ । 
( २ ) ज्वालासद्ाय; वक़ाये राजपूताना; जि० १, ४० १६४ । 
डं० 
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हुआ था । प्रज्ञा की प्राथनाओं को वह स्वयं सुनकर यथाशक्ति डनके 
कष्ठटों को मिटाने का यत्न करता था। उसका चोर और डाकुओं पर भी 
आतडू था, जिससे उसके राज्य-काल में प्रतापगढ़ राज्य में डनके डपद्रव 
कमप्त हो गये | ज़ब कभी वह अपने राज्य में चोरी और डाकों की ख़बर 
सुनता तो भोजन करता हुआ भी उठ खड़ा होता था | इससे डसके इलाक़े 
का फ़ौजदारी सीगे का इंतिज़ाम अच्छा रहा, जिसकी पोलिटिकल अफ़सरों 
ने भी सराहना की । उसकी अग्नज़ अफ़सरों तथा आघसत-पास के राजाओं 
से सदा मेल की नीति रह्दी ओर थोड़ी ही आयु में उसने काफ़ी प्रसिद्धि 
पाईं। वह अपने कमचारियों के कार्या की पूरी देख-भाल करता और समय- 
समय पर डनकी सखेवाश्रों की क॒द्र कर उन्हें पुरस्कृत करता था। विद्वान ' 
आर कवि लोगों को वह सदा आश्रय दकर अपने पास रखता एवं 
उनको जागीरें आदि देकर उनका सम्मान बढ़ाता था । सरदारों का 
भी वह पूरा आदर और मान रखता था । उसने कितने ही सरदारों 
से बसूल होनेवाले खिराज में कमी ओर कई सरदारों के सम्मान में वृद्धि 
की थी । न्याय की वह अवहेलना नहीं करता था। अपने कर्मचारियों को 
उश्की पूरी ताकीद थी कि वे प्रज्ञा को प्रसन्न रख तथा उनके साथ अन्याय 
न करें श्रोर म अनुचित रूप से उनसे घन ल॑। धमोतर के ठाकुर हंमीरसिंह 
को जब जोधपुर के मद्दाराज्ञा जसवंतर्सिद् ने एक चेवर रखने का सम्मान 
दिया तो महाराबत ने उसको अपनी तरफ़ खे दूसरा चंवर रखने का 
सम्मान देकर अपनी नीति-कुशलता का परिचय दिया । उसकी काव्य- 
साहित्य की ओर रुचि थी, इसलिए अयोध्या ( कनकभवन ) के 
महंत जानकोप्रसाद ( रसिकबिहारी ), प्रसिद्ध स्लाहित्यसेवी स्वामी गरणेश- 
पुरी और बाटठरडा ( मेवाड़ राज्य )के रावत दलेलासंह के लघु भ्राता 
गुमानसलिह को ( जो काव्य का ज्ञाता और योगी पुरुष था) आदर-पूर्वक 
अपने यहां रखकर गुण-प्राहकता का परिचय दिया था। उसने बारहट 
््धि ( १ ) ज्वालासहाय; वक़ाये राजपूताना; जि० १, ए० <६२। न] 
( २ ) बही; जि० १, ए० ६६२ | 
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इंसरदान ओर मेहडू चारण ग़ुलाबर्सिह को पेर में स्वणा भूषण पहनन 
का सम्मान दंकर डसन उनकी प्रतिष्टा-वृद्धि की थी | उसके राज्य समय में 
प्रतापगढ़ राज्य ऋणु-प्रस्त हो गया, जिसका कारण उस्तकी विलाघिता की 
तरफ़ प्रवृत्ति होना भी बतलाया जाता है। वि० स० १६५५ (ई० स्त० श्यद्८) 
के भयड्वर अकाल में डसने जो उदारता दिखलाई थी, उसकी सर्वत्र प्रशसा 

ईं। बद पूण आस्तिक ओर धम-प्रमी राजा था! लोकोपकार की तरफ़ 
सदा उसकी भावना रहती थी | वि० स० १६२६ ( इ० स० १८७० ) में उस्- 
( महारावत ) ने पुष्कर-यात्रा भी की थी। भील और मीणों से, जा गायों को 
मारकर खा जाते थे, उक्त महारावत ने इक़रार लिखवबाकर उक्त पशु की 
दिसा बन्द करवाई और भविष्य म॑ ऐसा काय कग्नेबालों को कठोर दंड 
देने का शिलालख खुदवाकर देवलिया भ॑ लगवा दिया । प्रतापगढ़ राज्य 
में सती-प्रथा और राजएताने में होनवाली कन्या-बध की प्रथा उसक ही 
समय से बंद होना मानना याहिये। उसका वबण गोर, बदन भरा हुआ, क़द 
मंभला, चहद्दरा गोल, आंखे बड़ी-बड़ी, भुजदंड विशाल, बक्तस्थल चौड़ा और 
ललाट उन्नत था | उसके चेहरे से राजपूती आभा टपकती थी । 


र्घुनाथसिह 


महारायत रघुनाथसिंद, अर णोद क मद्दाराज ग्वुशहालसिद ( कुशल- 
सिंह ) का पुत्र था । उसका जन्म वि० से० १६१५ पाष वदि १० 
( इं० स० श्यश/८ ता० २६ दिसंबर ) को हुआ था | 
बह प्राग्म्न स ही पितृप्रम स वेच्चित द्वो गया था, 
जिससे उसके बाल्यज्ञीवन का अधिकांश भाग आछींद ( मेघाड़ ) के राखल 
खुम्माणलिंद के यद्ाां व्यतीव हुआ, जद्टां डसकी माता की ननसार थी। 
इस कारण वह उद्च शिक्षा प्राम नहीं कर सका ओर तत्कानीन श्ली के 


वैन्कन->पी----के ७०००मनन नाक सकनक-- --+-+---++- - 


(१ ) वंशमास्कर; तृतीय भाग, ४० <४ ( भूमिका ) | 
(२ ) बि० सं० १६४१ भाद्रपद सुदि ११ (६० स० १८८४ ता० ३१ अग- 
सत ) रबिधार का देवत्षिया के बोहरे की दृकान के सामने का शिक्षालेख । 


जन्म और गद्दीनशीनी 
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झनुसार हद्टी उसने हिंदी भाषा का आवश्यक ज्ञान प्राप्त किया | वह कुछ 
ब्षे तक महाराणा शंभुसिह के समय उदयपुर भी रहा था और जब उक्त मद्दा- 
राणा वि० सं० १६२७ ( ६० स० १८७० ) में भारत के तत्कालीन वाइसरॉय 
आर गवनेर जनरल लॉड मेयो से मुलाकात करने के लिए अजमेर गया, 
उस समय वह्द ( रघुनाथशलिह ) भी डसके साथ विद्यमान था। महारावत 
उदयसिद्द का वि० स्ले० १६४६ ( ईं० स० १८६० ) में अपुत्र देद्दांत होने से 
प्रतापगढ़ राज्य के सरदारों और राज-कर्मचारियों को बड़ी चिता हुई; 
क्योंकि बिना किसी को उत्तराधिकारी निवाचित किये राज्य-प्रबन्ध में 
गड़बड़ी होने की संभावना थी ओर भूतपूर्व मह्ारावत ने किसी को अपना 
उत्तराधिकारी नियत नहीं किया था। प्रतापगढ़ राज्य में मदहाराबत के 
देद्दावलान डोने पर गद्दी ख़ाली नहीं रहती श्रौर तत्काल नये मद्दारावत के नाम 
की दुह्दाई फरी ज्ञाती दे । इस बात को दृष्टिकोण में रखकर धमोतर के 
ठाकुर तथा अन्य सरदारों एवं कामदार शाद्द रललाल पाडलिया ने अरणोद 
के महाराज रघुनाथलिह को (जो समीपी बांधव था ) हक़दार होने से 
गद्दी बिठलाने की राय स्थिर की। तद्नन्तर उन्होंने अन्तःपुर की ड्योढ़ी पर 
जाकर परलोकवासी महारावत की राणियों से यद्द बात निवेदन करवाई, 
ज्िस-पर उन्होंने शाह कपूरचंद खासगीवाले तथा लच्ष्मीराम नागर के-द्वारा 
महाराज रघुनाथर्सिंद्द को गद्दी बिठलाने की स्वीकृति भेजी। फलस्वरूप 
उपस्थित शसरदारों ओर प्रतिष्ठित कमंचारियों ने मदहारावत उदयसिद की 
राणियों के आदेशानुसार मद्दाराज रघुनाथसिंह को राजगद्दी पर बिठला 
कर, उश्को अपना स्वामी घोषित किया और राज्य में भी उसके नाम की 
दु्दाई फेर दी । 
तदनन्‍्तर डसकी गद्दीनशीनी की सूचना बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के 
असिस्टेन्ट पोलिटिकल ऑफ़िसर को दी जाने पर कप्तान पिन्हे ने स्वय 
प्रतापगढ़ जाकर भूतपूर्व मद्दारावत की राणियों से दर्याफ्र्त कराया, तो 
उन्होंने रघुनाथसिद्द को अपनी इच्छानुसार गद्दी बिठल्लाना स्वीकार किया। 
इसके पीछे मेबाड़ के रेज़िडेंट कर्नल पिकॉक वे भी प्रतापगढ़ जाकर 


महारावत रघुनाथसिंह ३१७ 


परलोकवासी मद्दारावत की राणियों से पूछताछ कराई तो उन्होंने पूर्वचत्‌ 
ही उत्तर दिया। अन्त में रेज़िडंट मेवाड़ की तरफ़ से रघुनाथर्सिंद को 
भूतपूर्व मद्ठारावत का दत्तक स्वीकार करने की मंजूरी होने की बाबत 
सदर में रिपोर्ट की, तब महाराणियों की इच्छानुसार शअ्रग्रज़ सरकार ने 
उस( रघुनाथलिद )की गद्दीनशीनी को स्वीकार कर प्रतापगढ़ खूचना 
दी। इसपर मद्दारावत रघुनाथसिहद ने वि० सं० १६४७ बेशाख स॒दि १५ 
( ई६ं० स० १८६० ता० ४ मई ) को तत्कालीन वाइसरॉय लॉड लेंसडोन के 
पास महारावत उदयसिद्दध के परलोकवास होने और अपनी गद्दीनशीनी का 
खरीता भेजा । 

राज्यारोहण के समय मद्दारावत की आयु ३१ वर्ष की थी और वहद्द 
स्वये समभदार था तथा इसके कार्यकता अनुभवी थे । इसलिए उस समय 
रीजेंसी कोंसिल निमोण करने की आवश्यकता नहीं समभी गई ओर 
मुख्य-मुख्य कार्यों में बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़ के असिस्‍टेंट पोलिटिकल 
एज्ञेंट का परामर्श लेना निश्चित होकर बाक़ी सारा काये पूर्वंचत्‌ महाराबत 
को आज्चलानुसार चलता रहा । 

बि० सं० १६४७ पौष वदि्‌ ३० (६० स० १८६१ ता० १० जनवरी ) 
को मद्दारावत के लिए गद्दीनशीनी के सम्बन्ध में उपयुक्त वाइसरॉय का 

खरीता और अ्रग्नेज़ सरकार की तरफ़ से गद्दीनशीनी 

बनी रो जिस का जिओ शक राजपूताने का एजेंट गा 

पहुंचना जनरल कन॑ल ट्रेबर प्रतापगढ़ गया ओर उसने एक 

बड़े द्रबार में मद्दारावत को गद्दीनशीनी की खिलअत देकर वाइसरॉय का 

ईं० स० १८६० ता० २२ दिसम्बर ( वि० सं० १६४७ मागशीषे खुदि ११) 
का खरीता पढ़कर सुनाया, जो नीचे लिखे अनुसार दे- 

“प्वरे मित्र, आपका इँ० स० १८६० ता० ४ मई का लिखा हुआ 
रकृपापत्र, जिसमें महाराबत उदयासिद्द के दृहांत का सम्राचार था, मुझको 
मिला । इस खबर के छुनने से मुझे बड़ा शोक हुआ। यद्द लिखकर अब 
मैं आपको सूचित करता हूं कि मैंने आपकी गद्दीनशीनी को स्वीकृत 
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किया है। विश्वास दे कि आपकी हुकूमत का युग दीधेकाल तक डद्नति 
शील बना रहेगा। आप मेरी भिन्रता का पूरा भरोसा रखें । प्रत्येक समय 
मेरे राजपूताने के एजेंट तथा बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के असिस्टेंट पोलि- 
टिकल एज्लेंट आपका पथ-प्रदशन करते रहेंगे | म॑ आपके उत्तम स्वभाव 
ओर योग्यता की बात सुन चुका हूं, इसलिए में राज्याभिषेकोत्सब के 
दिन से ही आपको शासन के पूरे अधिकार सॉंपता हूं । विश्वास दे कि 
आप हर कार्य में शुभ अनुष्ठान करते हुए अपने को योग्य शासक सिद्ध 
करेंगे ।”” 
मेबाड़ ओर प्रतापगढ़ राज्य की सीमा पर सीतामाता नामक पविश्र 
ओऔर प्राचीन स्थान है। महारावत डउदयसिंह के पिछुले समय में उसके 
लिए एक नया विवाद खड़ा हो गया और उक्त 
सीमा संबंधी भूंगड़े तय ४ ५८ 
होगा स्थान को मंबाड़ राज्य अपनी सीमा में तथा प्रता- 
पगढ़ राज्य अपनी हद के अन्दर यतलाने लगा। 
कप्तान पिन्द्दे (असिस्टेंट पोलिटिकल पजेंट बांसवाड़ा तथा प्रतापगढ़ राज्य) 
भंगड़े के फ़ेसले के लिए नियत हुआ । उभय पक्ष की तरफ़ से उक्त स्थान 
अपने-अपने राज्य में होने के कई प्रमाण पेश किये गये और वहां अपना 
स्वत्व जमाने की दोनों तरफ़ से चेष्टाएं की गई; परंतु उक्त कप्तान ने इं० स० 
१८७८ (वि० सं० १६३५) में प्रतापगढ़ राज्य के मोतम्रिद शाह रत्नलाल-द्वारा 
पेश किये गये एक पत्र के आधार पर, जो पोलिटिकल एजंट मवाड़ की 
ओर से महाराणा सज्ञन्सिह के उधर आगमन के अवसर पर सरबराह के 
प्रबंध के लिए लिखा गया था, वह स्थान प्रतापगढ़ राज्य के अन्तगत होना 
मानकर ई० स॒० १८६१ ता० २५ जून ( वि० स० १६४८ आषाढ वदि ४ ) 
को अपना फेलला दिया । डसी समय मेवाड़ राज्य और प्रतापगढ़ राज्य के 
बीच के सीमा सम्बन्धी और भी कुछ फ़ेसले हुए, जिससे दोनों राज्यों के 
बीच का सीमा सम्बन्धी विवाद मिट गया | 
उन्हीं दिनों मद्दारावत ने मथुरा क नागर ब्राह्मण पंडित मोहनलाल 
विष्णुलाल पंड्या को, जो उदयपुर में मदृद्गराज सभा का सेक्रेटरी तथा 
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दीवानी अदालत का द्ाकिम रह चुका था, अपना 
कामदार नियत किया | वह नवीन शेली की कारये- 
प्रणाली का ग्रद्छा परिचय रखता था, इसलिए 
शासन-शैली में बहुत कुछ फेर-फार होकर डसके कार्यकाल में कई 
लोकोपयोगी कायों की नींब दी गई । महाराबत ने, जो स्वये लोकोप- 
योगी कार्यों में अनुराग रखता था और व्यवस्थित रूप से शासन 
प्रणाली को चलाना चाहता था, ऐसे कार्यों में बड़ी रुचि दिखिलाई, 
जिससे शीघ्र द्वी वहां कई आवश्यक कार्य हुए, जिनका उल्लेख नीचे 
किया गया है । 


्जी्घचीऑिी जिन 


पंडित मोहनलाल पंड्या 
का कामदार नियत होना 


राजधानी प्रतापगढ़ में महारावत उदयसिंह के समय ही श्रस्पताल 

की स्थापना हो गई थी, परंतु उसका निज्ञी कोई भवन नहीं था; 

हि अतर्व महारावत ने राजधानी प्रतापगढ़ में क़िलले 

रन मे के बाहर अस्पताल के लिए वि० सं० १६४० ( इं० 

स० १८६३) में नवीन भवन बनवाकर डसका 

डदुघाटन राजपूताना के पेंट गवरनंर-जेनरल कनेल ट्वर के हाथ से कर- 

बाया ओर उसका नाम 'रघुनाथ दस्पिटल' रखा तथा रोगियों के इलाज 

की अच्छी व्यवस्था कर अशक्त रोगियों के लिए घहां ही रहकर चिकित्सा 

करवाने का यथोचित प्रबंध करवा दिया । देवलिया म॑ चिकित्सा का कुछ 

भी साधन न था, जिससे वहां के निवासी बीमारी क समय पूर्ण कष्ट का 

अनुभव करते थे | वि० सं० १६४५२ ( ईं० स० १८६४ ) में महारावत ने वहां 
भी चिकित्सालय स्थापित करवा दिया । 

प्रतापगढ़ में सफ़ाई, रोशनी आदि का कोई प्रबन्ध न होने से 

मा बि० सं० १६५० (ई० स० १८६३ ) में वहां पर 

नो की. स्थुनिसिपल कमेटी की स्थापना हुई, जिससे वहां 

सफ़ाई, रोशनी आदि का समुचित प्रबन्ध हो गया। 

सायर की लागत, पहले ठेके पर दी ज्ञाकर ठेकेदारों-दारा वसूल 

होती थी, जिससे आय पूरी नहीं होती थी और व्यापारियों आदि को कष्ट 
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द्ोता था । मद्दारावत ने वि० सं० १६४१ ( ईं० स० 
१८६४ ) से सायर की आय ठेके पर देना बन्द्‌ कर 
दिया और एक अलग मद्दकमा स्थापित कर सायर 
के महसूल का क्रम भी एकसा निर्धारित कर दिया। 
उसी बे व्यापारी-ब्ग को सुविधा पहुंचाने के लिए महारावत ने 
प्रतापगढ़ में तारघग और. +तापगढ़ में पोस्ट ऑफ़िस खुलवाने के विषय में 
देवलिया में डाकखाना . श्रेग्रेज़ सरकार से लिखा-पढ़ीकर डाकखाने के 
कक शामिल तारघर भी खुलवा दिया। इसक दूसरे वर्ष 
( वि० सं० १६४२ में ) देवलिया में भी डाकखाना खोल दिया गया । 
गमनागमन के प्रायः सारे मार्ग कच्चे थे और सबसे नज़दीकी रेलवे 
स्टेशन मंद्सोर राजधानी प्रतापगढ़ से २०मील दूर ट्ोने से जनता को बहां 
पहुंचने में पूरी असखुविधा होती थी। प्रतापगढ़ से 
मंदसोर जाने के मार्ग की अ्रधिकांश भूमि काली 
होने से वर्षा ऋतु में मागे दुर्गम हो जाता था। इस- 
लिए मदहारावत ने अपने राज्य की सीमा में मंद्सोर के मागे में पक्की सड़क 
बनाने का विचार कर वि० सं० १६५१ (ईं० स० १८६४ ) में इस सड़क का 
कार्यारम्भ करा दिया, जिससे १३ मील तक इस राज्य की सीमा में पक्की 
सड़क बन गई ओर ७ मील तक अपनी सीमा में ग्वालियर राज्य ने सड़क 
बनवा दी, जिससे प्रतापगढ़ से मंद्सोर तक का मार्ग सरल द्रो गया। 
अपनी गद्दीनशीनी के एक वर्ष पीछे तक मद्दाराबत ने प्रतापगढ़ में 
द्वी अपना निवास रखा। तत्पश्चात्‌ उसने वहां की पुरानी राजधानी देवलिया 
में अपना निवास रखना पसन्द किया; परन्तु देव- 
लिया के राज-मददल सब जीखे दो रद्दे थे। अतएय 
उसने डनके जीणोद्धार का काये कराया | ये महल 
अरब भी वहां की सोन्दय-वृद्धि कर रद्दे हें। देघलिया-निवास के समय राजकीय 
अदालतें प्रतापगढ़ में ही रहीं। राज्य-शासन में किसी प्रकार की अव्यवस्था 
न हो, इस दृष्टि से बद्बां से प्रतापगढ़ तक टेलीफ़ोन लगा दिया गया। 





सायर के महक्मे की 
स्थापना 


मंदसोर तक पक्की सड़क 
बनना 


देवलिया के राज-महलों 
का जीर्योद्धार द्ोना 
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शासन-व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए ज़िलाबंदी कर 
प्रतापगढ़, कनोरा, बजरंगगढ़, साग थली और मगरा नामक पांच ज़िले बनाये 
जाकर वहां के द्ाकिमों को माल तथा न्याय संबंधी 
झावश्यक अधिकार दिये गये। इससे राज्य-प्रबंध 
में आसानी हुईं और जनता के लिए भी, अपने साथ अन्याय होने पर 
अपील का अधिकार प्राप्त द्वोकर, अपनी फ़रियाद ऋमशः इच्चाधिकारियों 
झोर मद्दारावत तक पहुंचाने का मार्ग खल गया। 

प्रतापगढ़ राज्य के बड़े-बड़े सरदार अपने-अपने ठिकानों के 
दीवानी तथा फ़ौजदारी मुकृदमों के फ़ेलले करते थे, जिसकी टीक व्यव- 
स्‍था न थी। ठिकानेदारों के किये हुए फ़ेसलों 
की श्रपील सुनने का भी कोई साधन न था, जिससे 
वद्दां की प्रजा बहुधा न्याय से वंचित रद्दती थी । 
वि० से० १६५१ ( ईं० स० १८६७ ) में मद्ारावत ने न्याय-विभाग 
का कारये व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए अपने राज्य के प्रथम बगे-- 
घमोतर, भांतला, वरडिया, रायपुर, कल्याणपुर, आंबीरामा, अचलावदा, 
अझरणोद और सालिमगढ़--के सरदारों के दीवानी तथा फ़ोजदारी अधि- 
कार निर्दिष्ठ कर निम्नलिखित शर्ते स्थिर की-- 

( १ ) अपने पट्टे के श्रन्दर आसामियों के दीवानी मुक़द्मों में तुमको 
झख्तियार समाञ्रत तो तादाद बेहद तक का होगा, मगर श्रकतियार एक 
दज़ार तक के दावे के फ़ेसले का ही होगा और इससे अधिक तादाद के 
सब मुकदमे, मिसल की तरतीब और तकमील द्वोने के बाद मय अपनी 
राय के अदालत सदर दीवानी में आखिरी फ़ेसले के धास्त तुमको बाज़ाप्त 
चालान करने द्वोंगे। उनमें से जो मुकफ़दम अदालत सदर दीवानी के द्वारा 
फ़ेसला करने लायक़ होंगे, डनको तो अदालत मौसफ़ ख़ुद फ़ेसल करेगी 
ओर जो उसके अफ्ततियार के बादर होंगे, डनको वो अपनी तजवीज़ के 
साथ आखिरी फ़सले के वास्ते राजेश्री महफमा खास में भेजेगी | 


(२) इर क़रिस्म के फ़ौजदारी मुक़दम के समाञ्रत करने का 
डे? 


ज़िलाबंदी होना 


सरदारों को न्याय सम्बन्धी 
अधिकार मिलना 
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अम्वियार तो तुमको होगा, मगर फ़ैसला करने का अम्तियार सिरफ़ उन 
जुर्मों के मुक्तद्मों का ही होगा, जिनकी सज़ा छः मद्दीने क्रेद और तीन 
सौ रुपये जुरम।ना तक दे ओर इससे अधिक सज़ा के सब मुकदमे तर- 
तीब और तकमील मिसल द्वोने के बाद मय अपनी राय के फ़ेसल के धास्ते 
तुमको बाज़ापते अदालत सदर फ़ौज्दारी में चालान करने होंगे। उनमें से 
जो मुक़दमे अदालत सदर फ़ौजदारी-द्वारा फ़्लला करने के होंगे, डनको 
तो अदालत मौखुफ़ ख़ुद फ़ेसल करेगी और जो उसके अ्रधिकार के बाद्वर 
होंगे, डनको वो अपनी तज्ञबीज्ञ के साथ आखिरी फ़ेसले के बास्ते राजेश्री 
महक्‍षमा खाल में भेज्ञेगी | 

(३ ) ज्ञिन फ़ौजदारी मुक्कदमों में मुद्दह स्लालल या किसी दूसरी 
जागीर अथवा! किसी दूसरी रियासत का होगा और मुद्दालद्द तुम्हारे पट्टे 
का होगा या कोई मुजरिम खालसे या किसी दूसरी जागीर या किसी 
रियासत गैर का तुम्हारे पट्टे में कद्दीं पनाह लेगा तो एस मुक़दमे ज़िले 
के दाकिम की अदालत में दायर होंगे और माल तथा मुज्रिम तुमको 
अदालत मौखूफ़ के सुपुदे करने होंगे । 

(४ ) जिन दीवानी मुक़दमों में मुददद तो खालसे या क्रिसी दूसरी 
जागी र अ्रथवा किसी रियासत ग्रेर का होगा ओर मुद्दालद तुम्दारे पट्टे का 
आसामी होगा वे ज़िला दृक्िम की अदालत में दायर होंगे । 

(४ ) जिन दीवानी व फ़ौजदारी मुकदमों में मुद्दे तो तुम्हारे पट्टे का 
होगा ओर मुद।/लद्द खालसे या किसी दूसरी जागीर अथवा किसी रियासत 
शेर का होगा वे ज़िले की अदालत में दायर होंगे । 

(६ ) जिन दीवानी या फ़ौज्दारी मुक़दमों में तुम खुद मुद्दई या 
मुद्दालदद होंगे, उनके सुनने ओर फेखला फरने का श्रक्ठितयार तुमको 
होगा, बिक ऐसे मुक़दमे श्रीररबार की अदालत में दायर और फ़ेसल 
होंगे । 

(७ ) जिन दीवानी या फ़ौजदारी मुक़दमों के फ़ेसल करने का 
अख्ितियार तुमको क़त्मम एक व दो में दिया गया है, उनमें तुम्दारी 
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तज़बीज़ के खिलाफ़ अपील सदर दीवाती व फ़ोज़दारी अदालत में होगी 
ओर इनके फ़ेसले की अपील राजेश्री महकमा खास में होगी । 

(८) ज्ञो दीवानी व फौज़दारी मुक़दम तुम्दार अख्तियार से बाहर 
दें, डनकी जो तजबीज़ अदालत ज़िला करेगी उनके खिलाफ़ श्रपील 
गदालत सदर में होगी । डनकी तजबीज़ की अपील राजश्री मदक्मा ख्रास 
में दोगी । 

(६ ) ज्ञो दीवानी मुकदमे अपने पट्टे के आसामियों के, दस्ब मंशा 
कुलम एक तुम फ़ेसल करोगे, उनकी प्रारम्भिक कार॑वाई अ्रदालत श्री 
द्रबार ने तुमको बह़्शी है। तुम्दारे फ़ेसल किये इन मुफ़दर्मों की अपील 
की रखूम अदालत तुमको नहीं मिलेगी और डसी तरह बाक़ी और सब 
क्िस्म के दीवानी मुक़दमों की, जिनको फ़ेसल करने का तुमको दृक्त नहीं 
है, रसूम अदालत भी तुमको नहीं मिलेगी । 

( १० ) जो फ़ौजदारो सुक़दमे अपने पट्टे के आसामियों के दस्ब 
मंशा कलम दो तुम फ्रेलल करोगे, डनका जुरमाना तो तुमको मिलेगा और 
जो क्रेद की सज़ा तज्ञवीज़ ढोगी बद्द यदि तुम्दारे यद्वां के जलखाने का 
बन्दोबस्त रियासत हाज़ा के क़ायदे के मुताबिक द्वोगा तो वहां भुगताई 
जाबेगी, नहीं तो श्रीदरबार के जलखाने में भुगताई जावेगी और पेसे 
क्रैदियों की खुराक वग्रेरा का खर्चा तुमको देना होगा । तुम्हारे फ़ेसल 
किये हुए इन मुक़द्मों की अपील की रखूम अदालत तुमको नहीं मिलेगी 
ओर उसी तरद्द बाक़ी श्रन्य सब क्विस्म क फ़ौज़दारी मुकृदमों का, जिनके 
फ़ैसल करने के तुम अधिकारी नहीं द्वो, ज़रमाना तुमको नहीं मिलेगा । 

(११ ) रखूम सरकारी याने दस्तावेज़ लिखने के लिए ज्ञो स्टांप 
क काग्रज़ तुम्दारे पट्टे की रियाया ख़रीदगी, डसकी फरीमत रियासत द्वाज्ञा 
के ख़ज़ाने में जमा द्ोगी 

( १२ ) आखामियों की तलबीः के लिए क्रिस्ी अ्रदालत रियासत 
हाज़ा से माक़ूल मियाद देकर तीन बार लिखे ज्ञाने पर भी यदि हुक्म की 
तामीख न द्ोगी, तो आसामियों को तलष करनेवाली अदालत को अ्रधिकार 
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गा कि डनको परभारी तलब या गिरफ़्तार कर लवबे | 

( १३) जो क्रानून क़ायद श्रीदरबार की आज्षञानुसार हाल में जारी 
हुए हैं या भविष्य में तमाम राज देवगढ़-प्रतापगढ़ के लिए बनाकर जारी किये 
जावेंगे, डनके मुताबिक तुमको अपने पट्टे में बखूबी अमल रखना द्वोगा । 

( १४ ) तुमको अपने पट्टे की रियाया को आराम देने और इंसाफ़ 
करने के लिए अदालत और जेलखाने वगेर: का, रियासत हाज़ा के आरी 
किये हुए कानून के मुताबिक्र, अच्छा इन्तज़ाम रखना होगा । 

(१५ ) अगर तुम अपने पट्टे की रियाया को हर सूरत आराम 
पहुंचाओगे और इन्साफ के साथ कार्यवाही करोगे तथा श्रीदरबार तुम्दारे 
चाल-चलन, व्यवहार और अच्छे इंतज़ाम से खुश द्वोंगे, तो तुम्दारे अस्त 
यार और भी बढ़ाये ज्ञा सकेंगे । 

( १६ ) जो नक्शेज़ात तुम्दारे यहां राजश्री महकमा खास से हमेशा 
भेजे जायेंगे, उनको सही-सदह्दी भरकर निश्चित समय पर मद्दक्मा खास में 
भेजना दोगा । 

( १७ ) विलायती, मकरानी, बलोची और अरब श्रादि कौम के 
लोगों को तुम अपने पट्ट में हरगिज़ नहीं रख सकोगे। अगर उनमें से कोई 
तुम्दारे पट्टे में गिरफ्तार द्वोकर सरहद्‌ पर भेजा जावेगा, तो डखका खर्चा 
तुमको“देना होगा । 

( १८ ) मोघिये आदि जरायम पेशा क्ौमें, जो तुम्हारे पट्टे में हों, 
उनको मोधियों के क़ानून की मंशा के बमूजिब तुमको अपने पह्टे में 
झायाद करना होगा ओर इंतज़ाम भी रखता. होगा । अगर तुम इंतज़ाम 
झोर झाबाद न कर सकने की वज्ञद्द से डनको श्रीदरबार की क़ायम की 
हुई आबादी में आ्राबाद करने के लिए भेजोगे तो डसका खर्चा बगेरः 
तुमको देना होगा | 

( १६ ) ज्ञो संगीन वारदात तुम्दारे पट्टे में कद्दी होगी, डसकी इसिला 
झविलम्ब राजेश्री महक्मा खास में तुमको देनी होगी तथा उसकी तददकी- 
कात ऐन वक़्त ओर मौके पर करक राजेश्री महफ्मा खास्त को परिणाम 
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से सूचित करना होगा और ज्ो हक्‍म मदक्‍मा मौसुफ़ से उस बारे में दिया 
जावेगा डसकी तामील बखबी करनी होगी । 

(२० ) तुमको अपने ठिकाने की तरफ़ से एक बकील दवगढ़-प्रताप- 
गढ़ में दमेशा द्वाज़िर रखना द्वोगा, जो तुम्हारे ठिकाने के ताल्लक का कुल 
काम दर एक महकक्‍मे और अदालत में हाज़िर रहकर किया करे। 

(२१ ) जो आज्ञाएं राजश्री मदक्मा खास से समय-समय पर जारी 
होंगी या जो मुकदमे श्रीदरबार की अदालतों से फ़ेसल ह्वोकर तामील के 
लिए तुम्दारे यहां भेजे जांयेंगे, उनकी तुमको पूरी-पूरी तामील करनी होगी। 

उसी वर्ष मद्दाराबत ने अपने राज्य में स्टांप और कोटे फ़ीस के 
क़ायदे में लशोधन कर डसे ज्ञारी किया, जिससे ठिकानों में मनमानी बंद दो 
गई झौर ख़ालसे तथा ठिकानों में एक ही प्रकार के कायदे चालू हो गये। 

मद्दाराबत ने अपने कामदार पंडित मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या 
का पूरा सम्मान किया | डसको गुरू की उपाधि, ताज़ीम का सम्मान और 
दो गांव भी प्रदान किये; किन्तु उसने थोड़े द्वी दिनों 
बाद महारावत की कृपा खो दी | फिर उस स्थान 
पर पारसी फ्रामजी भ्ीकाजी नियत हुआ, जो पद्खे 
इस पद्‌ का कार्य कर चुका था। उन्हीं दिनों मद्दाराबत ने अपने पुराने 
कामदार मिज़ों मुद्ृम्मदीबेग की, जिसने भूतपूर्व मद्दारावत डदयसिह तथा 
डस( रघुनाथसिंद )के समय अच्छी खवा की थी, एक दृज़ार रुपये वार्षिक 
पेंशन नियत कर दी । 

गद्दीनशीनी के पूर्वे मद्दारावबत की राजकुमारी बन्लमकुंघरी का जन्म 
हुआ था। मद्दारावत ने उसका संबंध बीकानेर के बतेमान मद्दाराज्ञा सर 
राजकुमारी वह्नमकुंवती का. गॉसिहजी के साथ स्थिर किया। बि० सं० १६५४ 
महाराजा बीकानेर के साथ. आषाढ सुदि £ (६० स० १८६७ ता० ८ जुलाई ) 

विवाद होना ८ 
को उक्त राजकुमारी का विवाह उपयुक्त मद्दाराजा 
के साथ बड़ी घूमधाम से हुआ । इस विवाह का समग्र व्यय लगभग पांच 
जाल रुपये के हुआ | 


पारसी फ्रामजी भीकाजी को 
पुनः कामदार नियत करना 
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इसके पक वर्ष पीछे वि० सं० १६५४५ भागेशीषें सुदि ५ (ई० स० 
श्८्८ ता० १८ दिश्म्बर ) को महारावत का अपने ज्ञामाता महाराजा सर 








महारावत का बीकानेर जाना. गर्सिंदजी के आग्रहवश बीकानेर जाना हुआ। 
तथा कामदार पद पर ठाकुर महाराज्ञा साहब के स्‍्तेहपूण व्यवद्दार ओश् सम्मान 
रुवीरतिद का नियत होना (शा बहां के शासन में जिन खुधारों का आरंभ 
हुआ था, उनको देखकर मदारावत को पूर्ण संतोष हुआ। इन्द्दीं दिनों उसने 
शासन-काये चलाने के लिए बीकानेर से ठाकुर रघुवीरसिंदह को बुलाकर 
अपने यहां का कामदार नियत किया । 
उसी वर्ष ( वि० सं० १६४५८ ईं० स० १८६८ में ) महाराचत ने अ्रपने 
राज्य की आर्थिक स्थिति खुधारने का निश्चय कर श्रज्ञमेर के रायबहादुर 
सेठ सोभागमल ढट्ढठा की, जिसकी व्यापारी-जगत 
में अच्छी साख थी और ब्रिटिश भारत तथा दंशी 
राज्यों में कई स्थानों पर बड़ी-बड़ी दुकानें थीं, अपने 
यहां दुकान खुलवाई तथा उसको प्रतापगढ़ राज्य का ख़ज़ांची नियत 
किया | 
उन्हीं दिनों महारावत ने न्‍न्याय-विभाग को खुचारु रूप से चलाने 
के लिए मददकमा ख़ास से उसका संबंध तोड़ दिया और न्याय सम्बन्धी 
न्याय-विभाग को पृथक कर. र्तिर्म निणेय के लिए सर्वोच्च भ्रदालत “राज़सभा” 
राजसभा की स्थापना क्ियत की, जिसकी दो शाख्रारं-एक इज़लास 
330 कामिल ओर दूसरी इज़लास मामूली-बनाई गई । 
इस राज़सभा के सदस्य सरदारों और कर्मचारियों में से योग्यता का 
विचारकर मद्दारावत-द्वारा नियुक्त होते थे। इजलास कामिल में उक्त सभा 
के सदस्यों के साथ मद्दाराधत स्वयं बेठकर मुक़दमों को सुनता और डन- 
पर उनकी सम्मति लेकर अपना हुक्म देता था। हजलास मामूली में पेश 
दोनेवाले मामलों का निर्णय स्थयं उक्त सभा के सदस्य कर मंज़री के 
लिए उन्हें मद्दारावत के पास भेज्ञ देते थे। नीचे की अ्रदालतों के फ़ेसले की 
झपील सुनना और तीचे की अदालतों के फैसले की निगरानी की मेज़री 


सेठ सोभागमल ढहू को 
खज़ांची बनाना 
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देना एवं उनके अधिकार के बादर के मुकदमों को तय दरग्ना भी उक्त 

सभा के दी कार्य थे इस प्रकार न्याय-विभाग पृथक्‌ हो जाने से महक्‍मा 
खास के खुपुदे शासन सेबधी आर्थेक और प्रबंध विभाग के काये ही रद्द 
गये । उस समय नीच की श्रदालतों के न्याय संबंधी अधिकार निश्चित 
नहीं हुए थे। इश्ललिए न्याय संबंधी कार्य को व्यवस्थित रूप से चलाने 
के लिए महागावत ने वि० सं० १६५६ ( ई० स्थ० १८६६ ) में अपने कामदार 
रघुवीरलिंह की सम्मति के अनुसार नीच की अदालतों के निम्नलिखित 
अधिकार स्थिर किये -- 

(१) दाकिम अदालत फ़ौज़दारी क्रिमिनल जज कहलावगा और 
उसको मज़िस्टूट दर्जा अव्वल के श्रधिकार द्वोंग । वह दो साल क़ेद, एक 
हज़ार रुपये ज़ुरमाना और एक दजन बंत तक की सज़ा दे सकेगा । 

(२ ) हकिम अदालत दीवानी सिविल जज कहलावंगा | बह 
नकद रुपये के दावे एक हज़ार तक के सुन सकेगा। इक्‌ के मुक्रदमों में 
एक सो रुपये के मृल्य के दावे सिविल जज के यद्वां दायर होंगे । फ़ेसला 
सिविल ज्ञज्ञ राज़सभा की मंज़री से जारी होगा । 

(३) हाशि्मि ज़िलां केवल ढाई सौ रुपय के दावे सुन सकेगा 
ओर हक़ के मुक़दम पच्चीस रुपये तक के उसके पास दायर हो सकेंगे। 
घह् अपने यहां के मुक़दम सिविल जज्ञ के द्वारा राज़सभा में भेजेगा और 
उनकी अपील का दक न द्वोगा | 

(४ ) हाकिम ज़िला को तीसरे दर्ज के मजिस्ट्रेट का अमख्तियार 
दिया जाता दे । वद्द एक मास तक केंद और पच्चास रुपये तक जुरमाने 
की सज़ा अपने अधिकार से दे सकेगा । 

उसी घर्ष वि० सं० १६५६ ( इं० स० १८६६-१६००) में श्रट्प वर्षा होने 
से राजपूतान में भयड्वर श्रकाल पड़ा और प्रतापगढ़ राज्य में केवल ग्या- 

रद्द इंच दी वर्षा हुईं, जिनसे अ्रश्न और घास की 
हर ल . चेदावारी कम हुईै। इस झच्सर पर मद्दारावत ने 
अपने राज्य में मदद के कई काये जारी किये, 


श्य्द प्रतापगढ़ राज्य का इतिद्वास 


जिससे लोगों को बड़ा सद्दारा मिला | बच्चों और अशक्त चुधातुर 
व्यक्तियों के लिए जगह-जगह ख्रातखाने खोले गये और वहां सो डनको 
भोजन मिलने की व्यवस्था हुईं । अकाल के समय राज्य ने उदारतापूवेक 
लगान माफ़ कर दिया । बाहर से अ्रश्न मंगवाया गया, जिससे लोगों को 
सस्ते भाव से अन्न मिलने लगा | फिर वर्ष समाप्त होने पर खुबषों 
हुईं तब जिन लोगों के पास बीज और बैल न थे, उनको बीज्ञ तथा बेल 
आदि राज्य से दिलाये जाकर कृषि-कम में लगाया गया। इस भयद्डूर 
अकाल के समय मद्दाराबत ने लगभग पोौने दो लाख रुपये व्यय किये, 
जिसके लिए श्रेग्रज़ सरकार से रुपये कज़े लेने पढ़े । 

इसमें संदेह नहीं कि अकाल के समय मद्दारावत ने अपनी प्रज्ञा 
की रक्ता के लिए समुचित व्यवस्था की, परंतु प्रीष्म काल में देज़े की 
भयानक व्यातध्रि हुईं और वर्षा ऋतु के पीछे ज्वर और पेचिश की व्या- 
धियां उत्पन्न हो गई, जिनसे सदस्यों मनुष्य मर गये | इसी प्रकार घास 
की कमी के कारण सद्स्त्रों पशु मर गये, जिससे राज्य की बड़ी क्षति 


हुई । 





गद्दीनशीनी के पूर्व महाराबत के दो राजकुमार विद्यमान थे। उनमें से 
ज्येष्ठ प्रतापालिद्द और छोटा मानासिह था । मद्दाराबत के सिहासनारोहण 
के समय प्रतापासह उत्तराधिकारी माना गया और 
राजकुमार मानसिध के नाम पर शअरणोद का 
ठिकाना रहा । महारावत की गद्दीनशीनी के थोड़े 
दी दिनों बाद (वि० सं० १६४७ द्वितीय भाद्पद खुदि 
४-३० स० १८६० ता० १६ सितम्बर को ) प्रतापासेद्द परलोक सिधारा। इस- 
लिए राज्य के उत्तराधिकारी पद पर मद्दाराज़कुमार मानसिद्द स्थिर हुआ। 
फिर वि० सं० १६४७ भाद्रपद्‌ वदि १४ (ईं० स० १६०० ता० २४ श्रगस्त ) 
शुक्रवार को मद्दारावत की ख़वास ठिकानेवाली तीसरी मद्दाराणी के उदर से 
छोटे महाराजकुमार गोवधेनलिद्द का जन्म हुआ | वि० से० १६४८ भाद्रपद्‌ 
बदि ७ ( ईं० स० १६०१ ता० ४ लितम्बर ) को मद्दारावत ने गोवबधेनसिदद 


कुंवर गोव्धेनासिंह का जन्म 
और उसको अरणोद की 
जागीर मिलना 
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को अरणोद की जागीर प्रदान की और डसक्री उपाधि “महाराज” हुई | 

प्रतापगढ़ राज्य का वि० सं० १६४६ ( इं० स० १८६६-१६०० ) के 
अकाल से तो छुटकारा ही नहीं हुआ था कि वि० से० १६५८ ( इ० स० 
१६०१) में पुनः अकाल के लक्षण दिखाई पड़े | इस 
वर्ष बषो औसत से आधी ही हुईं, जिससे पेदावार 
थोड़ी हुई | राज्य ऋशग्नस्त था तथापि महारावत ने उस समय अपनी 
स्वाभाविक उदारता में अन्तर न आने दिया । प्रज्ञा के निर्वाह के लिए 
इमदादी काम और निर्धन तथा अ्रशक्त व्यक्तियों के लिए अन्नक्षेत्र खोले 
गये, जिससे पका-पकाया भोजन उनको मिलने लगा । बाइस हज़ार रुपये 
तक्ावी में बांदे गये और घबर्षा होने पर बेल खरीदने तथा बीज बांटने में भी 
बहुत कुछ सद्दायता दी गई । 

डसी घषे महाराजा बीकानेर-द्वारा बुलाये जाने पर ठाकुर रघुवीर- 
सिंह ने अपने पद से इस्तीफ़ा पेश किया | तब 
मद्दारावत ने डसके स्थान में अजमेर के बाबू गौरी- 
शंकर बमो, बार-एट-लो को, जो भद्दाराजकुमार 
मानसिह का शिक्षक रह चुका था, कामदार नियत किया । 

उन दिनों मद्दाराजकुमार मानसिंदद की आयु सत्रह् व्षे के ऊपर हो 
गई थी। उसका विवाह-संबंध खेतड़ी ( जयपुर ) के विद्याप्रेमी नरेश राजा 
अ्ज्जीतलिह शेखाबत की बविदुषी राजकुमारी चांद- 
कुंवरी (चद्रकुमारी) के साथ द्वोना स्थिर हुआ था। 
तदनुसार बि० से० १६५६ (ईइं० स० १६०३ ) में 
उक्त राजकुमारी का पाणिग्रदण संस्कार महाराज़कुमार मानलिद के साथ 
बड़े समारोहपूवेक हुआ । इस अवसर पर वहां के स्वामी जयासेद की 
आयु केवल १० बर्ष थी तथापि बरात की अभ्यर्थना में किसी प्रकार की 
कमी नहीं हुई । 

मद्दाराज़कुमारी और मद्दाराजकुमार के विवाह तथा वि० सं० १६५६ 


झोर १६५८ ( इं० स० १८६६-१६०० प्वे १६०१-२ ) के अकालों के कारण 
४२ 





अकाल का पुन: भआक्रमय 


ठाकुर रघुवीरसिह का काम- 
दार-पद से पृथक होना 


महाराजकुमार मार्नातह का 
खेतड़ी भें विवाह द्ोना 
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राज्य ऋणुग्नस्त हो गया था, ज्ञिसकी मद्दारावत 
को बड़ी चिसा थी | महारावत ने राज्य को ऋण- 
मुक्त करने का संकल्प कर सारे अनावश्यक व्यय 
रोक दिये और अग्रज़ सरकार से चार लाख रुपये क़ज़ लेकर फुटकर 
खेनदारों के फ़ेलले सुविधानुस्लार करवा दिये, जिससे उनको भी विशेष 
हानि नहीं हुई ओर राज्य क़ज़दारों के तक्काज़ों से मुक्त हो गया। 
सालिमशाही रुपये का भाव वि० सं० १६५६ ( ई० स० १८६६ ) के 
पीछे बहुत गिर गया था। इसके पूर्व उसके तरह आने कलूदार मिल जाते 
थे। अकाल के समय गराज्नला आदि खरीदने के लिए 
कलदार रुपयां की ज़रूरत रहने से सालिमशाददी 
रूपये का भाव गिरता गया । यही नहीं, पड़ोसी 
राज्यों में भी जहां-जहां इस सिक्के का चलन था, वहां इसक स्थान म॑ कल- 
दार रुपयों का चलन द्वो गया, जिससे सालिमशाही का मूल्य खाढ़े सात 
आने कलदार तक हो गया। इस प्रकार भाव घट जाने से प्रतापगढ़ 
राज्य की प्रजा को प्रत्येक वस्तु महंगी मिलन लगी । निदान महारावत ने 
भी अपने राज्य में सालिमशाही सिक्के के स्थान में कलदार सिक्का चलाने 
का विचार कर अंग्रेज़ सरकार से लिखा-पढ़ी आरंभ की । फलस्वरूप 
दो सौ.रुपये सालिमशाही के सौ रुपये कलदार मिलना तय हुआ और 
दूंगरपुर, बांसवाड़ा आदि राज्यों ने भी इस भाव को स्वीकार किया । 
वि० सं० १६६० (ई० स० १६०४ ) में सर्वेशाधारण को छुः मास के 
भीतर सालिमशाही रुपये सरकारी खजाने में दाखिल कर डपयुक्त भाव 
से कलदार रुपये लेने की आगाद्दी कर दी गईं। इं० स० १६०४ ( बि० 
सं० १६६१ ) के मई मास तक जब सालिमशाही रुपये दाखिल दो गये 
तब ता० ३० जून (आषाढ बदि ३) से उसका चलन बंद कर दिया गया 
आर लेन-देन में कलदार रुपयों का चलन जारी हुआ । उसी समय से 
प्रतापगढ़ की टकसाल से सालिमशाद्दी रुपय का बनना बंद हुआ और 
सिक्के बनाने के स्व॒त्व से राज्य को वंचित दोना पढ़ा । सिक्के के परिवरसेत 


मद्दारावत का अंग्रेज सरकार 
से ऋण लेकर कर्ज चुकाना 


सालिमशाही के स्थान में 
कलदार का चलन द्वोना 
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से काश्तकारों को जो द्वानि हुईं, डसकी पूर्ति के लिए लगान में डचित 
कमी कर दी गई। 

कलदार का चलन जारी करने में प्रज्ञा को जो क्षति हुईं, डसकी पूर्ति 
करने के लिए राज्य को लगान आदि में बहुत कुछ कमी करनी पड़ी, जिससे 
आय आधी रह गई। अंग्रेज़ सरकार को प्रताप- 
गढ़ राज्य से खिराज के वार्षिक ७२७०० सालिम- 
शाही रुपये मिलते थे । उसके स्थान में बि० 
से० १६६१ ( इईं० स० १६०७ ) से वार्षिक २६३५० 
कलदार रुपये देना स्थिर हुआ, जो नियमित रुप से प्रतापगढ़ राज्य अरग्रेज़ 
सरकार को देता हे । 

राज्य में पहले नाज-बंटाई के द्विसाव से ज़मीन का लगान .लिया 
जाता था, परतु इसमें अखुविधा अधिक दोने से महारावत डदय- 
सिंह के सप्रय ख़ालसे के गांवों की साधारण 
रूप से चकबंदी होकर वि० से० १६३२ (ई० स्त० 
श्८७४ ) में ठेके बांध दिये गये और हासिल में 
नक़द रकम लगने की प्रणाली स्थिर हुई; परंतु यह व्यवस्था बहुत दिनों 
तक न चली । जब खालिमशादही रुपये का भाव बहुत गिर गया और 
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कलदार का चलन आरंभ हुआ तो राज्य ने लगान की रकम में < कमी 
कर दी | वि० सं० १६४५६ (ईं० स० १६०३ ) में खालस के गांवों की प्रेमा- 
इश करना स्थिर हुआ । उस समय राज्य के खालसे मं कुल २३४३ गांव 
थे, जिनमें से केबल ११४ की पैमाइश हुई | उनमें से दो गांव बीरान थे । 
शेष ११२ गांवों में से २४ दस वर्ष के लिए ठेके पर दिये गये और एक 
गांव इस्तमरारदारी के तरीके पर कर दिया गया। बि० सतू० १६६३ ( ई० 
स० १६०६ ) में लगान में संशोधन द्ोकर आय के अनुसार ८७ गांवों की 
ठेके की रक़म पन्द्रद्द वर्ष के लिए नियत कर दी गई । मगरे ज़िले के 
११६ गांवों में भीलों की आबादी थी-जिनकी स्थिति खराब थी, इसलिए 
यहां की पेमाइश न होकर दस वर्ष के लिए आय की औसत से उनका 


खिराज की रक्तम में कमी 
होकर कलदार रकम नियत 
होना 


खालसे के गांकों की पैमाइश 
होकर ठेकाबंदी होना 
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ठेका भी बांध दिया गया। इससे राज्य को अनाज के बज्ञाय लगान में नक़द्‌ 
रक़्म मिलने लगी और कृषकों को सुधिधा भी हो गईे। यद्द सब काये- 
धबाही वि० सव० १६६३ ( इं० स० १६०७ ) तक समाप्त हो गई । उसी समय 
शिक्षा के प्रचार के लिए लगान के साथ एक आना प्रति रुपया खालसा 
के काश्तकारों तथा इस्तमरारदारां से प्राप्त द्वोनेवाली रक़म पर वसूल 
होना स्थिर हुआ ओर जागीरदारों तथा पावादारों से वसूल द्दोनेवाली 
रक़म पर भी शिक्षा प्रचार के लिए आध आना प्रति रुपया नियत कर दिया 
गया । 

अकाल की आपत्ति से प्रतापगढ़ राज्य ने छुटकारा पाया ही नहीं 
था कि वि० स० १६६० और १६६१ (ईं० स० १६०३-७४ ) में वहां प्लेग 
का भयड्भर प्रकोप हुआ, जिसमें सकड़ों घर जन- 
शून्य द्वो गये । इससे राज्य को बड़ी क्षति हुई, जो 
कई वर्षो तक पुरी न हो सकी । 

जन दिला महागज़कुमार मानसिंह शासन-कार्य चलाने के योग्य हो 
गया था। इसलिए वि० स० १६६२ (इं० स० १६०५ ) में महारावत ने 

मु शासन के मुख्य-मुख्य श्रधिकार उक्त महाराजकुमार 

मा को को साँप दिये। महाराजकुमार मानसिंह ने अपने 

रे पिता से शासनाधिकार पाने के पीछे राज्य में 
बहुत कुछ सुधार किये, जिससे आर्थिक स्थिति खंतोषप्रद द्ोकर राज्य 
ऋअशणसुक्त दो गया। उक्त मद्दाराज़कुमार के जीवन-संबंधी संज्षिप्त वृत्तांत 
फे साथ उसके द्वारा द्वोनेचाल कार्यों का संक्षेप से उल्लेख करना यहां 
झावश्यक दे-- 


प्लेग की भयइर बीमारी होना 


महाराजकुमार मानसिंद का जन्म, मद्दाराबत रघुनाथर्सिद के प्रताप- 
गढ़ का स्वामी द्ोने के पूं, जब बह अरणोद का स्वामी था, उसकी खबास 
ठिकाने (अजमेर ज़िला) की राठोड़ राणी डगमकुंवरी के डदर से वि० से० १६४३ 
चैत्र सुदि १० (ई० स० १८८६ ता० १३ अ्रप्रेल) को हुआ था। महारावत रघु- 
नाथसिंद की गद्दीनशीनी के समय उसका ज्यष्ठ कुंवर प्रतार्पलिदद विद्यमान 
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था, इसलिए मानसिंद्द अरणोद का महाराज माना गया, किन्तु थोड़े ही दिनों 
बाद प्रतापसिंह काल कवलित दो गया। अतपएव मानसद्द भावी उत्तरा- 
धिकारी के पद पर स्थिर हुआ तथापि बहुत दिनांतक अरणोद की ज्ञागीर 
डसके नाम पर बनी रही । 

शिशुकाल समाप्त ट्वोने पर मद्दारावत रघुनाथसिंद ने मद्दाराजकुमार 
मानसिंद की शिक्षा की डचित व्यवस्था की । प्रचलित शिक्षा-प्रणाली के 
अनुसार डसने मदाराजकुमार की शिक्षा के लिए भ्रच्छे-अच्छे पंडित और 
योग्य विद्वानों को रख उसे हिंदी और संस्कृत की प्रारंभिक शिक्षा दिलवाई। 
फिर अग्रज़जी भाषा की शिक्षा देने की व्यवस्था की गई। महाराजकुमार 
के साथ कुछ सरदारों क लड़के भी रहकर शिक्ता प्राप्त करते थे, अतपव 
मद्दारावत ने डनमें विद्यानुराग उत्पन्न करने के लिए 'पिन्हे नोबत्स स्कूल' 
की स्थापना की । तदनन्तर वि० स्ली० १६४१ (इं० स० १८६४ ) में वहां से 
वह( महाराजकुमार ) अजमेर भेज्ञा गया, जहां डसने मेयो कॉलेज में विद्या- 
ध्ययन कर डिप्लोमा तक की अग्नज़ी भाषा में उच्च शिक्षा प्राप्त की । अपने 
अध्यनकाल में वह बड़ा द्दोनद्दार विद्यार्थी माना ज्ञाता था! 

जैसा ऊपर लिखा गया हे, बि० सं० १६५६ माघ बदि ४ (ई० 
स० १६०३ ता० १८ जनवरी )को उक्त महाराजकुमार का विवाह खेतड़ी के 
विद्याप्रेमी राजा अजीतरसिद्द की बविदुषी राजकुमारी और जयसिंह की 








( १ ) खेतड़ी का स्वर्गीय राजा अजीत्सिह राजपूताने के तत्कालीन नरेशों में 
यहा ही विद्याप्रेमी ओर गुणग्राहक था। हिंदू धर्म की उच्चता को ध्यान में रखते हुए 
वह सदा उसकी उद्चति में दत्त-चित्त रहता था । उसने प्रसिद्ध स्वामी विवेकानंद के 
सत्संग से लाभ उठाकर बहुत कुछ ज्ञान वृद्धि की थी। जैसा वह विद्वान था, बेसी 
ही उसकी संतति हुईं और उसका पुत्र राजा जयसिंद भी बढ़ा सुशील तथा होनहार 
था | जयसिंह ने अजमेर के मेयो कालेज में रहकर डिप्लोमा तक शिक्षा प्राप्त की थी। 
शिक्षण-काल में ही दुभोग्य से उसको राजयच्षमा रोग हो गया और उससे ही वि० 
सं० १६६६ ( ६० स० १६१० ) में वह उठती हुई जवानी में स्वर्गवासी हुआ। 
राजा अ्जीतसिंह की ज्येष्ट राजकुमारी सूर्यकुंचरे शाहपुरा के स्वर्गीय राजाधिराज सर 
नाइरपिंह के ज्येष्ठ कुंवर उम्मेदुर्लिहजी ( वर्तमान शाह्॒पुराधीश ) को ब्याही गई, पर 
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बहिन चंद्रकुंचरी के साथ संपन्न हुआ। वि० से० १६६१ माघ बदि ३० (इं० 
स० १६०५ ता० ४ फ़रवरी) को कुंबराणी शेखाबत के उद्र से पुत्र भी उत्पन्न 
हुआ; किन्तु वह थोड़े दी समय पीछे कालकव॒लित दो गया। फिर मद्दा- 
राबत ने मदाराजकुप्तार की शिक्षा समाप्त होने के पीछे इससे शासन-कार्य 
में योग लेना आरंभ किया और प्रारम्भ में शिक्ता, म्युनिसिपलिटी, माफी 
तथा भीतरी सीमा सम्बन्धी निणेय के कार्य उसको खोंपे गये, जिनका उसने 
योग्यतापूर्वक सम्पादन किया । 

शासन संबंधी डपयुक्त अधिकार पाकर महाराज्ञकुमार ने मनोयोग- 
पूरक उत्तरदायित्व का पालन किया और प्रत्येक कार्य में तत्परता दिखि- 
लाई, जिससे मद्दाराबत को उसकी योग्यता का विश्वास हो गया । इसपर 
मद्दाराबत ने अपना पिछला समय ईश्वर भक्ति में लगाने का विचार कर 
राज्य के कुछ मुख्य अधिकार अपने द्वाथ में रखकर बाक़ी सारा राज्य- 
काय वि० से० १६६२ ( ईं० स० १६०५ ) में भहाराजकुमार को 
सोंप दिया । डस समय राज्य ऋण-भग्रस्त था। महारावत के पुराने 
विचार का प्रेमी होने से राज्य की आर्थिक स्थिति खुधरने न पाई, इस- 
लिए महाराजकुमार ने शासनाधिकार मिलते ही राज्य को ऋण-मुक्त 
करने और हालिमशाही सिक्के के परिवत्तेन से आर्थिक स्थिति गिर 
रही थी, डलको खुधारने का टढ़ संकल्प किया। खालसा के गांवों की 
पैमाइश का कार्य पूरा हो जाने पर लगान निश्चित कर दिया गया। इस 
ठेकेबंदी की योजना में शिक्षा वृद्धि की भी पूरी गुंजाइश रखी गई थी, इस- 








उसका भी भ्रसमय देहांत हो गया । उसका अमर स्मारक “सूर्यकुमारी भ्रंथमाल्ा” है, 
जो काशी की नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित होती है। अजीतसिंह की दूसरी 
राजकुमारी चांदकुंवरी विदुषी, कुशाग्रबुद्धि, सुशील, विनम्र और धर्मपरायण महिला 
है। प्रतापगढ़ राज्य की प्रजा उसके वात्सल्य प्रेम की सराहना करती है । उसकी कोख 
से वर्तमान महारावत सर रामसिंहजी बहादुर का जन्म हुआ है, जो अभ्रपनी पूजनीय 
माता के पद-चिन्हों का अनुसरण करते हुए शासन कार्य चलाते हैं और गंभीर विषयों 
में सदा राजमाता से परामर्श लेते हैं । 
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लिए गांवों में कई ज़गद् शिक्तणालय खोले गये । राजधानी की पाठशाला 
में अग्नेज्ञी भाषा की शिक्षा देने का भी आयोजन किया गया तथा पिन्हे 
नोबल्स स्कूल का भी कार्य बढ़ाया जाकर उसके लिए छात्रावास बनाने 
की व्यवस्था हुईं | जनता में ज्ञान का विकास करने के लिए प्रतापगढ़ में 
सरकारी बाग्र के भीतर कनेल ए० टी० होम की स्म्रृति में 'होम लाइब्ररी' 
स्थापित की गईं | स्वास्थ्य और चिकित्सा संबधी कायों में भी उस समय 
समयानुसार उन्नति की गई एवं गमनागमन के मागे सी ठीक किये गये । 
पुलिस के महकमे का संगठन द्दोकर उसमें दोनेवाली ख़राबियों को रोका 
गया और आय-ब्यय का बजट प्रतिवषे बनाने का सिलसिला भी आरंभ 
हुआ | 

वि० सं० १६६५ चेत्र सुदि ११ (ई० स० १६०८ ता० १२ अप्रेल) रविवार 
को खेतड़ीवाली शेखावत कुंबराणी के उद्र से मदहाराजकुमार के पुत्र राम- 
सिंदजी का खेतड़ी में जन्म हुआ, जो प्रतापगढ़ के बरतेमान मद्ाराचत दें । 
लगभग १०० बषं के पश्चात्‌ प्रतापगढ़ राज्य में वहां के राजा के पौत्र उत्पन्न 
होने के शुभ अवसर पर वहां की प्रजा फूली न समाईं । मद्ाारावत और 
मद्दाराजकुमार ने इस अवसर पर अपनी स्वाभाविक उदारता में कमी न 
की। फिर डसी वर्ष मदहाराजकुमार ने काश्मीर की यात्रा की, जहां के तत्का- 
लीन नरेश महाराजा सर प्रतापसिंह ने डसका बड़ा सम्मान किया और 
उससे डसकी कई मुलाक़ाते हुईं | तदनन्‍तर वह वहां की मनोहर छुटा 
ओर दशेनीय स्थानों का अवलोकन कर प्रतापगढ़ लोट।। इस यात्रा में 
उक्त महाराजकुमार ने वहां दो शरों का शिकार भी किया था। 

इसके एक वर्ष पीछे वि० ले० १६६६ ( ई० स० १६०६ ) में महा- 
रावत की दूसरी राजकुमारी राजकुंबरी का विवाद्द सेलाना ( मध्य भारत ) 
के स्वर्गीय राजा ज़सवन्तसिंह के ज्येष्ठ राजकुमार दिलीपालिददजी ( वर्तमान 
सेलाना नरश ) के साथ बड़े समारोहपूर्वंक हुआ । डस समय तक राज्य 
ऋण-मुक्त नहीं हुआ था तो भी इस विवादह-कार्ये में किसी प्रकार को ज्रुटि 
पेदा न हुई । 


३३६ प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 


बि० से० १६६७ आश्विन खुदि ४ (इं० स० १६१० ता० ७ अकषटोबर) 
को मद्ाराज़कुमार की शेखावत कुंवराणी के डउदर से महारावत के द्वितीय 
पौत्र का जन्म हुआ | उस अवसर पर महाराजकुमार की बनाई योजना के 
अनुसार मद्दाराबत ने अपने राज्य के चारण-भाटों, ब्राह्मणों तथा साधुओं 
से नज़राना लेने की प्रथा उठा दी, परंतु थोड़े ही दिनों बाद उक्त शिशु का 
देदांत हो गया । 

इसी वषे आश्विन सुदि ६ ( ता० १३ अक्टोबर ) को मद्दाराज़्कुम!र 
मानसिंह का दूसरा विवाद्द टेहरी गढ़वाल के पंचार (परमार ) राजा कीर्ति- 
शाह की राजकुमारी भुवनेश्वरीदेवी से हुआ, जिसके उदर से वि० स्ले० 
१६६८ श्रावण वदि १४ (ई० स० १६१५१ ता० २७ जलाई ) को राजकुमारी 
मोहनकुंवरी का जन्म हुआ | 

वि० सं० १६६७ (ईं० स० १६१० ) में सप्नाटू एडवड सप्तम का 
लंदन में देदावसान हो जाने पर प्रिंस जॉजे, सप्राट्‌ जज पतच्चम के नाम 
से सिहासनारूढ़ हुआ | इस उपलच्य में उक्त सम्राट ने सन्नाक्षी-सहित 
वि० स० १६६८ ( ईं० स० १६११ ) में भारत आकर दिल्ली नगर में राज्या- 
भिषेकोत्सव का ता० १२ दिसंबर (पौष वदि ७) को ब्ृदहदत्‌ दरबार करना निश्चित 
किया। इस अवसर पर उक्त दरबार में सम्मिलित द्ोने के लिए भारत 
के समस्त देशी नरेशों और प्रतिष्ठित पुरुषों के नाम तत्कालीन वाइसरॉय 
लॉड हार्डिज़ की तरफ़ से निमन्त्रण पत्र भेज गये। प्रतापगढ़ में भी वाइस- 
रॉय फा निमन्त्रण पत्र पहुंचने पर महारावत की तरफ़ से मद्दाराजकुमार 
मानसिंह ने कुछ सरदारों-सहित दिल्ली जाकर दर्बार में सम्मिलित होने और 
सफ्नाट से साक्षात्कार करने का सम्मान प्राप्त किया तथा बाइसरॉय 
लॉड हार्डिज से भी उसकी मुलाक़ात हुई। दिल्ली दरबार में महारावत 
सम्मिलित नहीं हुआ, तो भी सप्नाटू की तरफ़ से इसके उपलकच्य में 
डसको के० सी० आई० ई० ( नाइट कमांडर ऑब दि इंडियन एम्पायर ) 
की सम्माननीय उपाधि दिये जाने की भारत सरकार की ओर से खूचना 
प्रकाशित हुई । 
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इसके पीछे वि० सं० १६६६ (६० स० १६१२) के नवंबर में भारत 
का बाइसरॉय और गवनेर-ज्ञनरल लॉर्ड हार्डेज् राज़पूतान के राज्यों में 
भ्रमण करता हुआ अज्ञमेर पहुंचा । डसने महारावत को भी वहां आने 
के लिए निमंत्रित किया । इसपर महाराजकुमार मानसिद्द ओर कुछ 
सरदारों तथा राजकर्मचारियों के साथ मद्दाराबवव अजमेर गया । रेलथे 
स्टेशन पर अ्रजमेर-मेरवाड़ा के कमिश्षर आदि प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने 
उसका स्वागत किया । क्विर बाइसरॉय के आगमन के समय महारावत 
रेलवे स्टेशन पर सरकारी अफ़सरों और रईसों के साथ स्वागत-समारोदद 
में शरीक हुआ । अनन्तर वह महाराजकुमार तथा सरदारों आदि के साथ 
रज़िडेंसी हाउस में वाइसरॉय से मुलाक़ात करने गया । बाइसरॉय ने भी 
बापसी की मुलाक़ात के लिए मदारावत के निवास-स्थान बीकानेर द्वाउस 
( मेयो कॉलेज, अजमेर ) में जाकर महारावत को के० स्ली० आईं० ईं० के 
तमग्रे से विभूषित किया | अ्रज़मेर में रहते समय मद्दाराबत की हूंगरपुर 
के स्वर्गीय मद्दारावत विजयर्सिह और शाहपुरा के राजाधिराज्ञ सर नाहर- 
सिंह से भी सुलाक़ातें हुईं। इस अवसर पर मदारावत मेयो कॉलेज के 
पारितोषिक-वितरणोत्सव, किंग एडवर्ड मेमोरियल के शिलान्यासोत्सव, 
गार्डन पार्टी आदि में भी सम्मिलित हुआ था| 

डली वर्ष मद्दाराजकुमार मानलिह का तृतीय विदाह ध्रांगधरा- 
( काठियाबाड़ ) के स्वर्गीय मदाराजराणा अज्जीतसिद की राजकुमारी 
और बतंमान महाराजराणा घनश्यामसिद्दजी की बद्दधिन मयाकुंधरीबा से 
हुआ | 

मद्दाराबत को राज्यासन पर बेठे हुए वि० स्र० १६७१ ( ई० छ० 
१६१४ ) के मई मास में चोबीस वर्ष समाप्त दोकर पद्चीसवां आरंभ हुआ । 
मदहाराजकुमार के आग्रह से इस अवसर पर वहां रौप्य जयंती मनाना 
स्थिर होकर ता० १२ मई (थि० सं० १६७१ ज्यष्ठ वदि ३) को दरबार हुआ, 
जिसमें मद्दारावत के समय के उल्लेखनीय कार्यों का वणेन किया गया । इस 


समय मद्दारावत ने कितने द्वी व्यक्तियों की तनड्वादों तथा जागीरों में बुद्धि 
3३ 
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की । बोड़ी-सागथली के ठाकुर यलवंत्िह के खिराज्ञ में कमी की गई तथा 
नागदी के ठाकुर बहरुतावरसिहद, देषघद के ठाकुर भोमसिंह ओर सलारपुरा 
के ठाकुर गंभीरसिंह को ताज़ीम तथा पर में स्वण का कड़ा पहनने का 
सम्मान दिया गया । राज्य में निःशुल्क शिक्षा देने की आज्ञा द्वोकर प्रज्ञा 
से ली जञानेवाली छोटी-छोटी लागतें माफ़ कर दी गई । काश्तकारों के 
बक़ाया साठ हज़ार रुपये माफ़ कर दिये गये । ब्राह्मणों तथा श्रन्य व्य- 
क्तियों को, जिन्होंने राज्य की अच्छी सेवा की थी, ज़मीन आदि दी 
जाकर कई व्यक्तियों को सिरोपाव आदि दिये गये। इस अवसर पर 
उसने अपने छोटे राजकुमार अरणोद के महाराज गोव्धेनसिह को चेंबर 
रखने का सम्मान प्रदान किया । 

उन्हीं दिनों वि० सें० १६७१ (ई० स० १६१४ ) में यूरोप में मद 
समर छिड़ गया। अंग्रेज़-सरकार ने अपने मिन्र बेल्जियम और फ्रांस की 
सरकारों का पक्त लेकर जमेनी के विरुद्ध युद्ध-.घोषणा की | चार चर्ष तक 
युद्ध चलता रहा। अत में जमंनी की ओर से संधि का प्रस्ताव होने 
पर युद्ध बन्द दो गया और विजयी होने का श्रेय ब्रियेन आदि मिश्र राज्यों 
को मिला। इस युद्ध के समय महारावत ओर मद्दाराजकुमार ने अंग्नज़ 
सरकार के प्रति राज-भक्ति प्रकट करते हुए अपने राज्य के समस्त 
साधन सरकार को प्रदान करने की इच्छा प्रकट की ओर युद्ध के 
फ़रंडों सथा युद्ध-ऋण में भी राज्य की ओर स्ले समयानुखार सहायताएं 
दी गईं । 

वि० सं० १६७४५ (ईं० स० १६५१८) में भारत में इन्फ़्लुएंज़ा का 
प्रबल आक्रमण हुआ, जिसमें सहस्न्रों मनुष्य काल के ग्रास हो गये । 
यों तो इस राज्य में बि० सं० १६६०-६१ ( ईं० स० १६०३-४५ ) में प्लेग 
की बीमारी का वेग रहा था; परंतु डससे भी भयावह इन्फ्लुएंज्ञा का 
प्रकोप रहा, जिससे सेकड़ों व्यक्तियों का प्राणान्‍्त हुआ | तीन सप्ताद 
तक इस रोग का आक्रमण रद्दा और स्वये महाराजकुमार मानसिह 
इस रोण से पीड़ित हो गया। बहुत कुछ चिकित्सा कराने पर भरी 
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उसको कोई लाभ नहीं हुआ श्र केवल र२ ब्ष की आयु में वह 
कार्तिक वदि १० (इं० स० १६१८ ता० २६ अक्टोबर ) को परलोक 
सिधारा । 

महाराजकुमार मानसिंदद, खुशिक्तित, विनम्न, दयालु और ग़ुणग्राह्दी 
राजकुमार था । कुल-परंपरागत उदारता का भी उसमें पूरे रूप से 
समावेश था। राज्य-प्रबंध को वह अपना मुख्य कर्त्तव्य समभकर अपने 
उत्तरदायित्व का पूर्ण रूप से पालन करता था । प्रबंध-कुशल होने के 
कारण उसने तेरह वर्ष के थोड़े समय में द्वी प्रतापगढ़ राज्य की बहुत कुछ 
उन्नति कर राज्य को ऋण-पम्ुक्त कर दिया और वहां की आर्थिक दशा भी 
खुधार दी । प्रजा के साथ उसका व्यवद्दार प्रशंसनीय था, जिससे राज्य 
की आय में वृद्धि होकर आर्थिक दशा हढ़ हो गई । उसकी कार्य-शैली 
सुखगठित थी । बह अपना कार्य नियमित रूप से पूरा करता था। 
उसकी शासन-प्रणाली से प्रजा को पूरा संतोष था और समय पर न्याय 
मिलने में कठिनाई न होती थी । अलवर, किशनगढ़, इूंगरपुर, बांसवाड़ा, 
नरासहगढ़, जामनगर, शादइपुरा, ध्रांगधरा, धौलपुर, काश्मीर आदि के 
नरेशों के साथ उसका मिन्नता का व्यवहार था । प्रतापगढ़ के नरेशों का 
ढूंगरपुर और बांसवाड़ा के नरेशों से वैयक्तिक विरोध होने के कारण वेमन- 
स्प चला श्राता था, वह डल( महाराजकुमार )ने दूर कर दिया । डूंगरपुर 
के मदहारावल विज्यसिंह ( स्वर्गीय ) का प्रथम विवाह वि० से० १६६३ (० 
स० १६०७ ) में सेलाना के राजा जसवंतर्सिद्द की राजकुमारी देवेन्द्र कुमारी 
के साथ होने पर वह उक्त मद्दारावल की बारात में सम्मिलित होकर 
सेलाने गया और इसी प्रकार बांसवाड़ा के बत्तेमान महारावल सर पृथ्वी- 
लिहजी को वि० सं० १६७० (ई० स० १६१३) में राज्याधिकार मिलने 
के अवसर पर जो दरबार हुआ डसमें सम्मिलित दोकर उसने उक्त दोनों 
नरेशों के साथ अपनी मन्नी प्रकट की। डसका स्वभाव सरल ओर 
झभिमान-रदित था। अंग्रेज़ सरकार के प्रति इसका झाचरण राज-भक्ति 
का रहा, जिससे बड़े-बड़े अरश्नेज्ञ अफ़सर इससे मिलकर प्रसन्न होते थे। 
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घर 
प्रायः देखा गया हद कि राज्याधिकार मिल जाने पर परस्पर पिता-पुत्रों 
में भी वेमनस्थ द्वो जाया करता है, परंतु महाराजकुमार मानसिद्द बड़ा 
पितृ-भक्त रहा और अपने जीवन-काल में उसने इस सम्बन्ध में कभी 
अन्तर नहीं आने दिया | प्रतापगढ़ राज्य में इस समय जो शासन-व्यध- 
स्था दे डसका अधिकांश श्रेय उक्त मदाराज़कुमार को द्वी हे ओर श्रव 
वक भी बद उसकी निर्दिष्ट शेल्ी पर स्थिर है। वद्द यथासाध्य दीन- 
दुखियों के कष्ठों को दूर करता, डनकी प्रार्थनाएं ध्यानपृथेक खुनता 
ओर डन्‍्हें दर तरद्द से आराम पहुंचाने की चेष्टा करता था। विद्या 
व्यसनी द्ोोन से उसने कई विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दे अध्ययन 
के लिए बादर भेजकर सदा उनको प्रोत्साहन दिया । डसकी मेधा- 
शक्ति अ्रच्छी थी, जिससे राज्य-संबंधी प्रत्यक बात को वद्द सरलता से 
प्रदण करता ओए जटिल से जटिल समस्या को भी थोड़े समय में 
खुलभा देता था। उसका अधिकांश समय राज्य-काये में दी व्यतीत द्वोता 
था ओर पूरे परिभ्रमपुरेक राज-कार्य में योग देता था । प्रतापगढ़ राज्य 
फो इस द्वोनद्ार राजकुमार से बड़ी-बड़ी आशाएं थीं और डसके द्वारा 
इस राज्य की अभ्र्रिक से शधिक उन्नति की संभावना थी; परंतु डसका 
असमय ही स्वर्गवाःस हो गया । उसके विचार उदार और गंभीर थे । बह 
बन्दुक़ का निशाना लगाने में चतुर, अच्छा घुड़सवार और आखेट 
एवं घुड़योड़ का शौकोन था | सनातन धर्म के प्रति उसकी असीम 
भ्रद्धा थी और दंद्दावलान के पुरे उसकी शेब धरम की ओर प्रवृत्ति 
थढ़ गई थी। उसको अपने पूर्वजों का बड़ा अभिमान था और प्रसिद्ध 
सीसोदिया वंश के गौरव को अक्तुरण रखने का यह सदा प्रयत्त करता 
था । बह व्यवद्दार-कुशल ओर दढ़-प्रतिश था | ड्सका क़द मभालोां, 
चरण गेहुआ, शरीर बलिछठ और मुखाकृति खुन्दर तथा प्रभावोत्पादक 
थी। कोई भी व्यक्ति उससे यदि एक बार मिल लेता तो बह उसको न॑ 
भूलता था और मिलनेवाले व्यक्ति पर इसके सौजन्य का अवश्य प्रभाव 
पडता थां । 
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महाराजकुभार के तीन विवाह और दो संतति हुई, जिनका 
उल्लेख ऊपर आ गया दे। डसकी दूसरी कुंवराणी भुवनेश्वरीदेवी का 
इसके जीवनकाल में ही वि? सं० १६७० श्रावण रूदि ८ (ईं० स० १६१३ 
ता० ६ झगस्त ) फो देहांत दो गया | डसकी स्प्तति में प्रतापणढ़:राजधानी 
में क्रिले के बाहर “भ्रीभ्ुवनेश्वरी देवी ज़नाना हास्पिटल” नामक सुन्दर 
अस्वताल धरतेभान महारायतजी ने बनवा दिया है, जो बड़ा डपयोगी है और 
जिसके द्वारा उक्त कुंचराणी की कीर्ति दीघ काल तक बनी रहेगी। इस 
समय म्रहाराज़कुमार की ज्येष्ठ श्रीर तीसरी कुंवराणियां ( शेखबत चांद- 
कुंचरी और काली मयाकुंवरीबा ) विद्यमान हें । उपयुक्त दोनों; महिलाएं 
झापने पति के समान द्वदी विद्यानुरागिनी हैं । उनके द्वारा दीन-दुखियों भ्रौर 
असहद्दाय व्यक्तियों का सदा पोषण द्वोता हैं। कुंवराणी शेखावत ( बतेमान 
राज्ञमाता ) ने अपने छोटे भाई खतड़ी के राजा जयलिद्द के शिक्षा-गुरु 
प्रसिद्ध विद्ञान्‌ पंडित चेद्रधर गुलेरी, बी० ए०' का अ्रसमय देद्दान्त 


हित अर मे आकर ज्व्नन-त+ 


( १ ) पंडित चंद्रधर गुलेरी, बी० ए० सारस्वत ब्राह्मण था | पंजाब की तरफ़ 
से उसके पूर्वज राजपुताना में जयपुर चले गये ओर वहां के नरंशों के आश्रय में रहकर 
संस्कृत भाषा की सेवा करने लगे। उसका पिता शिवराम संस्कृत का योग्य विद्वान 
था | वह वहां संस्कृत भाषा का प्रवत्तेक माना जाता है | वि० सं० १६४० (ईं० स० 
१८८३ ) में पंडित शिवराम के पुत्र पं० चंद्रधर गुलेरी का जन्म हुआ | अपने बंश- 
शौरव के अनुरूप वह अंग्रेज़ी, हिंदी, संस्कृत भादि का उत्कृष्ट विद्वान था । वि० सं० 
१६३९६ ( ६० स० १८६६ ) में मैट्रिक और वि० सं १४६० (ईं० स० १६०३ ) में 
उसने बी० ए० की परीक्षा सम्मान के साथ पास की । उसकी असाधारण योग्यता, 
कार्य दक्षता, सब्चरित्रता एवं शोध की प्रवृत्ति से जयपुर राज्य के उद्चाधिकारियों का 
उसकी ओर ध्यान आकर्षित हुआ ओर उन्होंने उसको . खेतद़ी के अल्पवयस्क राजा 
जयसिंद् ( स्वर्गीय ) का शिक्षक नियत किया । उसने उद्क प्रतिभावान्‌ राजा का जीवन 
सुन्दर सांचे में ठाला, जिसकी सवश्न प्रशंसा हुईं | अनन्तर वह मेयो कलिज ( भजमेर ) 
के जयपुर हाउस में रहनेताले छात्रों का निरीक्षक और मोतमिद नियत हुआ । 
उन्हीं दिनों उसकी योग्यता का झनुभव पाकर मेयो कॉक्षेज के अधिकारियों ने उसको 
वहां का हेड पंडित नियत किया । उसकी पाठनशैद्धी, विद्धत्ता, सरलता और 
सोजन्भता का परिचय पाकर मद्दामना पंढित सदन मोइन मात़बीय ने डससे 
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दो जाने पर इसकी स्त्री के भरण-पोषण की डचित व्यवस्था कर 
अपने तिजी व्यय से उसके पुत्रों को कई वर्ष तक छात्रवृत्ति प्रदान कर 
विद्या-प्रेम और ग्रुणप्राइकता का परिचय दिया है । इसी प्रकार वह 
ओर भी कई व्यक्तियों का पोषण अपने निज्ञी व्यय से करती है। बह 
बड़ी बुद्धितती ओर डदार विचारयुक्त मद्दिला हे। डसके द्वारा ही प्रतापगढ़ 
राज्य में प्राचीन परिपाटियों और राज-रीति का संरक्षण दो रहा है तथा 
वद खदा मद्दारावतजी को उत्तम सलाह देकर अपना कर्तव्य पालन 
करती है | कुंबराणी काली मयाकुंवरीबा ने अपने पति की स्मृति को 
चिर-स्थायी बनाने के लिए प्रतापगढ़ में “मानलिंह कन्या पाठशाला” 
स्थापित की हैं और प्रतापगढ़ के क्रिले में उसके नाम पर विष्णु का “मान 
मुरलीधर मंद्रि' भी बनवाया ह। उक्त मंद्रि के व्यय के लिए वर्तमान 
मद्दारावतजी ने कटकडी गांव भेंट किया है। 
मद्दाराजकुमार मानसिहद का परलोकवास होने के पीछे राज़-कार्य 
पीछा मदहाराबत को अपने द्वाथ में लना पड़ा । डसने महाराजकुमार की 
महारावत के समय के. शसिन-नीति में फेर-फार न कर उसी शेली से 
पिछले उल्लेखनीय शासन-व्यवस्था को स्थिर रखा | डस (मद्दाराबत)- 
की के पिछले दस वर्षों में शिक्षा का क्षेत्र विस्तीण 
किया गया, न्याय विभागों में अच्छे-अच्छे आ्रादमी नियत कर बहांकी अु॒टियां 
दूर की गई; माल दालिल और आबपाशी के साधन बढ़ाये गये, जिससे 
आय में वृद्धि हुईं; सीमा सम्बन्धी कई बड़े-बड़े कगड़े तय हुए; तमाम 
इलाक़े की पट्टेबंदी होकर ज़मीन के लगान में संशोधन किया गया ओर 
थि० से० १६८२ ( ६० स० १६२५ ) में लगान की दर निश्चित हुईं, जिससे 
काश्तकारों के असंतोष में वृद्धि न हुई । 
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हिन्दू विश्वविद्यालय, बनारस की सेवा स्वीकार करने का आग्रह कर उसे वहां 
बुलवा लिया | वि० सं० १६७६ ( ईं० स० १६२२ ) में कुछ दिन ज्वर-प्रस्त रहकर 
उसकी ३६ घर्ष की भायु में वहीं सत्यु हुईं। उसके असामयिक निधन से जो हानि 
हुईं है, उसकी पूर्ति होना कठिन है । 
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महाराजकुमार को अधिकार मिलने के पीछे प्रतापगढ़ राज्य के 
कामदार पद से मन्नालाल माचाबत हट गया। तब वह पद्‌ तोड़ा ज्ञाकर 
सुजानमल बांठिया मदहाराजकुमार का सेक्रेटरी 
बनाया गया, जिसको केवल ताम्नीली कार्यवाही 
करने का अधिकार था । महाराजकुमार की योजना 
के अनुसार उसके देद्दांत के पीछे कुछ ब्ष तक 
सो इसी प्रकार काम चला, परंतु सेक्रेटरी का पद उत्तरदायित्वपू्ण न होने 
से शासन-कार्य को चलाने के लिए पुनः कामदार की नियुक्ति की आव- 
श्यकता ज्ञान पड़ी । निदान वि० सं० १६७८ आषाढ घदि ११ ( ई० स० 
१६२१ ता० १ जुलाई ) को पारसी धनजीशाह कामदार नियत हुआ। 
डसके साथ ही इस पद के नाम में परिवत्तेन होकर उक्त पदाधिकारी दीवान 
कदहलाने लगा । उसके कार्यकाल में सालिमगढ़ गांव के संबंध में बास- 
याड़ा राज्य के साथ जो सीमा का झगड़ा चल रहा था, उसका संतोष- 
जनक निपटारा हो गया । 
वि० सं० १६८१ बेशाख स॒ुदि १० (ईं० स० १६२४ ता० १७४ मई ) 
को महारावबत ने अपने पोत्र रामासिह ( वत्तेमान मद्दारावत ) का विवाह 
सीकर के भूतपृवे)ं रावराजा माधवार्सह की 
राजकुमारी से बड़े समारोहपूवेक किया। इस 
अवसर पर बीकानर नरेश मद्दाराज़ा सर गंगा- 
सिंदजी, सेलाना के राजा दिलीपासिहजी आदि भी सम्मिलित हुए । उन्हीं 
दिनों ग्वालियर का परलोकवासी मद्दाराजा सर माधवराव सिंधिया भी 
देवलिया गया । 
इसके दो वर्ष पीछे महारावत ने अ्रेश्नूज्ञ सरकार के साथ वि० संे० 
. १६८३ ( ईं० स० १६२६ ) में एक अद्ददनामा किया, 
लक हे दे जिसके अनुसार प्रतिवर्ष अंग्रेज़ी तोल की ४८० मन 
होम अफ़ीम दस और ग्यारद्द रुपये प्रति सर के भाव से 
लेना अंग्रेज सरकार ने तय किया। 


मदहारावत का कामदार पद 
पर पारसी धनजीशादह् को 
नियुक्त करना 


महारावत के भंवर रामसिंह 
का विवाह 
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मदाराबत रघुनाथरलिंद्द का ३६ बे राज्य करने के पश्चात्‌ वि० से० 
१६८५ पौष खुद ८ (६० स० १६२६ ता० १८ जनवरी ) को ७० धर्ष की 
आयु में निमोनिया की बीमारी से स्वर्गंधास हुआ । 
वतेमान मद्दारावत सर रामसिहजी ने सर ज़ेम्स 
रॉबर्ट्स ( देवास सीनियर, मध्य भारत का प्रधान 
मन्‍्त्री और सिविल सजेन ) जेसे प्रसिद्ध और बड़े-बड़े योग्य डाक्टर तथा 
बच्यों को वुलबाकर मदारावत की चिकित्सा कराई, परन्तु कुछ लाभ न 
हुआ और देवलिया के राज-महलों में भगवान रामचंद्र के चित्र की तरफ़ 
दृष्टि रखते हुए उसका जीवन-दीप बुक गया | 

मदहारावत रघुनाथसिद्द के सीन विवाह हुए थे। उनमें से दो श्ररणोद्‌ के 
महाराज्ञ की अवस्था में और एक गद्दीनशीनी के बाद वि० सं० १६४८फाल्गुन 
वदि ७ ( ईं० स० १८६२ ता० ४५. मारे ) को हुआ | 
डसकी इन तीन राणियों में से ज्येष्ट डगमकुंवरी 
खबास ठिकाने ( अजमेर ज़िला ) के राठोड़ ठाकुर 
मद्दीपालसिंह की पुत्री श्रोर शादूंलसिदद की पोत्नी थी, जिसका वि० संे० 
१६४८ मार्गशीर्ष सुदि ५ (ई० स० १८६१ ता० ६ दिसंबर ) को देद्दाबसान 
हुआ । उक्त महाराणी के उदर से ऋमशः महाराजकुमार प्रतापलसिद्द, राजकुमारी 
धल्मलम्कुंवरी और महाराजकुमार मानसिद्द अरणोद में ही उत्पन्न हुए । राज- 
कुमारी वज्लमक्कुंवरी का विवाद्द वतेमान महाराजा साइब बीकानेर से हुआ, 
जिसका उल्लेन्न ऊपर किया गया है| उक्त राजकुमारी के डदर से महाराकुमार 
शादूलसिंद का जन्म हुआ, जो बीकानेर का युवराज है और बहुत शांत- 
चित्त, गंभीर और द्वोनहार पुरुष हे । उक्त राजकुमारी का बि० सं० १६६३ 
भाद्रपद वदि २० (६० स० १६०६ ता० १६ अगस्त ) को परलोकवबास हो गया। 
दूसरी मद्दाराणी केसरकुंवरी सेमलिया ( मध्य भारत का सैलाना राज्य ) 
के महाराज भवानीसिंद की पुत्री और नाहरसिंह कौ पौन्नी थी। इस राणी 
का देदांत भी मद्दारावत की विद्यमानता में वि० सं० १६६४ घैशास्र वष्ि १३ 
( इं० स० १६०५ ता० र८ झ्प्रेल ) मंगलवार को द्वो गया। उक्त राणी मे 


मद्दारावत की बीमारी भोर 
परलोकवास 


मद्दारावत की राणियां 
ओर संतति 
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देवलिया के राजमद्दलों के अन्तःपुर में रसिकबिद्दारी का मंदिर बनवाया। 
तीखरी राणी वजकुंवरी (ज्येष्ठ राणी डगमऊुंचरी की बद्दिन) से मद्ाराबत का 
विवाद वि० सं० १६४८ फाल्गुन वदि ७ (ई० स० १८६२ ता० २० फ़रवरी) 
को हुआ, जो अभी विद्यमान दे और अपने पति महारावत रघुनाथर्लिद्द 
के देहावसान के बाद से ही अपने पुत्र मद्ाराज़ गोवधेनसिदद के साथ अर- 
णोद में रद्दती है । उसके डद्र से राजकुमारी राजकुंचरी और गोष्थैनसिध 
का जन्म हुआ । विवाह से थोड़े समय बाद द्वी वि० से० १६६८ ( ६० स० 
१६११ ) में राजकुवरी का देहांत दो गया। 
मद्तराबत रघुनाथर्सिह के समय में बहुत से लोकोपयोगी काये हुए। 
इसके समय में मोखिक कार्यवादियों का अन्त टद्वोकर व्यवस्थित रूप से 
हे शासन-प्रणाली स्थिर हुईं । डसके समय में ही वहां 
030 शिक्षा का विकास हुआ और राजधानी प्रतापगढ़ में 
अग्रेज़ी भाषा की मेटिक तक शिक्ता दी ज्ञान लगी। 
गांवों में भी डसके समय में द्वी शिक्षणालय खुले । राजधानी में बालिकाओं 
को शिक्षा देने की भी डसके समय में व्यवस्था हुई । संस्क्तत भाषा के प्रति 
अनुराग दोने से उसने वि० से० १६८२ (६० स० १६२५ ) में “रघुनाथ 
संस्कृत पाठशाला” की स्थापना करवाई, जो श्रब भी ठीक-टठीक चल रही 
हे । इस पाठशाला में बेदांत, व्याकरण, साहित्य, ज्योतिष तथा कमेकांड 
की शिक्षा दी ज्ञाती हे और खाद्वित्य तथा ज्योतिष में आचार्य तक की ड््च 
परीक्षा वद्दां से दिलाई जाती दे । च्त्रिय जाति के उत्थान के लिप उनमें 
शिक्षा का प्रसार करने का समुचित प्रयत्न किया गया और क्षत्रिय कुमारों 
के प्रतापगढ़ में रहकर शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रावास बना दिया 
गया प॒व राज्य में निःशुल्क शिक्षा देने की पद्धति ज्ञारी हुईं। डसके राज्य 
के प्रारंभिक समय में धदां वि० सं० १६४५० ( ६० छ० १८६३ ) के लगभग 
सत्रिय ज्ञाति में सामाजिक कुप्रथाओं में सुधार करने के लिए कमेल सी० 
के० पुप्र० बाल्टर (पजुँट गवनेर जनरल, राजपूताना) फे नाम पर “धाल्टर- 


कृत राजपुत्र-द्वितकारिणयी-खभा” की एक शासत्रा स्थापित हुई, जिखसे 
४७४ 
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छत्रिय जाति का द्वित होकर विवाद तथा ग्रमी के अथसर पर द्वोनेधाला 
अपव्यय रुक गया। फिर भी अ्रभी इस विषय में बहुत कुछ सुधार 
की ग्रुजाइश दे । प्रतापगढ़ राज्य में चिकित्सालयों का भी डखके 
समय में दी विस्तार हुआ और प्रतापगढ़ तथा देवलिय। में अंग्रज़ी 
पद्धति पर चिकित्सा करने के लिए बहां चिकित्सालय के भवन 
निर्माण किये गये । अंग्रेज़ी औषध ग्रहण न करनेवाले व्यक्तियों की 
शआयुर्वेदोक्त रीति से चिकित्सा कराने के लिए मद्दाराधत के नाम 
पर महाराजकुमार मानसिंद ने “रघुनाथ औषधालय” स्थापित 'किया। 
डक्त मद्दाराजकुमार के परलोकघास क॑ पीछे वहां अव्यवस्था होने लगी, 
इसपर मह्दारावत ने डघधर ध्यान देकर उसको ख़ुब्यवस्थित बनाया। 
डसके समय में रजिस्ट्री, स्टाम्प आदि के क़ानून जारी हुए । गांधों में 
डाक पहुंचाने की भी डसके समय में सुत्यवस्था हुईं | प्रतापगढ़ से मैद- 
सोर तक सड़क बनवाने के अतिरिक्त गांवों में भी कई जगद् के मार्ग 
टीक वनवाये गये । पुलिस का भी ड्सके समय में श्रच्छा प्रबंध रद और 
कई बड़े-बड़े उपद्रवी भील पकड़े गये, जिससे अग्रेज़-सरकार की डसपर 
प्रसन्नता रही | मद्दारावत ने देवलिया के पुराने महत्नों का, जीणोद्धार 
करवाकर वहां कुछ नये मद्दल बनवाये | कई स्थानों पर ताह्माब, कुएं 
आदि बनवाने के अतिरिक्त कितने द्वी नये भवन भी यनवाये गये भिक्तुकों 
के लिए मद्दाराबत ने अपने यहां सदावत भी जारी किया। डसके समय में 
प्रतापगढ़ में एक छापाख्ाना भी खोला गया, जो “रघुनाथ यंत्रालय'' के 
नाम से प्रसिद्ध है । 

महारावत रघुनाथलिद्द शांत, सदाचारी और डदार शासक था। 
यह अपनी प्रज्ञा से प्रेम करता और प्रज्ञा भी डसको पितृ-तुल्य मानती थी । 
उसकी शासन-शेली प्राचीन होने पर भी डसके 
पिचार डदार थे | यह प्रज्ञा की प्रार्थनाओं को 
झुनकर उनको सनन्‍्तुष्ट करने का सदा प्रयत्न करता था । बद मवदुभाषी, 
पूणे इश्वर-भक्त, जेयेबान और कषए्ट-सहिष्णशु था | श्ब भ्र्मो के प्रति 


महारावत का व्यक्तित्व 


महारावत रघुनाथासिंद ३४७ 
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इसका समान व्यवद्दार था। उसका आचरण शुद्ध और चिक्त-वृक्ति 
निष्कपट थी । बद्द विद्वानों की क़द्र करता तथा उन्हें समय-समय 
पर पारितोषिक आदि देकर सम्मानित करता था | बह पुराने 
कमचारियों की सलाहों का सदा आदर करता और अपने राज्य के 
उच्च पदों पर विशेषतः स्वदेश-धासियों को ही नियुक्त करता था। 
उनकी सेवाओं को स्मरण कर बह उन्हें सदा प्रोत्साहन देता रद्दता था, 
जिससे बे अपने कत्तेव्य से विमुख न द्ोते थे। अनाथ विधवाओं और 
बालकों की रक्षा का उसे सदेव ध्यान रहता था। मितव्ययी होने पर भी 
यह पुसे कार्यों में अपने राज्य की स्थिति के अनुसार दान देने में संकोच 
नहीं करता था| उस्तके उत्तम आचरण से प्रत्येक व्यक्ति के हृदय पर 
इसकी सज्जनता की छाप जम जादी थी । सामान्य पढ़ा-लिखा होने पर 
भी विद्या के प्रति उसको अनुराग था। भाषा-काव्य का कुछ ज्ञान होने से 
बद कभी-कभी स्वयं भी काव्य-रचना किया करता था। चारण और भाट 
कवियों की कविता छुनने का डसको अनुराग था और बद्द डनको अपना 
झाश्रय देने में गौरथ समझता था | डसको श्रपने बंश की डच्चता का 
पूर्ण अपभिमान था। निरभिमानी होने से वद्द किसी से बातचीत करने 
में संकोच नहीं करता था। राजकीय गंभीर विषयों पर उसको सदा अपने 
कमेचारियों पर निर्भर रददना पड़ता था। डसके अधीनस्थ सरदार संतुष्ट 
थे; क्‍योंकि बद उनकी प्रतिष्ठा के अनुसार उनका आदर करता था । बह 
पुराने ठिकानों को बनाये रखने की परिपाटी को पस्द्‌ करता था। इसलिए 
रायपुर का ठिकाना वहां के ठाकुर रत्नसिह्द के वि० सं० १६९७२ ( ६० स० 
१६१५ ) में निःसतान देद्ांत होने के पीछे ज़प्ती के लायक़ होने पर भी महा- 
राबत ने दुलदलिद्द के पुत्र प्रतापालह को उस(रत्नासिंद )का उत्तराधिकारी 
निवोचित कर अपनी डदारता का परिचय दिया। उसने कई राजपूत 
सरदारों को ज्ञागीर में नये गांव, भूमि झ्रादि देकर, कई को ताज़ीम और 
स्व के पाद-भूषण से भी सम्मानित किया एवं कुछ सरदारों का 
खिराज भी कम कर दिया, जिससे उसके दीधघे शासन-काल में सरदारों 
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को विरोध करने का अवसर नहीं मिला। वि० खे० १६८० ( ईं० स० 
१६२३ ) में मद्दारावत के रुग्ण द्ोने पर अज्ञमेर के सुप्रसिद्ध राजबेय पंडित 
रामदयालु शमों और डसके दत्तक-पुत्र॒ लोकप्रिय डाक्टर अबालाल 
(दाधीच ) आयुर्धद्शास्त्ी ने खुचार रूप से चिकित्सा कर मद्दारावत 
को रोग-मुक्त कर दिया। इसपर महाराघवत ने उक्त राजबैद्य को पेर में 
स्थण-भूषण पद्विनने का बंशपरंपरा के लिए सम्मान प्रदान किया। इसके 
कुछ दिनों बाद मद्ाारावत के पौन्न संवर रामसिह ( वतेमान महारावत ) के 
भी राजयद्मा रोग से पीड़ित होने के आसार दृष्टिगोचर होने पर उसकी 
चिकित्सा भी डपयुक्त पिता-पुत्र न बड़ी लगन के साथ की, जिससे वहद्द 
सर्वथा रोग-मुक्त दो गया। इसपर प्रसन्न होकर मदहारावबत ने डनको सदा 
के लिए अपना चिकित्सक नियत कर “राजवैद्य/ की पदवी के साथ 
आागीर में वार्षिक एक सद्दस्त्न रूपये कलदार की आय का कीटखेड़ी गांव 
घंशपरंपरा क लिए वि० से० १६८२ ( ईं० स० १६२६ ) में प्रदान किया । 
डसने राजपूत सरदारों फे अतिरिक्त अन्य कई व्यक्तियों को भी डनकी 
सेबाओं के एवज़ में भूमि तथा गांव पुएय एवं ज्ञागीर में दिये। सेमलखेड़ी 
गांव डसने देवलिया-स्थित ठाकुर युगलकिशोर और ध्ीनाथजी के मंदिरों को 
मेंट किया। प्रतापगढ़ के नरेशों के पुरोहित आमेटा जाति के ब्राह्मण हे और 
यहां इस जाति में दीधेकाल से संस्कृत भाषा का ज्ञान चला आता दै। महद्दा- 
रावत ने पुरोद्धित-पद का सम्मान बढ़ाने के लिए अपने पुरोद्धित रेवाशंकर 
को ताज़ीम का शम्मान दिया और आदित्यगिरि नामक गोसांई को, जो 
सारण जाति का था श्रौर भाषा-काव्य में श्रद्छी रचना करता था, अपने यहां 
रखकर आश्रय प्रदान किया | अजमेर में गोशाला बनाने के लिए एक बड़ी 


( $ ) मतापगढ़ के नरेशों के अधिकतर दानपतन्र उपयुक्त पुरोहित रेवाशझ्ूर के 
थह्दां से दी प्राप्त हुए हैं, जिससे पाया जाता है कि दीर्घकाल से उसके घर में पुरोहिताई का 
पद्‌ चला भाता है | प्रसिद्ध है कि महारावत विक्रमसिंद्द के मेवाढ़ की बढ़ी सादड़ी की 
आञागीर छोड़कर देवल्षिया में निवास करने पर उसके साथ उस रेवाशडूर )के पृवेज चले 
गये थे भोर तब से »ब तक बराबर पुरोहिताई का पद उसके कुछुम्ब में दी विधमान है। 
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रक़्म दकर उसके कुंचर मानसिंदद ने भी अच्छी उदारता प्रकट की। भगवान्‌ 
रामचंद्र का उपासक होने से बि० सं० १६६४ ( ६० स० १६०८) में उसने 
रामभन्न का अनुश्लान करवाकर एक यक्ष सी करवाया था। डसके शासन 
के कुछ वर्षों में राजकुमार और राजकुमारियों के विधाह, साल्मिशादही 
सिक्के का परिवत्तेन, अकाल तथा व्यापार में कमी द्ोोने से प्रतापगढ़ राज्य 
की झार्थिक स्थिति खराब द्वो गई थी, किंतु महाराजकुमार ने स्थिति को 
संभाल लिया । भोले स्वभाव का द्वोने से वद्द कभी-कभी स्थार्थी पुरुषों 
के चक्कर में भी पड़ जाया करता था । प्रतापगढ़ राज्य में स्रीशिक्षा का 
प्रचार डसके समय में ही हुआ | संस्क्रत भाषा की उन्नति का अभिलाषी दोने 
से अपनी राजकुमारी राजकुंबरी को डसने संस्क्रत की शिक्षा दिलवाद तथा 
इस कार्य के लिए बेष्णव रृष्णदास' ( आमेटा ब्राह्मण ) को नियत किया, 
जो पूर्ण सदाचारी और निःस्पृद्द व्यक्ति था। उसका अग्रेज़-सरकार 
तथा श्रंग्रेज़ अफ़सरों के साथ सदा श्रच्छा व्यवद्दार रद्दा। भारत के कई 
प्रमुख नरशों से डसकी मित्रता थी, ज्ञो इसका आदर करते थे। विशाल- 
हृदय होने से अपने सेवकों का अपराध अ्क्तम्य द्ोने पर भी वद्द डनको 
क्षमा कर देता और उनके द्वारा द्वानि द्ोने पर भी वद्द उनपर कभी कुद्ध न 
होता तथा छोटे से छोटे व्यक्ति से भी तुच्छुता से पेश नहीं आता था| 
डसका क़द्‌ ठिगना, शरीर पुष्ट, आंखें छोटी, मुंह गोल और उसपर चेचक 
के कुछ दाग थे। 


( १ ) पेष्णव कृष्णदास संस्कृत भाषा का अच्छा विद्वान्‌ था। उसने “'मयूरेश- 
संदार” नामक काज्य की रचना कर उसमें प्रतापगढ़ के नरेशों का बहुत कुछ वर्णन 
किया है । उसका पुत्र पंडित जगन्नाथ शास्त्री है, जो संस्कृत भाषा और ज्योतिष 
का उत्कृष्ट विद्वान है। उसने ''हरिभूषणमद्दाकाव्य” और प्रतापगढ़ के महारावत 
जसवंत्लिंह तथा प्रतापसिंह-रचित दोहों का संग्रह कर अत्षग-झलग संपादन किया है, 
जिनका हमने ऊपर उल्लेख किया है। प्रतापगढ़ राज्य के इस हतिहास के लिखने में 
उक्त राज्य की तरफ़ से जो सामग्री भेजी गई, <सको एकत्रित करने का श्रेय भी 
जगन्नाथ शास्त्री को ही है । 
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महारावत सर रामसिंहजी 


महारावत सर रामासहजी बहादुर, के० सी० एस० झाई० का जन्म 
वि० सं० १६६५ चेन्र सुदि १५ (ई० स० १६०८ ता० १२ अप्रेल ) रविवार 
को मदाराजकुमार मानसिंह की कंबराणी शेखाबत 
चांदकुंवरी के उद्र से खेतड़ी में हुआ और वि० से० 
१९८५ पौष सुद््‌ ८ (६० स० १६२६ ता० १८ जनवरी) को ये अपने पितामद्द 
मदहाराबत रघुनाथसिद्द का देहाबसान होने पर प्रतापगढ़ राज्य के स्वामी हुए। 
बाल्यकाल समाप्त होने पर योग्य पुरुषों के निरीक्षण में इनकी 
प्रारंभिक शिक्षा प्रतापगढ़ में द्वी हुईं । इसी बीच इनके पिता मदाराजकुमार 
मानसिद्द का परलोकधास हो गया तथापि इनके 
शिक्षण में किसी प्रकार का अन्तर नहीं पढ़ा ओर ये 
वि० से० १६७६ के मागेशीर्ष (६० स० १६१६ नवंबर) मास में उच्च शिक्षा के 
लिए अजमेंर के मेयो कॉलेज्ञ में भेज गये। डल्ल समय इनका शिक्तक मौलबी' 
सय्यद्‌ राफ़्फार ओर अभिभावक सी० सी० एच० टुइस नामक अंग्रेज़ बनाये 
गये, जिनकी देख-रेख में इनको अपनी बुद्धि के विकास का अच्छा अवसर 
मिला । वि० सं० १६७६ से १६८४५ ( ईं०ण स० १६१६ से १६२८ ) तक इन्होंने 
वहां विद्याष्यपयन किया ओर वहां फी सर्वोच्च परीक्षा पोस्ट-डिप्ल्ोमा को 
पास करने की भी इनकी इच्छा थी, परन्तु अपने पितामद भद्दारावत 
रघुनाथलिंद का शरीर अस्वस्थ रहने और फिर डसका स्वगंषास हो जाने 
के कारण राज़काये का बोक आ पड़ने से इन्हें अपना घद विचार छोड़ना 
पष्टा। प्रखर-बुद्धि और प्रतिभाशाली होने के कारण अपने अश्रध्ययनकाल 
में ये प्रत्यक कच्चा में खदा प्रथम रहा करते थे, जिससे इनको कई 
पुरस्कार भी मिले, जिसका श्रेय इनके शिक्षक मिस्टर प॒फ़० ए० लेस्लीं 
ओन्‍स आदि को दे । 
सिद्दासनासीन होने के समय इनकी. आयु इक्कीस वर्ष के ऊपर द्वो 
गई थी, अतएव अंग्रेज सरकार को डस समय वहां रीज्ेंसी कॉंसिल बनाने 


जन्म भोर गद्दीनशीनी 


शिक्षा 





श्रीमान्‌ महारावतजी श्री सर रामसिंहजी बहादुर, 
के. सी. एस- आई. 
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अंग्रेज सरकार वी तरफ़ से ही आवश्यकता नहीं हुईं। फिर अंप्रेज़् सरकार 

गद्दीनशीनी की खिलभत की तरफ़ से राजपूताने का स्थानापन्न पेंट गवनर- 

गा जनरल मिस्टर ए० एन० एल० केटर तथा दक्षिणी 

राजपूताने का पोलिटिकल पज़िन्ट लेफ़्टनेंट कनेल डी० एम० फ़ील्ड 

आदि प्रतापगढ़ गये और थि० सं० १६८६ बैशाख खुदि ६( ६० स० १६२६ 

ता० १४ मई ) को एक बड़े दरबार में उन्होंने मद्दारायत के सम्मुख वाइस- 

रॉय लॉडे इर्बिन का ता० २० मार्चे ( वि० सं० १६८५ फाल्गुन खुदि १० ) 
का खरीता पढ़ सुनाया एवं उसे गद्दीनशीनी की खिलश्रत प्रदान की । 

तद्नंतर महाराबत ने शासन-कार्य चलाने के लिए मिस्टर पएफ० 

ह सी० केवेन्टरी नामक अंग्रज़ मंत्री नियत किया 

न ियी, ओर उसके परामशे के अनुसार शासन-काये चलाने 
लगे, परन्तु शासन शेली पूथे निर्दिष्ट द्वी रखी । 

डसी वर्ष मागशीषे सुदि १ (६० स० १६२६ ता० २ दिसम्बर) को इन्होंने 

झपनी छोटी बद्दिन राजकुमारी मोहनंवरी का विवाद सीतामऊ-नरेश 

राज़ा सर रामासंदजी के ज्येष्ठ राजकुमार डॉ० 

303 पड  रघुवीरसिंद, एम्‌० ए०, पलू-पएल० बी०, डी० 

लिट्‌ू०' के साथ किया। 


( १ ) राजपूताना तथा सेंट इंडिया के वर्तमान राजकुमारों में सीतामऊ के 
सुयोग्य महाराजकुमार डॉ० रघुवीरसिंह का विद्याभिरुचि के कारण सर्वोच्च स्थान है। 
स्तरोज भोर अन्वेषण के कार्यों से उसको भ्रत्यन्त अनुराग है झोर वह्द निरन्तर इन कार्यों में 
व्यस्त रहता है। उसने थोढ़े ही समय में अपने गंभीर भ्रध्ययन द्वारा साक्षर वर्ग में पूर्ण 
ख्याति प्राप्त की है। समय-समय पर उसके कई निबन्ध सामयिक पश्च-पश्चिकाओं में प्रका- 
शित होते रहते हैं । हृतिद्ास उसका प्रिय विषय है ओर उसकी रचनाओं में “'माक्षवा 
में युगान्तर' नामक पुस्तक वहां के हृतिद्दास पर नूतन प्रकाश डालती है । उसके 
बृहत्‌ पुस्तकालय में अनेक अप्राप्य ऐतिहासिक ग्रन्थ, मुग़लकाल के हिंदी, फ्रारसी और 
ड॒दूँ भाषा के पत्र-पत्रादि विधमान हैं, जिनका उसने पूर्ण परिश्रम से भौर अगाध् द्रथ्य 
व्यय कर संग्रह किया है। जयपुर राज्य से प्राप्त मुगऱक्न-काल के अख़वारों का बृहत्‌ 
संग्रह भी डसने भ्पने यहां पुकश्रित कर त्षिया है, जो डस समय के इतिहास के लिए 





३४५२ प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 








शासन-सू त्र दाथ में लेने के पीछे प्रतापगढ़ राज्य में इनके द्वारा 
कई लोक-द्वितकारी कार्य हुए। राज्य में शिक्षा की वृद्धि के लिए प्रताप- 
गढ़ के 'पिन्द्दे नोबल्स स्कूल” को दवाई स्कूल के 
रूप में परिवर्तित कर सबे साधारण की उद्च शिक्षा- 
प्राप्ति का सुलभ साधन कर दिया गया दे और द्वाई स्कूल में विज्ञान की 
शिक्षा देने की व्यवस्था कर उसमें दो नवीन भवन बनवाकर इमारत 
भी बढ़ा दी गई द्वे । प्रारंभिक शिक्षा के लिए वहां पृथक प्राइमरी स्कूल 
स्थापित द्वो गया दे । गांवों में कई स्थलों पर नवीन पाठशालाएं ख्लोली 
जाकर ग्रामीण जनता को शिक्षा का लाभ उठाने का पूरा अवसर दिया 
गया दे । राजधानी प्रतागढ़ में अपनी विमाता मयाकुंवरी-्वारा निर्मित 
“मानसिह कन्या पाठशाला” की भी इनके समय में पूरी उन्नति हुई दे । 
प्रतापगढ़ की कन्या-पाठशाला में शिक्षा प्रात्त करनेवाली राजपूत बालि- 
काओश्रों के लिए डसके पिछले भाग में एक बोडिंग द्वाउस भी बना दिया 
गया दे | स्थ्रियों की चिकित्सा के लिए वां पर कोई ख़ास प्रबन्ध न होने 
से इन्द्दोंने अपनी विमाता भुवनेश्वरीदेवी के नाम पर “श्रीभुवनेश्वरीदेबी 
ज़नाना अस्पताल” बनवा दिया दे । ग्रामीण प्रजा की चिकित्सा के लिए 
टेवेलिंग वैद्य नियत कर दिये गये हैं, जो गांव-गांव जाकर पीड़ितों को 
मुफ़्त औषध बांटते हैं । गांवों की जनता के द्वित की दृष्टि से वहां पंचायतों 
की स्थापना कर ग्राम-खुधार का काये आरंभ किया गया है। कृषि की 
डशन्नति के लिए कृषि का महकमा स्थात्रित कर मुफ़्त बीज्ञ देने की व्यवस्था 


लोक-हिव्रिकारी काये 





उपयोगी है और उससे तत्कालीन राजनैतिक परिस्थिति पर भी पूरा प्रकाश पढ़ेगा। 
वह बढ़ा सरल और निरभिमानी पुरुष है। साक्षर वर्ग के लिए उसके यहां जाकर 
अध्ययन करने का मार्ग खुला हुआ है। प्रतापगढ़ राज्य के इस इतिहास की रचना के 
समय मुमे उक्त महाराजकुमार से मुग़ल-काल के कुछ अख़बारों का खुलासा प्राप्र हुआ 
है। आशा है कि उसकी सर्वतोमुखी प्रतिमा और लगन से भविष्य में ऐतिंहासिक जगत्‌ 
को बहुत कुछ लाभ होगा | डसके उपयुक्र प्रतापगढ़ की राजकुमारी मोहनकुंबरी के उद्र 
से एक पुत्र ओर दो कन्याएं उत्पन्न हुई हैं । 
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की गई है। कई वर्षों से किसानों पर माल हासिल का ऋण चढ़ा हुआ था, 
जिसे चुकाने में वे असमर्थ थे। वि० रू० १६६७४ ( ई० स० १६३७ ) में इन्होंने 
सब पुराना बक़ाया माफ़ कर दिया। लोगों को नागरिकता के अधिकार देने 
के लिए प्रतापगढ़ की म्युनिसिपेल्िटी में चुने हुए मेंबर लेने की भी मद्दा- 
रावत के राज्य-काल में व्यवस्था हो गई है। बेगार लेना इन्दोंने अपने राज्य 
में बंद कर दिया दे | गमनागमन की कठिनाइयों को मिटाने के लिए मह्दा- 
रावतजी ने अपने राज्य में मोटरें चलने लायक़ मार्ग बनवा दिये हें, जिससे 
ग्रामीण जनता को अकाल के समय खाद्य पदार्थ खुगमतापूर्षक मिलने का 
साधन दो गया दे | व्यापार की वृद्धि के लिए इन्होंने अपने राज्य से धागडढ़ 
में ज्ञनेवाले माल का दाण ( चुगी, कर ) लौटाने की आज्ञा दे दी है। मद्दा- 
रावत को उद्योग और धंधों की वृद्धि करने का चाव है । प्रतापगढ़ में 
जिनिंग फ़ैक्टरी स्थापित दो गई दे और बिजली की रोशनी पहुंचाने का 
भी आयोजन दो गया हे । 

न्‍्याय-विभाग में राज़सभा के अतिरिक्त हाई कोटे भर बना दिया 
गया है, जिसमें सेशन जज्ञ के ऊपर के तमाम मुकदमे खुने ज्ञात हैं और 
नीचे की अदालतों की अपील भी वहीं होती दे। राज्य के पुराने मुलाज़िमों 
को पेंशन देने का नियम न था, परंतु मद्दाराधतजी ने उनकी सेवाश्रों आदि 
को देख योग्यता के अनुसार पेंशन देने का भी सिलसिला जारी किया दे । 
शिक्षा-विभाग में शिक्षकों के लिए प्रॉविडेन्ड फ़ेंड क़ायम कर दिया गया 
है। इन्होंने नवरात्रि पर द्दोनेवाली जीव-द्विंसा और द्वोली के अवसर पर 
होनवाले अददेड़े के शिकार को रोककर श्रद्दिसा-प्रेम का परिचय दिया 
है। दिंदी भाषा के प्रति प्रेम द्ोने से मदहारावत ने राज-साषा दिंदी ही 
रक्खी दे । 

झप्रेज़ सरकार के साथ महारावत का भ्रच्छा व्यवद्दयार दे । इस 
राज्य की ओर से अंग्रेज़-सरकार को ख्रिराज़ की जो रक़म दी जाती थी, वदद 
अधिक द्वोने से उक्त सरकार ने उसमें पांच प्रति- 
शत कमी कर दी दे और केश कंद्व्यूशन के 








खिराज में कमी होना 
४५ 
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नाम से २७५०० रुपये कलदार प्रतिवर्ष ६ं० स० १६३७ से लेना स्थिर 
किया है । 
बि० सं० १६६१ ( ईं० स० १६३४ ) में बमोतर में समस्त भारत- 
यर्षाय जैन दिगम्बर समुदाय का एक वृद्दत्‌ सम्मेलन हुआ, जिसमें लग- 
दिगंबर जैन सम्मेलन की. बीस सदस्त आदमी एकत्र हुए | उस समय 
ओर से महारावत को. महारायतज्ञी ने उक्त सम्मेलन में भाग लेकर 
भमिनेदन पत्र मिलना अहखा के कार्यों को प्रोत्साइन दिया। इनके उत्तम 
व्यवद्दार और डदार विचारों से प्ररित होकर उक्त सम्मेलन में इनका दिग- 
म्बर समुदाय की तरफ़ से बड़ा स्वागत किया गया और उन्होंने स्वण के 
चौखटे में जड़ा हुआ अभि नदन पत्र भेंट कर इनकी प्रज्ञा-प्रियता पर हषे 
प्रकट करते हुए राजभक्ति प्रकट फी। इसपर मद्दारावबत ने अपनी प्रज्ञा 
की इच्छा को ध्यान में रखते हुए फाब्णुन सुदि ८ और १४ को अपने 
राज्य में जीव-दिंसा बंद रखने की आज्ञा निकाल दी हे । 
इनके मिन्नतापूण व्यबद्दार और अग्रज़-सरकार के प्रति उत्तम 
आचरण की पोलिटिकल अफ़सरों ने समय-समय पर प्रशंसा की है । 
सम्राट जॉन की ओर से. * तट जॉज षष्ठ ने वि०स० १६६७४ (ईं० स० १६३४८) 
मद्दारावत को खिताब में नवीन वर्ष के डपाधिवितरणोत्खव पर इनको के० 
मिलना 
सी० एस० आइ० ( नाइट कमांडर आँव दि स्टार 
ओआँत इंडिया ) का उच्च खिताब दिया। इसकी खूचना प्राप्त होने पर बि० 
स० १६६५ ( ६० स० १६४८ ) में ये दिल्ली गये, जहां भारत के वॉइसराय 
लॉडे लिनलिथगो ने इनको उक्त खिताब के तमग्रे से विभूषित किया । 
प्रधान मंत्री एफ़० सी० केवन्‍्टरी के पद-त्याग करने पर इन्होंने 
राव साहब शाह चुन्नीलाल एम० शरोफ़ को वि० से० १६६० ( ईं० स० 
मंत्री पद पर महारावत का. रे ) में दीवान के पद्‌ पर नियत किया था। 
राजा त्रिमुननदास को. ड्सके पृथक्‌ दोने पर इन्होंने अपने पुश्लैनी 
जिम कर्मचारी शाद्द माणकलाल पाडल्िया, बी० प०, 
पएुल-एल० बी० से अस्थायी रुप से लगभग दो ब्ष तक यद्द काये लिया । 


महाराबत रामसिंहजी. ३४५५ 


४5 


डसकी कार्यशेली और सरलता से वहां के निवासी संतुष्ट रदह्दे । थि० सं० 
१६६६ ( ६० स० १६४० ) से इस पद्‌ पर राजा त्रिभुवनदास, एम्० पु० 
नियत किया गया है, जो अनुभवी, कार्यकुशल तथा कतेव्यपरायण व्यक्ति 
है ओर गुजरात की तरफ़ की देशी रियासतों में ऐसे दायित्वपूरं पर्दे! पर 
काम कर चुका है| 

महाराबत सर रामसिंदजी के तीन विवाद्द हुए दँ। उनमें से ज्येष्ठ 
शेस्नावत मद्दाराणी खीकर के रावराजा माधवर्सिद्द की पुत्री थी। उक्त 
मदाराणी के उदर से महाराजकुमारी दबन्द्रकुंबरी 
का वि० से० १६८१ फाल्युन बदि ८ ( ई० स० 
१६२५ ता० १६ फ़रवरी ) को जन्म हुआ और उसके पश्चात्‌ क्रमशः उसके 
तीन कुंधरियां और उत्पन्न हुई; किन्तु वे तीनों द्वी कालकवलित हो गई 
तथा उक्त महाराणी का भी वि० से० १६८७ पौष खुदि १४ ( इं० स० १६३० 
ता० १६ दिसम्बर) को देहांत हो गया । इसपर मद्दाराबतज्ञी का द्वितीय 
विवाह डुमरांव ( बिद्दार ) के मद्ाराजा सर केशबप्रसादलिहद, सी० बी० हे० 
की राजकुमारी मेघराजकुंवरी से थि० सल० १६८६ चेत्र सुदि १५ (ईं० स० 
१६३२ ता० २० अप्रेल ) को हुआ, जिसके डद्र से मद्दाराजकुमारी इंद्र- 
कुंधरी का वि० से० १६६० बैशाख वदि ७ (ई० स० १६३३ ता० १६ अप्रेल), 
उर्मिलाकुंबरी का वि० सं० १६६४ भ्रावण बदि १३ (ई० स० १६३७ 
ता० ४ श्रगस्त ) और कुसुमकुंवरी एवं कुम॒ुदकुंवरी दोनों का वि० से० 
१६६६ प्रथम श्रावण खुदि १ (६० स० १६३६ ता० १७.जुलाई ) सोमवार 
को: जन्म हुआ दे । उपयुक्त दोनों विवादों से एक भी राजकुमार का 
जन्म न होने के कारण महारावतज्ञी ने अपना तीसरा विवाह काठियाबाड 
के अन्तर्गत ध्रांगधरा के मेजर मद्दाराज्ा सर घनश्यामसिहजी, जी० शसती० 
झाई० ईं०, के० सी० एस० आई० की पुत्री महंद्रकुंचरी से वि० सं० १६६६१ 
द्वितीय वेशाख सु ३ (ई० स० १६३४ ता० १६ मई) को किया, जिससे भी 
प्रथम एक राजकुमारी यशबंतकुंचरी का थि० स० १६६४ फाल्गुन वदि १० 
(६० छ० १६३८ ता० २४ फ़रवरी ) को जन्म हुआ । 
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इस प्रकार महारावत के अन्तःपुर में निरन्तर राजकुमारियां ही 
ढत्पन्न होने से वहां की प्रजा चिंतित थी; किन्तु इंश्वर की कृपा से बि० ले० 
१६९६ फाल्गुन सुदि ८ (६० स० १६४० ता० १७ मारे ) को मदहारावत 
की भांगधराबाली तृतीय मद्दाराणी के डदर से मद्दाराज़कुमार का अन्म 
हुआ, जिसका समाचार पाते द्वी राज्य के द्वितचिन्तकों का चित्त 
प्रफुल्लित हो गया। मद्दारावत ने इस समाचार के मिलने पर समयोचित 
डदारताएं प्रकट की । प्रतापगढ़ के समस्त ब्राह्मणों को राज्य की तरफ़ 
से भोजन कराया गया और विज्ञयराघवजी श्रादि के मन्दिरों में अपनी 
तरफ़ से भेंट-पूजा कराने के उपरान्त राज्य के समग्र कर्मचारियों को एक 
माल का बेतन पुरस्कार में प्रदान किया गया । 
मदाराधत सर रामसिद्दजी उदार-प्रकृति और नये बिचारों के नरेश 
हैं। स्वभाव इनका सरल द्वे । दयालुता के साथ विनय-शीलता की मात्रा 
भी इनमें विद्यमान है, जिससे सहज में दी ये लोगों 
का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेते हें । 
भावनाएं इनकी पिशुद्ध हैं । प्रज्ञा के स्वास्थ्य की 
इक्नमति और विद्या के प्रसार की ओर इनका पूरा ध्यान है । संगीत और 
ढप तथा चित्रकला से इन्हें अनुराग है | जन्तु-शास्त्र में ये स्वयं बहुत 
कुछ गति रखते हैं। प्रतापगढ़ के बंगले में, जहां मदाराबतजी और राजपरिवार 
का निवास हे, इन्होंने एक जन्तुशाला बना रखी दे । इलक जतुश्रों में 
शेर, थीते एवं सुअर आदि के शिकार की तरफ़ इनकी अधिक रुचि है । 
कई शेरों को अब तक ये अपनी बंदूक का निशाना बना चुके दें। द्विंदू 
धर्म तथा संस्कृति पर इनकी पूरी आस्था दे और ये तदनुसार आचरण 
करने का सदा प्रयत्न करते दें । इनकी प्रजा का इनपर पूरा विश्वास हे 
झर उनके प्रति इनका अच्छा व्यवद्दार द्वोने से उन्हें इनसे भविष्य में बड़ी- 
बड़ी आशाएं दें | उपयुक्त प्रतापगढ़ के बंगले में इन्होंने बहुत कुछ छुधार 
कराकर इसका विस्तार बढ़ाने के अतिरिक्ति बहां एक रमणीय उद्यान 
छगया विया है। दद्योग भन्‍्ध्ों की वृद्धि की ओर भ्री इनकी अधिक रुचि 


मदारावत्तजी की जीवन- 
सम्बन्धी मुख्य-मुख्य बातें 
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है। साथ दी समयानुसार शासन-व्यवस्था को डक्षत बनाकर प्रज्ञा का द्वित- 
साधन करने की भी इनकी अभिलाषा रद्दती है | भारत के कई बड़े-बड़े 
नरेशों और अंग्रेज़ अ्रफ़्सरों के साथ इनका मित्रता का व्यवहार हे । 
विद्वानों श्र ग्रुणज्ञों से ये प्रसन्नतापूर्षंक मिलते दें और डनका उचित 
सम्मान भी करत हैं। ये बड़े मातृ-भक्त हैं और सदा अपनी माता शेखावत 
के सतपरामर्श को ग्रहण करते हद । राज्य में डाकेज़नी अब बहुत कुछ 
बन्द दो गई हे और राज्य ऋशम्नस्त नहीं है । 

ये चेम्बर ऑंब प्रिसेज़ ( नरेन्द्र मरडल ) के सदस्य हैं और प्रायः 
बद्दां के अधिवेशनों में भी सम्मित्रित होकर भाग लेते हैं । इसके अतिरिक्त 
ये मेयोकॉलेज अजमेर की प्रबन्धकारिणी समिति के मेम्बर और बाहर 
की कई अन्य संस्थाओं के सहायक हैं। वतंमान यूरोप के युद्ध के आरं- 
भिक समय में इन्दोंने अग्रेज़् सरकार के प्रति राज-भक्ति प्रकट करते हुए 
दस सदहस्त्त रुपये और बाद में ५४०० पाडणड दिये हैं। अपने सामन्तवगे, 
राज-कर्मचारियों आदि के साथ इनका अच्छा व्यवद्दार है। पारसी सेठ 
फ़ीरोज़शाह को डसकी सेषाओं से प्रसन्न द्ोकर इन्होंने बरखेडा गांव जागीर 
में दिया दे और इसी प्रकार अन्य कई व्यक्तियों को भी समय-समय पर 
गांव, भूमि, मकान आदि जागीर तथा पुरय में दिये हैं। मद्दाराबतञजी की 
माता शेखाबत ,चादकुंवरी ने अपने पति स्वगीय मद्दाराजकुमार मानसिंदद 
की स्मृति स्थाई रखने के लिए उसके नाम पर “युवराज मानसिंह 
अनाथालय”, का शिलान्यास बीकानर के महाराजकुमार शादूंलसिंद-द्वारा 
ता० १५ दिसम्बर ई० सन्‌ १६४० को करवाया है। 

इनका क़द मझला, वर गेहुआ और शरीर की गठन सुडौल हे । 
दिसक-जंतुओं के शिकार के समय ये कठिन से कठिन परिश्रम करते हुए 
भी नहीं थकते हें । 











सांतवां अध्याय 
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सरदार 


राजपूताना के श्रन्य राज्यों की भांति प्रतापगढ़ राज्य की अधिकांश 
भूमि भी सरदारों में बटी हुई हे । डनके अतिरिक्त कुछ कर्मचारियों को 
भी राज्य की तरफ़ से जागीरें दी गई हें । देवमंदिरों, ब्राह्मणों, चारणों 
और राबों को भी कई गांध और भूमि नरेशों की ओर से दी गई हे, 
जिसकी गणना माफ़ो में होती हे । राजपूत-सरदारों को ज्ञागीर के एवज़ में 
खुद और सवार तथा पदलों से राज्य की सेवा करनी पड़ती है पथ उनसे 
कुछ रक़म “टांका” अथोत्‌ खिराज के नाम से ली जाती हे । सरदारों की 
नौकरी का कोई समय ओर सवार-सिपाहियों की संख्या का यहां पर 
कोई क्रम नहीं दे! जितने सवार-सिपाद्दी राज्य से मांगे जावें, डनके साथ 
हाज़िर होकर ज़ब तक उनको रुख़सत न दी ज्ञावे तब तक नौकरी देने के 
लिए वे प्रत्येक समय तेयार रद्दते हैं । 

राजपूत ज्ञागी रदारों के वहां तीन दम हैं | पद्ले दर्ज़ के ज्ञागीरदार 
नगारबंद अथोत्‌ डमराब कददलाते हैं, दूसरे दर्ज के जागीदार ताज़ोमी और 
तीसरे दर्ज के जागीरदार गेरताज़ीमी कद्दलाते दें । 

इस राज्य में जञागीरदारों को जो जागीरें आदि दी गई हैं, थे बंश- 
परंपरागत उतके उत्तराधिकारियों के अधिकार में रद्दती दे । राजपूत 
जागीरदारों में से अधिकांश को भाईबंट में एवं कितनेक को डनकी अच्छी 
खेषाओं के उपक्तत्त में तथा बाहर से आकर रहने पर तिर्षयाद के लिए 
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आागीरें दी गई हैं। वहां के अ्रधिकांश सरदार मद्दारावत के सगोत्री 
सीसोदिया राजपूत दें और दूसरे थोड़े | प्रथम धर के सरदारों को ताज़ीम 
के अतिरिक्त नक्कारा, निशान ओर पैर में स्थण-भूषण पद्चिनने आदि का 
सम्मान प्राप्त है। डनक्री संख्या इस समय ११ दे। उनमें मद्दाराबत के 
निकट संबंधियों में अ्रणोद का ठिकाना भी है। दूसरे दर्ज के जागीरदारों 
में कई पुराने और कुछ नये ठिकाने हैं । महारावत दलपतसिद्द से वर्तमान 
मद्दारावत सर रामसिंद्दजी तक उनमें बहुत कुछ परिवतेन हुआ दे । 

ठिकानेदार अपनी जागीर किसी को रहन अथवा बे नहीं कर 
सकते और न अपनी जागीर का कोई भाग दूसरों को दान में दे सकते 
हैं। उत्तराधिकारी के अभाव में वे बिना राज्य की आज्ञा के दत्तक पुत्र 
नहीं रख सकते हैं | प्रथम वगे के सब सरदार सीसोदिया हे । डनकी 
प्रतिष्ठा भाइयों के समान है एवं, उनको दीवानी तथा फ़ौजदारी मुक़दमों 
के सुनने का भी अधिकार दिया गया दे । जब नवीन सरदार ठिकाने पर 
नियत होता द्वे, तब राज्य में डसले तलवारबंदी का नज़राना लिया जाता हे । 
इसके अतिरिक्त मद्दाराधत की गद्दीनशीनी, विधाह आदि के अबसरों पर भी 
सरदारों के नज़राना बग्नेरा दास्तिल करने का प्राचीन रिवाज है । 


सहारावत के निकट सम्बन्धी 





अरणोद 
अरणोद्‌ के स्वामी महारावत सालिमसिंद के छोटे पुत्र लाललिंद के 


बंशधर दें! | उनकी उपाधि “महाराज” हे । 
लालसिद्द का थि० से० १८२४ ( इं० ख० १७६७) में जन्म हुआ था । 
फिर मद्दारावत सामन्तलिदद ने डइस(लालसिं)को अपने छोटे भाई के तरीके 
( $ ) वंशक्रम--[ $ ] लालसिंद [२ ] अजुनसिंह [३ ] खुशहाजसिंह 
] रघुनाथलिंह भोर [ २ ] गोवर्धनसिंह । 
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पर अरणोद की जागीर दी | डसने अरणोद के पट्टे में अपने नाम पर लाल" 
पुरा गांव बसाकर वहां गढ़ बनवाया, जो लालगढ़ कद्दलाता है । बि० से० 
१८८८ (६० सू० १८२६) में लालसिद की मृत्यु होने पर डसका पुत्र अजेन- 
सिंह वहां का स्वामी हुआ, जिसका जन्म बवि० सं० १८३६ (ईं० स० १८१६) 
में हुआ था | अज्जुनलिद्द का थि० सं० १६११ (ई० स० १८५४ ) में दुंद्वांत 
हुआ | तब ड्खका पुत्र खुराह्दालासह वहां का महाराज हुआ, परंतु यदद 
कुछ वे द्वी जीवित रद्दा और वि० सं० १६१४ चेन्र बदि ११ (ई० स० १८५८ 
ता० ११ मार्च ) को परलोक सिधारा | तदनंतर डसके स्थान पर डसका 
बालक पुत्र रघुनाथसिंद अ्रणोद का स्वामी बना । 

बि० से० (६४६ ( ६० स० १८६० ) में प्रतापगढ़ के स्थामी महा 
रावत उदयलसिंह का निःसंतान देदांत होने पर अरणोद से मद्दाराज रघु- 
नाथसिंद गोद जाकर प्रतापगढ़ की गद्दी पर बेठा | डस समय डसके 
दो कुंधर प्रतापरसिंह और मानसिद्द विद्यमान थे। रघुनाथसिद्द के गद्दी 
बैठने पर प्रतापासेह पाटवी राजकुमार माना गया और अरणोद की जागीर 
मानसिद्द के नाम पर रखी गई | इसके थोड़े ही समय बाद प्रतापसिद्द की 
सत्यु दो गईं। तब मानसिद युवराज बनाया गया । वि० से० १६४५७ भादरपद्‌ 
धदि द्वितीय १४ (इं०स० १६०० ता० २४ अगस्त) को मद्दारावत रघुनाथसिद्द 
के छोटे कुंवर गोवर्धन सिद्द का अन्म होने पर महारावत ने वि० से० १६४५८ 
भादपद वदि ७ ( इं० स० १६९०१ ता० ४ सितबर ) को गोवधनलिदहद 
को अरणोद की जागीर प्रदान की और उस( गोवर्धेनसिद्द )की डवाधि 
“प्रहाराज” हुईं । मद्दाराज गोवर्धनसिद्द ने अजमेर के मेयो कॉलेज में 
डिप्लोमा तक अ्रग्नेज़ी भाषा की शिक्षा प्राप्त की दे । बह व्यवहार कुशल 
व्यक्ति है । मद्दारावत रघुनाथलिंद्ध के समय उसको चंबर रखने का सम्मान 
प्राप्त हुआ। उस( गोव्रनसिद्द )के दो पुत्न-गोपालसिद और भीमसिंदद-- 

हैं, ज्ञो शिक्षा प्राप्त कर रह दें । 


ऋषकर8३5क७३0३ञ६७७७१६४५७४५२४६२ ५५६: ४७४६:४१४/६४४८४/४६४/४/ ४/६४क्‍६२४/६७६१६/ ६५/४६/४८४० ७८ध४/४६/०६/४/ ६/६/४० ६४ ६४ ६४/६४/६६८६ /७४४/६०६/६२४२१/६३१२५ /.०६-/४//१५३३०५३:९ /१७ / ९५/९५/५०९३ ०७ ५४ पक 


प्रथम वर्ग के सरदार 
धमोतर 


धमोतर के सरदार मदाराबत खरजमल के छोटे पुत्र सेसमल- 
( सहसमल ) के वंशधर हें और थे सिद्दावत ( सहसाधत ) कहलाते 
हैं। उनकी उपाधि “ठाकुर” है। इस राज्य में इस ठिकाने की प्रतिष्ठा 
सर्वोपरि द्वे और आय में भी इस ठिकाने के बराबर दूसरा कोई ठिकाना 
नहीं है । 

ख्यातों में लिखा दे कि सैंसमल उदयपुर के महाराणाओं की सेवा 
में रहता था, इसलिए वहां से डसको नींबाहेड़ा और खोडीप की जागीर 
मिल्री और वद्द मद्दाराणा की तरफ़ से युद्ध करता दुआ काम आया। 
तद्नंतर डल्तका पुत्र कांघल धहां का स्वामी हुआ, जो मेवाड़ छोड़- 
कर महारावत विक्रमसिद्[ बीका) के साथ कांठल में गया और वहां 
उसका प्रभुत्व स्थिर करने में सदा डस( विक्रमसिद् )का साथी रहा। 
इसपर उसको वहां से धमोतर का पट्टा जागीर में मिला । बादशाह 
अकबर के समय आंबेर( जयपुर राज्य ) के फछ॒वाद्दा कुंवर मानसिद्द ने 
डद्यपुर के महाराणा प्रतापसिह ( प्रथम ) पर चढ़ाई की, डस समय देव- 
लिया से मद्दाराणा की सद्दायताथ ज्ञो सेना गई, डसमें ठाकुर कांधल भी 
था और वह हल्दीघाटी के युद्ध-क्षेत्र में शाही सेना से वीरतापुृर्धक लड़कर 
काम आया | कांघल का पुत्र गोपालदास था, ज्ञो बांसवाड़ा के महारावल 
की सद्दायतार्थ किसी युद्ध में लड़कर मृत्यु को प्राप्त हुआ। गोपालदास के 

( १ ) वंशक्रम--[ $ ] सेंसमल [ २ ] कांधल [ ३ ] गोपालदास [४] 
जोधसिंह [ ५ ] जोगीदास [ ६ ] जसकरण [ ७ ] पृथ्वीराज ( एथ्वीसिंह ) [८] 
फ़तद्सिद्ट [ £ ] कुबेरसिंह [ १० ] कल्याणसिंद [ ११ ] नाथूराम ( नाथूसिंह ) 
[१२ ] हरीसिंह [ १३ ] मोहकमसिंद [ १४ ] रोकसिंह [ १५ ] हंमीरसिंद [ १६ ] 


केसरीलिंह [ १७ ] हिंदू्सिह्त और [ १८ ] दयालसिंह | 
ंद्‌ 
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पुत्र जोधसिंद्द और पूरा' हुए। डदयपुर के मद्दाराणा जगतसिंदद ( प्रथम ) 
के समय देवलिया के महाराधत जसवन्तलिंह को कुंचर मद्दासिह-सद्दित 
उक्त महाराणा ने अपनी सेना भेज चेपा बाग में मरवा डाला और देवलिया 
पर भी सेना भेज अधिकार कर लिया। डस समय जोधरलिदह्द मद्दाराबत 
जसयंतसिद्द के दूसरे पुत्र हरिसिह को लकर बादशाइ शाहजहां के द्रबार 
में गया और मद्दारावत का देवलिया आदि पर अधिकार कराने में प्रयत्न- 
शील रहा । फिर बादशाह ने सना भेजकर महारावत हरिसिंदद का 
देवलिया पर श्रधिकार करा दिया। ज्ञोधसिह की वि० से० १७०३ ( इं० 
स० १६४६ ) में सत्यु हुई । तदनंतर डसका पुत्र जञोगीदास धमोतर का 
स्थामी हुआ। उसने धमोतर में लक्ष्मीनारायण का मंदिर ओर गढ़ में महल 
आ्रादि बनवाये । डसका छोटा भाई भोगीदास था, जिसने देवलिया में एक 
बावड़ी बनवाई, जो भोगीदास की बावड़ी के नाम से प्रसिद्ध है । 
जोगीदास का पुत्र ज़सकरण ओर पोत्र पृथ्वीराज हुआ । प्ृथ्वी- 


जन ५५9 म मनन जी कननन-ननीया- ही गे नमीीा+जमननम+ 








आज +++_++-“- -++++ ५ “5: 





जज-->5 


( $ ) पूरा के नाम से पुरावत शाखा चली | प्रतापगढ़ राज्य में इस समय 
पूरावर्तों का जाजली का ठिकाना प्रथम वर्ग में भर षरखेड़ी द्वितीय धर्ग में है, जिनका 
उल्लेख आगे किया जायगा । 


( २ ) धमोतर में तालाब के किनारे ठाकुर जोधर्सिहद का स्मारक चबूतरा बना 
हुआ है, जिसपर वि" सं० १७०३ शाके १९६८ मागेशी्ष सुदि २ (६० स० १६४६ 
ता० २६ नवम्बर ) को उसका देद्दान्त होने और उसके साथ उसकी राठोढ़ पत्नी के सती 
टोने का उल्लेख है । 


( ३ ) कल्याण कवि-रचित “प्रताप प्रशस्ति” नामक खंडित काथ्य से ठाकुर 
जोगीदास का मद्दारावत हरिलिंह का समकालीन होना प्रकट है। उक् प्रशस्ति में उस- 
( जोगीदास )के छोटे भाई भोगीदास की घार्मिकता आदि का वर्णन है। देवकिया में 
भओोगीदास की बनवाई हुईं बावड़ी के समीप उसका स्मारक चबुतरा बना हुआ है, 
जिसपर उस ( भोगीदास )की वि० सं० १७३६ झाषाठ थदि ३ ( हैं० स० १६७६ 
ता० १६ जून ) को झत्यु होने का उल्लेख है । 


( ४ ) ठाकुर जसकरण का भी उपयुक्न “प्रताप-प्रशस्ति” में वर्णन है और उसमें 
डसको मद्दारावत प्रतापसिंद का सामध्त बतलाते हुए उसकी बढ़ी प्रशंसा की गई है । 


धमोतर १६३ 


राज की वि० सं० १७७७ ( ई० स० १७२० ) में सत्यु हुईं | उसने यहां 
तालाब की पाल बनवाई । उसके पीछे फ़तद्र्सिद श्रोर फिर डसका पुत्र 


-ज-+++ (निनननी+-34०३-+9नन-+नननीननी---ीननननीन सन» कननननकन»नकननिनाननन+ वन खनिकनन- ५०७ की आन मल + बह बलिला मल मी. उनल जा जम मी बल कस 2 की कवर 0 खीर अल कट तब कक अप जज ने >न>मेने 2ोनम>>«»«म«».मम-मपॉनपनाक के >०»मलम>अ«+नककमेनञक जार रअक <22पआ०० >> मम ब 


घमोतर के ठाकुरों के दृग्ध-स्थान में ठाकुर जसकरण की स्मारक छश्नी बनी हुई है, जिसमें 
उसका वि० सं० १७७१ भाद्रपद सुदि १९ (६० स० १७१४ ता० १२ सितम्बर ) को 
देह्दान्त होने, उसके साथ डसकी पत्नी राठोढ़ आसकुंवरी के सती होने और उस ( जस- 
करण )के पुत्र पृथ्वीराज द्वारा ६२९१ रुपये त्वगाकर उस छुत्री के बनवाये जाने का 


उल्लेख है । 


( १ ) ख्यातों में लिखा है कि कल्याणपुरा के ठाकुर फ्रतहसिेंह का ज्येष्ट पुत्र 
भगवतलसिंद महाराघत गोपालसिंह का बढ़ा कृपापान्न था । उस( भगवतसिंदद )ने 
घधमोतर के ठाकुर फ़तहर्सिष्ट के विरुद्ध मद्दारावत को बहकाया, जिससे धमोतरवालों से 
मद्दारावत अप्रसन्न रहने लगा । इस बात का पता पाकर धमोतर के ठाकुर फ्रतहसिंह ने 
भगवतसिंद को मरवा डाला, जिससे महारावत की उसपर अधिक नाराज़गी हो गई । 
वि० सं० १७७६ ( हैं० स० १७२२ ) में धमोतर का ठाकुर फ़तदर्सिह् मर गया और 
उसके पीछे उसका पुत्र कुबेरसिंद्द वहां का स्वामी बना, जिससे उसके चाचा कल्याण सिंह' 
ने धमोतर छीन लिया। पररपर के द्वेष का यह अच्छा अवसर देख महारावत ने धमोतर 
के ठिकाने को राज्याधिकार में कर लिया | इसपर वहां के हकदार ह्टोलकर की सेना को 
मददगार बनाकर चढ़ा लाये। मद्दाराबत की तरफ़ से भी मुक्राबला हुआ और यह 
बखेडा चलता रद्दा। उन्हीं दिनों महारावत गोपालसिंह का देहान्त हो गया और उसका 
कुंवर सालिमसिंद सिंहसनारूढ़ हुआ | उस समय उपयुक्त भगवतसिंह के छोटे भाई 
दोलतसिंह ने उस( सालिमसिंह )से निवेदन किया कि हस पारस्परिक संघ में व्यर्थ 
ही शक्कि का द्वास होगा, इसलिए दहोलकर की सेना को धमोतर से व्यय दिलाकर बिदा 
कर दिया जावे भौर धमोतर पीछा वहांवालों को दे दिया जाय। महारावत-द्वारा 
स्वीकृति मिलने पर दौलत सिंह दूसरे पत्त और होलकर के सेनापति से मिला तथा 
बात तय हो जाने पर तीन लाख रुपये दिल्ववाकर उसने उक्क सेना को लौटा दिया। 
उस समय एक लाख रुपये तो धमोतरवाल्वों ने नकद दे दिये ओर दो लाख का रुका 

“लिखने पर राज्य ने दिये, जिसकी वसूली तक धमोतर पर मद्दारावत का अधिकार रहा 
झोर जब सब रुपये वसूल हो गये तो उक्न ठिकाना वहांवालों को महाराबत ने दे दिया। 
दोद्लतसिंह की इस सेवा के बदले में महारावत ने प्रसक्ष होकर देवद की जागीर उसे 
प्रदान की; परन्तु भगवतसिंह को भरवा ढालने का धमोतर झोर कल्याण पुरावार्लों के 
बीच देर बना ही रहा, जिसकी सफ़ाई धमोतर के ठाकुर केसरीसिंह ने कल्याणपुरा के 
ठाकुर तद़्तसिंद्द से कर पुराना वेमनस्थ मिटा दिया । 
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कुषरासिद्द वि० सं० १७८६ ( इं० स० १७३२ ) में धमोतर का स्वामी हुआ, 
किंतु कुबेरसिह के हाथ से धमोतर निकल्ल गया और वहां उस्चका 
पितृब्य कल्याणसिद ( फ़तदरलिंद का छोटा भाई ) अधिकार कर बैठा, 
जिसकी वि० सं० १८०० ( ईं० स० १७४३) में झत्यु हुईं तदनंतर नाथूरा म, 
हरिलिदद, मोहकमलिंद ओर रोड़ालिद ऋमशः धमोतर के ठाकुर हुए। 
रोड़ासेह् का वि० से० १६०४५ ( इं० स० १८४८) में देहांत हुआ। उसके तीन 
पुत्र इंमीरालदद, गंभीरलिह, और भवानीलिद्द हुए | 

ठाकुर हंमीरालह की बद्दिन गुलाबकुंवरी का विवाह अ्रद्ममद्नगर- 
( इंडर राज्य ) के स्वामी मद्दाराज तख्तसिद्द के साथ हुआ था, जिसके 
उदर से जसवतर्सिद्द का जन्म हुआ । इस वैवाहिक सम्बन्ध के कारण 
तम्तसिद्द मे मद्दाराजा मानसिट्द की मृत्यु दी जने पर ( वि० सले० १६०० 5 
इं० स० १८७३ में ) जोधपुर की गद्दी पर बेठने के बाद इंमीरसिद्द के 
छोटे भाई गंभीरासिद्द को बुला लिया ओर जागीर में फकालामंड का ठिकाना 
दिया | जोधपुर का स्वामी होने के पीछे भी वि० से० १६०३ (ईं० स० १८७६) 
में तख़्तलिद्द का एक विवाह ठाकुर इहंमीरसिंद्र के कुटुंबी लक््मणलिद्द' 
की पुत्री उदयकुंबरी के साथ हुआ था । फिर तप््तासद्द की झृत्यु के पश्चात्‌ 
उसके कुंचर असवन्तलिद्द ने जोधपुर राज्य का स्वामी होने पर अपने मामा 
इंमीरालिह को जोधपुर बुलाकर ताज़ीम, बांइपसाव, एक चंवर ओर पालकी- 
( पीनस ) में बेठने की प्रतिष्ठा देकर अपने दाहिने पाश्व में बेठने का सम्मान 
दिया । हंमीरलिंद नि:सतान था, इसलिए डसके छोटे भाई गंभीरासिद्द का 
पुत्र केसरीसिंदद डसका उत्तराधिकारी हुआ । केसरीलिंद के दो पुत्र 
दिंदूसिद ओर पृथ्वीसिद हुए, जिनमें से दिदूलिद वि० से० १६४० 





(१ ) लक््मणर्सिह धमोतर के ठाकुर दरिसिंह के छोटे पुश्र॒ बीरमदेव का बेटा 
भा। उस( लक्ष्मणसिंद )की पौम्नी भौर वृत्लेलसिंह की पुत्री प्रतापकुंवरी का विवाह 
जोधपुर के महाराजा तम़्तसिंद के पुत्र बहादुरसिंह के साथ वि० सं० १६२४ ( ६० स० 
३८६७ ) में हुआ था | इस प्सज्ञ से महाराजा जसवन्तासेंह ने वि० सं० १६३३ ( ईं० 
प्वू० १८०६ ) में उसको भी पैर में स्वर्णा भूषण पहद्चिनने की प्रतिष्ठा दी थी । 


कल्याण पुरा ३१६४ 
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(इं० स० १८६३) में धमोतर का ठाकुर हुआ। उस/ हिन्दूसिद )की वि० से० 
१६८४ ( इं० स० १६२७ ) में सत्यु होने पर डसका पुत्र दयालसिदद वहां 
का स्वामी हुआ, ज्ञो धमोतर का वतेमान सरदार दै। उसने अजमेर के मेयो 


कॉलेज में डिप्लोमा तक की शिक्षा प्राप्त की हे । 


कल्याणपुरा 


इस ठिकाने के स्थामी महाराबत सूरजमल के छोटे पुत्र रणमल के 
वंशधर हैं. और डनकी उपाधि “ठाकुर” है। 

रणमल को उदयपुर के महाराणाओ्ओं की तरफ़ से मेषाड़ में सैरवी 
की जागीर मिली थी और बह उनकी सेवा में रहता हुआ बूंदी की सीमा 
पर मारा गया । फिर डसके पुत्रों में से खुरतानसिद डसका उत्तराधिकारी 
हुआ । सुरतानसिंद्द की ज्ञागीर में उदयपुर राज्य की ओर से करजू का 
पट्टा भी रह्ा था। बह महारावत विक्रमासह( बीका ) के मेवाड़ त्याग करने 
पर डसके साथ चला गया और कांठल के मीणों का दमन कर उधर का 
प्रदेश विजय करने में डसने डक्त मद्दाराधत को श्रच्छी सद्दायता दी। इस- 
पर मद्दाराबत विक्रमसिद्द ने डसको ढोढतिया आ्रादि २२ गांव अपनी ओर 
से जञागीर में दिये। खुरतानसिद्द के पीछे चंद्रभाण तथा अ्रक्तयराज्ञ ऋमश: 
पेठक संपत्ति के अधिकारी हुए और वे देवलिया में जागीर मिल ज्ञान पर 
मेवाड़ में न रहकर यहां रहने लगे । इसपर मेवाड़-राज्य ने अपने यहां की 
दी हुई जागीर ज़ब्त कर ली। अनक्तयराज का पुत्र राघधदास और उसका 
कल्याणदास हुआ, जिसने अपने नाम से कल्याणपुरा बसाकर अपने 
ठिकाने का नाम कल्याणपुरा रखा। फिर रणछोड़दास यहां का ठाकुर 
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(१ ) वेशक्रम--[ १ ] रणमल [ २ | सुरतानसिंह [३ ] चन्द्रभाण [ ४ ] 
झच्यराज [ २ ] राघवदास [ ६ ] कल्याणदास [ ७ ] रणछोड़दास [८ ] फ़तइसिंह 
[ £ ] भगवतसिह [ १० ] इरिसिंह [ १३ ] चिमनसिंइ [१२ ] पहाद्सिह् [ १३ ] 
छातासंह [ १४ ] तस़्तासेंह [ १५ ] देवीसिंद भोर [ १६ ] संप्रामसिंह । ' 


३६६ प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 
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हुआ, ज्ञो मद्दाराबत प्रतापलिद्द का समकालीन था । उसका पुत्र 
केसरीसिंद प्रिता की विद्यप्तानता में डी मर गया, इसलिए फेसरीसिंदह का 
पुत्र फ़तदलिदद अपने दादा ( रणछोड़दास ) का उत्तराधिकारी हुआ । फिर 
डसका पोत्र दरिसिद्द (भगवत्लिद्द का पुत्र) कल्याणपुरा का ठाकुर हुआ | 
दरिसिद के चिमनलिंद तथा पदाड़ालिह नामक दो पुत्र थे, जो क्रमशः 
क्याणपुरा के स्वामी हुए | पद्दाइसिह का पुत्र लाललसिह और डस- 
( लालसिंड ) का तझ़तसिंद हुआ। तत्पश्चात्‌ देवीसिंद्र वहां का स्वामी 
हुआ, जिसकी वि० से० १६८१ चत्र खुदि १५ (इं० स० १६२४ ता० शृ८ 
अप्रेल ) को मृत्यु होने पर उसका पुत्र सेग्रामलिद कल्याणपुरा का स्वामी 
हुआ, जो वहां का वर्तमान ठाकुर हे । 


आंबारामा 


आंबीरामा के ठाकुर, मद्दाराबत बाघसिद्द के छोटे पुत्र खान के 
घेशधर हं' ओर उनकी उपाधि “ठाकुर” है । 

खान का पुत्र दुगोदास भर उस दुर्गादास )का सबलसिदद हुआ, 
जिसको मद्दारावत लिद्दा के समय आंबीरामा जागीर में दिया गया । 
सबलसिद्द का पुत्र गोपीनाथ हुआ, जिसके पीछे चंद्रसिहद, पृथ्वीसिंहद, 
खुम्माणसिंद एवं अशैराज ऋमशः आंबीरामा के स्थामी हुए | अखेराज का 
पुत्र कुशलसिदद हुआ, जिसका पुत्र केसरीसिंद पिता की विद्यमानता में 
मद्दारावत उदयसिद्द के समय बोरी-रछड़ी के सीमा-संबंधी भूगढ़े में 
बांसवाड़ा राज्य की तरफ़ से आक्रमण द्ोने पर लड़के मारा गया। 
तब उस( केपतरीसिद्द )का पुत्र विभूति्सिह अपने दादा का उत्तराधिकारी 
डुआ। विभूतिसिट्ट का पुत्र शंभुलिद्द आंबीरामा का वर्तमान सरदार है। 


(१ ) वंशक्रम--[ १ ] ख़ान [ २ | दुगोदास [ ३ ] सबलसिंह [ ४ ] गोपी- 
नाथ [ ५ ] चन्द्रसह [ ३ ] एथ्वीसेंह [ ७ ] खुम्माणसिंह [८ ] भझखैराज [ ६ ] 
कुशलतिंद [ १० ] विभूतिसिंह भौर [ ११ ] शंभुसिंह । 


रायपुर ३६७ 
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रायपुर 


रायपुर के सरदार मद्दारावत विक्रमलिद्द के पुत्र सुजनदास के बेटे 
रामदास के वंशधर दें और उनकी उपाधि “ठाकुर” है। वहां के सरदार 
को मद्दाराबत के द्रबार में बांई ओर की प्रथम बेठक तथा ताज़ीम आदि 
का सम्मान प्राप्त है । 
रामदास ने वि० सं० १६६४५ ( ईं० स० १६०८) के लगभग महददा- 
राघत सिंदा के राज्यकाल में नीनोर-बोरदिया के निवासी ज्ञलखेड़िया राठोड़ों 
को परास्तकर रायपुर बसाया। रामदास का पुत्र द्वारिकादास बि० सं० 
१६६२ (ईं० स० १६३५) में अपने पिता का उत्तराधिकारी हुआ। उसके छोटे 
भाई मानसिद ने मानपुरा और कानसिद्द ने कानगढ़ बसाया, जो अब तक 
डनके बंशज़ों के अधिकार में दे । द्वारिकादाल्त का पुत्र दलपत्सिद्द और 
उस(दलपतसिद्द )का पौत्न गोपालसिद था, जिसने बोरी-रीं छड़ी पर अधिकार 
किया। डखका पुत्र गुमानलिदह रायपुर का ठाकुर बना, जिसको देवलिया 
के राज-मदलों में पूरावत अच्तयसिद्द ओर हरिसिद्द ने मारकर रायपुर पर 
वि० स० १८४५ (ईं० स० १७८८) के लगभग अ्रपना श्रधिकार कर लिया । 
फिर ग़ुमानसिह के पुत्र दलसिद ने वि० सं० १८५१ (६० स० १७६४ ) के 
( $ ) दंशक्रम--[ १ ] सुर्जनदास [ २ ] रामदास [ ३ ] द्वारिकादास [ ४ ] 
दलपतसिेंदह [ * ] नगसिंह [ ६ | गोपालसिंह [ ७ ] रत्नतिंह [ ८ ] गुमानसिंह 
[ £ ] दलसिंद [१० ] क्रेसरीसिंह [ ११ ] हिंदूसिंह [ १२ | रत्नसिंद्द ( दूसरा ) 
ओर [ १३ ] प्रतापसिंह | 


( २ ) रामदास के समय का एक ताम्रपन्न वि० सं० १६८५ माघ सुदि & 
(६० स० १६२१ ता० १६ जनवरी ) सोमवार का मिला है, जिसमें उसकी उपाधि 
“महाराज” लिखी है एदं उसके पुत्र का नाम कुंघर द्वारिकादास देकर देराश्री जगश्नाथ 
शुक्र को पचास बीघा ज़मीन रायपुर में पुण्य देने का उल्लेख है । 


(३ ) “प्रतापप्रशस्ति” खंडित काव्य में कवि कल्याण ने दलपतसिंह का भी 
उल्लेख किया है, जिससे स्पष्ट है कि वह महारावत प्रतापासेंह का समकातज्ीन था । 








श्ध्द प्रतापगढ़ शाज्य का इतिहास 
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लगभग महारावत सामन्तसिद्द की आज्ञा से पूरावतों को वहां से निकालकर 
रायपुर पर पीछा अपना क़ब्ज़ा स्थिर किया। दलसिद की वि० से० १८फ८ 
(ई० स० १८३१ ) में स॒त्यु होने पर उसका पुत्र केसरीसिंद रायपुर का 
स्वामी हुआ, पर उसके कोई संतान नहीं हुईं, अतएव डसके लघु भ्वाता रघु- 
'नाथसिंद्द का पुत्र हिंदूसिद, केसरीलिद्द के दत्तक गया। उस दिंदूलिह )- 
का पुत्र रत्न्सिंद ( दूसरा ) हुआ, किंतु डसके भी संतति न थी, इसलिए 
डसने उपयुक्त गुमानसिद के भाई ( बदनासेह ) के बंशधर दुलद्लिद- 
( पहाइसिंद का पुत्र ) को वि० से० १६६२ ( ई० स० १६०६ ):में गोद 
लिया, जिसको महारावत ने स्वीकार नहीं किया। वि० से० १६७२ ( हूं० 
स० १६१५ ) में रत्नसिंह का देहांत होने पर रायपुर ठिकाना राज्याधिकार 
में ले लिया गया, परन्तु फिर महारावत रघुनाथसिद्द ने अपनी विशेष रूपा 
प्रदर्शित करते हुए इस ठिकाने को बनाये रखना स्थिर किया और 
दुलदइलिद्द के पुत्र प्रतागलिह को रायपुर का ठाकुर बनाकर नज़राने 
के २४००१ रुपये बखूल द्ोने तथा वार्षिक खिराज़ में ४०० रुपये की 
वृद्धि करने की आज्ञा दी। बद ३२७५ रुपये वार्षेक खिराज राज्य को 
देता दे । 


भाँतला 
ऋआंतला के ठाकुर, मद्दारावत जसवंतर्सिद्द के पुत्र केसरीसिंद के 
बंशज दें” और उनकी डपाधि “ठाकुर” है । 
मद्दारावत दरिसिद्द ने केसरीखिद को निवोह के लिए भांतला 
की जञागीर दी 'थी। केसरीलिद के चतुर्थ बंशधर अमानस्िंद्द का पुत्र 


विमनलिद ओर पोन्र दलेलसिंद्द था। दलेललिंद् के पीछे डसका पुत्र 
अज्ञीत्सिह हुआ | बद निःसंतान था, इसलिए मद्दाराबत दहरिसिंद के 








( १ ) पंशक्रम--[ १ ] केसरीसिंह [ २ ] कुशलसिंह [ ३ | धड़तसिंह [ ४ ] 
सूरतसेंह [ ५ ] भ्रमानसिंद [ ६ ] चिमनसिंद [ ७ ] दल्लेलसिंह [८ ] झ्रजीतर्सिह 
[ &£ |] प्रतापसेंह [ १० ] लात्नसिंह [ ११ ] तम़्तासेंह भौर [ १२ ] उसम्मेदर्सिह । 


साहिमगढ़ ३६६ 


कक की व आल कम आल की रिरईआीलरिररर ारईलाईी 


छोटे पुत्र अमरसिंद के घंशध+ वेरिशाल बगड़ावदवाले के पुत्र चुधर्सिद 
को इसने झपला दत्तक बनाया, परंतु डखकी मृत्यु के बाद डसकी गर्भवती 
ख्ी से उलके पुत्र प्रतापसिंद का जन्म हो गया, जिसले घुधसिंद भांतला 
के ठिकाने से वंचित रद्दा और प्रतापसिद्द का वहां अधिकार हुआ । 
प्रवापसिंद का पुत्र लालसिंद, रतलाम इस्ताक़े के अमरेठा के मद्ाराज 
सामंतर्सिह के द्ाथ की गोली लगने से मारा गया। तब डस( लालसिंद )- 
का पुत्र तक़तसिंद इसका उत्तराधिकारी हुआ, जिसकी थि० सं० १६६३ 
(६० स० १६०६ ) में स॒त्यु दोने पर डसका पोन्न उस्मेद्लिद्द ( परवेतर्सिद्द 
का पुत्र ) फांतला ठिकाने का स्वामी हुआ, ज्ञो यहां का धतेमान सरदार 
हे । उसने मेयो कॉलेज, अजमेर में शिक्षा प्राप्त की हे। डसकी उपाधि 
“ठाकुर” है। 





सालिमगढ़ 


सालिमगढ़ के सरदर मद्दारावत दरिसिंद्द के छोटे पुत्र मोहकम्लिदहद 
के वेशधर ई. और उनकी उपाधि “ठाकुर” है। 

मोहदकमसिद्द को प्रतापगढ़ राज्य की तरफ़ से जागीर मिली, जिसमें 
इसके पुत्र मोहनसिंद्द ने भपने नाम से मोहनगढ़ गांव बसाकर थहां अपन 
ठिकाना नियत किया, जो सालिमगढ़ के पास एक धीरान गांव है | कई 
यषे तक इस ठिकाने का मुख्य स्थान मोदनगढ़ रहा । मोहनसिद्द का पुत्र 
जोराबरलिंद और पौनञ्न हिम्मतर्सिद् हुआ, जिसके दो बेटे उदयसिंह और 
सरवारकिद्द थे, परंतु बे पिता की विद्यमानता में दी र॒ृत्यु को प्राप्त हुए 
अतपव मोहदकमर्सि.द के भाई अमरसिधदद के वंशधर, बड़ी-साक्षथली के 
ठाकुर दलसिंद का पुञ्र मोहबतसिंद गोद ज्ञाकर सालिमगढ़ का स्थामी 
हुआ किन्तु डसके भी संतान नहीं हुईं, इसलिए डसने अपने खेरे 
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( ३ ) वंशक्रम--[ $ ] मोहकमसिंह [ २] मोहनसिंह [ ६ ] जोरावरलिंह 
[४ ] हिम्मतसिंद [२ ] सोइबतसेंश [६ ] सरदारसिंह [७] शिवस्तिंह [८] 
खुशदालसिंह भौर [ £ ] हिंदू्िंह । 
४७ 





३७० ब्रतापगढ़ राग्य का इतिहास 
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भाई सरदार सिंद ( बगड़ावद के ठाकुर पेरिशाल के पुत्र ) को अपना 
उत्तराधिकारी बनाया + सरदारसिंद्द का पुत्र शिवर्सिह ओर ज्सका 
रखुशहालसिद हुआ। खुशहालसिंद भी निःसतान था, इसलिए अमर सिंह 
के चतुथे वंशधर दुलइसिद्द के प्रपोत्र कीरर्तसिंह का पुत्र ।इिन्दूसिंह गोद 
ज्ञाकर सालिमगढ़ का अधिकारी हुआ, जो बह्ां का वर्तमान सरदार द्वे । 





अचलावदा 


महारावत हरिसिंद के छोटे पुत्र माधवर्सिद्द को प्रतापगढ़ राज्य 
की तरफ़ से अ्रचलावदा की जागीर मिल्ली । उस( माधवर्सिद्द )के धशञ' 
झचलावदा के स्वामी हैं और डनकी उपाधि “ठाकुर” है । 

माधधसिंद के बेटे जगतर्सिद्द के तीन पुत्र जोधसिंद, ज़ालिमसिद्द 
ओर दोलतसिंदद हुए | जोधसिंद्ट और ज़लिमसिंद का वंश न चला और 
थे पिता की जीवितावस्था में मर गये, इसलिए उनका छोटा भाई दौलत- 
सिंह अपने पिता का ऋ्रमानुयायी हुआ । तद्नतर चिमनर्सिंदद, लच्मणसिदद, 
भीमसिंह, रत्नसिंह ओर माधवलिद्द ( दूसरा ) क्रमशः यहां के स्थामी 
हुए। माधवसिद्द के दो पुत्नर-भवानीर्सिद्, ओर गोपालसिद हुए--ज्षिनमें 
से भवानीसिंह अपने पिता का अधिकारी हुआ ओर वहां का वतेमान 
सरदार हे । 


बरडेया 


बरडिया के सरदार मेवाड़ के सुप्रसिद्ध राबत चूडा के बंशधर ईं । 
उनकी उपाधि “ठाकुर” है । 





( $ ) पंशक्रम--[ १ ] माधवर्सिंह [ २ ] जगतसेंह [ ३ ] दौकतसेंह [ ४ ] 
चिमनसिंद [  ] लक्ष्मणसदह [ ६ ] भीमसिंह [ ७ ] रसनसिंह [ ८ ] माधवर्सेह 
( दूसरा ) भर [ £ ] भवानीसिंद । 





( २ ) वंशक्रम--[ १ ] मनोहरदास [ २] लालसिंह [ ३] अजबसिंह [ ४] 
कुशलसिंह [ ९ ] सामंतर्सिह् [ ६ ] जगतसिंद [७ ] मोहकमसेंह [८ ] चिममसेंद 


बरहैया ३७१ 


ऋचिह ४३ ७४७३६६१६९./४/ ६ 





.#१५#/४७५१९. 


सलूबर ( मेवाड़ ) के स्वामी रावत किशनदास का छोटा पुत्र कामा 
था, जिसको डद्यपुर राज्य की तरफ़ से खोड़ीप की जागीर प्रिली थी । 
भामा का पुत्र सनोदरदास था, जिसको देवल्िया के स्वामी महदारायत 
प्रतापसिद्द ने सलूबर से अपने साथ ले जाकर बरडिया की जागीर दी। 
प्रनोदररदास का पुत्र लालसिंद हुआ | लालसिंद का उत्तराधिकारी डश्तका 
पुत्र अजबसिंद हुआ | उसका पुत्र शिवरसिंद पिता की विद्यमानता में गुज़र 
गया, इसलिए शिवर्सिद्द का पुत्र कुशलसिंद, अज़बसिंह के पोछे 
बरडिया का स्वामी बना | तदनन्तर सामंतर्सिह, जगतर्सिह, मोहकमसिंद, 
चिमनसिंद और लालसिद ( दूसरा ) क्रशः बरडिया के ठाकुर हुए । 
छालसिंद ( दूसरा ) की वि० स० १६५७ (६० स० १६०० ) में झूत्यु 
होने पर डसका पुत्र सामंतर्सिह( दूसरा ) वरडिया का स्वामी हुआ, 
परंतु डसके संतान न थी, अरतरष उसने अपने भतीजे दोलतसिद्द को, ज्ञो 
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[ ६ ] क्ञालसिंद ( दूसरा ) [ १० ] सामंततलिंद ( दूसरा ) और ( ११ ) दौलतसिंद । 


राजपूताना भर अजमेर की लिस्ट भाव रू लिंग प्रिंसिज़, चीपस एंड लीडिंग परसो- 
नेजिज़ (ई० स० १६३१ का संस्करण) में तथा अन्य कुडु स्थलों पर महारावत विक्रमसिंह- 
(बीका) के छोटे पुत्र किशनदास के बेटे जेठलिंह का मेवाड़ के सलूंबर के स्वामी की गोद 
जाना और इस प्रसड्र से किशनदास के अ्रन्य पुत्रों का भी सलूबर में जाकर रहना तथा 
जेठसिंह के भाई जामा (मामा) के पुत्र मनोहरदास को महारावत प्रतापर्थेंह्ठ का सलूंबर 
से भझपने साथ ले जाकर बरडिया की जागीर देने का उल्लेख है, जो विश्वसनीय नहीं 
है। “बीरविनोद” आदि में इस ठिकाने के सरदार को स्पष्ट शब्दों में चूंडावत लिखा 
है, जिसका अर्थ चूंडा का वंशधर होता है | सजूबर ठिकाने की ख्यात में बरढिया के 
सरदार का मूलपुरुष मामा दिया है ओर उसको सलूबर के रावत कृष्यदास का झाटवां 
पुत्र बतत्ञाया है तथा सेलारपुरे का ठिकाना बरडियावाल्ञों की छोटी शाखा में द्वोना 
सिखा है। बरडियावालों का जो ऐतिदासिक हाल प्रतापगढ़ राज्य के द्वारा हमें प्राप्त हुआ 
उसमें भी सलूबर के रावत कृष्ण दास के छोटे पुत्र करामा को उसका मूलपुरुष लिखा 
है। उपयुक्त पुस्तकों का यह कथन कि प्रतापगढ़ के स्वामी विक्रमसिंह( बीका ) के बेटे 
किशनदास का पुत्र जेठसिंह ( जेतसिंडह सलूबर गोद गया, संभव नहीं हो सकता; 
क्योंकि रावत चूड़ा के वंशधरों में कई ब्यक्ति मौजूद होते हुए जैतसिंदद का दूर की शाखा 
देवक्षिया के राजवंश से गोद जाना विपरीत बाल है । 


३७२ प्रतापगढ़ राश्य का इतिहास 
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फ़ोजर्सिद्द का पुत्र था, गोद लिया | ।थ० सं० १६७० (ई० स० १६१३ में 
सामंतर्सिद्द का देद्दांत होने पर दोलतलिद्द धरडिया का सरदार बना, जो 
यहां का बतेमान ठाकुर दे। इसके दो पुत्र भगवतासिह और प्रह्मद्सिद हें। 


बोड़ी-साखथली 


योडी -साखथली के सरदार महारायत वाधलिद्द के पुत्र खान के 
बंशधर हें! ओर डनकी डपाधि “ठाकुर” है। 

स्तान का पुत्र दु्गांदास अपने बटों सद्दित मद्ाराबत भानु्िद्द के 
साथ जीरथण में मारा गया। फिर महारायत सिद्दा ने दुर्गांदास के पौन् 
रणछोड़दास को बोड़ी-सासथली की जागीर प्रदान की । रणछोड़दाल के 
पीछे अजवर्सिह, गोपासर्सिह्ट, किशनर्लिद्द ओर हरिसिंद क्रमशः यहां के 
ठाकुर हुए । हरिसिंदद का पुत्र र॒त्नसिद्द तथा पोच्र छत्नसाल (शश्रसाल ) 
था। छन्नसात के निःसतान होने से ठिकाना राज्याधिकार में खा गया, 
परन्तु मद्ााराषत रघुताथासिद ने थि० स० १६४८( ईं० स० १८६१ ) में डल- 
( छुत्नसाल )के चाचा सूरजमल के पुत्र बलवंत्सिद्द ( जो बहां का वर्तमान 
सरदार हे ) को प्रदानकर डसको वहां का सरदार बनाया । फिर डसने 
इसको प्रथम बर्ग के सरदारों में दाखिल किया पर्व थि० सं० १६७७ बेशास 
यदि १४ ( ६० स० १६२० ता० १७ अप्रल ) को डसे दीवानी तथा फ़ौजदारी 
के मुकफ़दमे करने के अधिकार भी दे दिये । डसके पांच पुञ्रन-भेरवसिंह, 
बहादुरसिह, नाहरसिंद, शेरलिंदद ओर पर्येतसिंइ--हैं । 


जाजली 


इस टिकाने के स्वामी मद्दाराबत सूरजमल के छोटे पुत्र सहसमत 
के पौन्न गोपालदास ( धमोतर का स्थामी ) के छोटे पुत्र पूरा के वंशधर 


( १ ) वंशक्रम-- [ १ ] खान [२ ] दुर्गादास [३ ] इंश्वरदास [9४] 
रणबछोढ़ दास [ * ] अजवा्सेह [ ६ ] गोपात्षसिंह [ ७ ] किशनर्सिेह [८ ] हरिसिंह 
[६ ] रपनासेंह [ १० ] छप्तसास और [ ११ ] जदबतासेंह । 


अमधघोरा ३७३ 
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हैं? ओर पूरा के ताम से डसकी सन्‍्तान पूरावषत कहलाती दे। उनकी 
उपाधि “ठाकुर” है। 

पूरा का पुत्र खुदर और इसका बाघसिह हुआ, जिसको दवलिया 
राज्य की तरफ़ से बिलसरी की जांगीर मिली । बाधसिद का बेटा 
झजब्सिह ओर डउसको!माधवर्सिह हुआ । उस( माभवर्सिह् )के दो पुत्र 
झोरोबरसिंह और अगतासिद हुए | उनमें से ज्ञोराधरसिंह का विलेसरी पर 
स्व॒त्व रद्द और जगतसिद्द को जाअली की नवीन जागीर दी गई । 
अगतसिह का उत्तराधिकारी उसका पुत्र तेजसिद्द हुआ । डसके पीछे 
गुलाबसिंद, मेरघर्िंह ओर बखवन्तसिद्द फ्रशः वहां के सरदार हुए । 
बलवन्तर्सिह् का पुत्र रघुनाथलिंद वहां का सर्तमान ठाकुर हे । उसने 
छाजमेर के मयो कॉलेज में शिक्ता प्राप्त की है | बतेमान मद्दाराबत सर 
रामासहजी ने वि० सं० १६८६ (ई० स० १६२६ ) में डस( रघुनाथसिद्द )- 
फो प्रथम बगे के सरदारों में दाखिल किया दे । 


दितीय वे के सरदार 
अनधोरा 


०4 


झनधघोरा के मद्दाराज़ ज्ोधा राठोड़ हें । किशनगढ़ के मद्दाराजा 
बहावुरसिंद के छोटे पुत्र वाघर्सिद्ष को फ़तहगढ़ की जागीर मिली | 
बाघसिंद के चार बेटे थे। उनमें से दूसरे बलदेवर्सिद्द को भाई-बंट 
में ढोस गांव ओर सदापुरा की भोम मिली । बलदवर्सिद्द के छोटे 
भाई किशोरसिंह के, जो जोरावबरपुरे का स्वामी था, निःसंतान मर 
जाने पर झगड़ा खड़ा हो गया। बलदधर्सिद्द के बड़े भाई चांदर्सिह ने 
किशोरसिंद के ठिकाने पर अपने छोटे बेटे गोपालसिंद् को नियतकर 
दिया । इसपर बलदव्सिंदह झौर उसके तीसरे भाई भीमसिह (जो 

(१ ) वंशक्रम--[ १ ] पूरा [२ ] घुन्दर [ ३ ] बाघसिंदह [४ ] झजबसिंद 
[४ ] माधबसिंह![ ६ ] जगतसिेंदह [ ७ ] तेजसेंद [ ८] गुलावसिंद [ £ ] भेरवा्सेह 
[१० ] बकबन्तसिंद ओर [ ११ ] रघुनाथसिंह । 


३१७४ प्रतापगढ़ शब्य का इतिहास 
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कचोणिया का मद्दाराज्ञ था ) ने फ़ताद किया । झंत में कोटा के दीवान 
भझालसा ज़लिमसिंद ( कालावाड़ राज्य का संस्थापक ) ने उनके इस 
झगड़े को मिटाकर उन दोनों को कोटे में बुला लिया और वहां ज्ञागीर 
दिलवाइ, किन्तु बलदवर्सिह ने अपना आ्राचरण ठीक न रखा, इसलिए 
बह जागीर जाती रही | बलद॑वर्सिद्द का पुत्र भौमसिंद! था। वह अपनी 
रिश्तेदारी के सबब प्रतापगढ़ राज्य में चला गया । जहां अनघोरा और 
रोजवानी नामक दो गांव डसको जागीर में मिलते । मद्दारावत दलपतसिद 
फ़तद्गढ़चालों का भानजा था, इस कारण उसने भौमसिंद की ज्ञागीर 
में और भी वृद्धि की तथा उसे वि० सं० १६१२ श्रावण सखुदि ७ (६० स० 
१८५५४ ता० २० अगस्त) को नानणा तथा खड़ियाखेड़ी नामक दो गांव और बि० 
से० १६१६ ज्येध्न वदि ११ (ई० स० १८६२ ता० २४ मई ) को. कंथार गांव 
जागीर में दिय । भौमलिंह के दिम्मतर्लिद्द, ज़ालिमसिंदद और धनपतर्सिद्द 
नामक तीन पुत्र हुए | उनमें से ज़ालिमसिंद को द्विम्मतर्सिद्द ने मार डाला, 
जिससे बद ( दिम्मतर्लिह ) अपने पिता की संपत्ति से वंचित रहा और 
घनपतिलिंदद पिता की संपत्ति का अधिकारी हुआ । तदनन्तर तेजसिंइ 
ओर मोहनसिंद ढोस और अनधोरा के स्वामी हुए। मोहनसिद्द का पुन्न 
प्रतापरसिंद, बद्दां का बतेमान सरदार द्वे । 


वरखेड़ी 


घमोतर के ठाकुर गोपालदास का सब से छोटा पुत्र पूरा था। पूरा 
के पांचवे वंशधर अच्तयसिंद को मद्दाराबत सालिमसिंद ने थि० सं० 
१८२१ (६० स० १७६४ ) के लगभग मंडावरा गांव जागीर में दिया था । 





( १ ) वेशक्रम--[ १ ] भोमसिंह [ २ ] धनपतिसिंह [ ३ ] तेजसिंद [४ ] 
मोहनसिंह झौर [ २ ] प्रतापासेह । 


(२ ) वंशक्रम-[ १ ] अक्षयसिंद [ २ ] इरिसिंद [ ६ ] संग्रामलिंद [४ 
रखसिंह [ २ ] भवानीसिंइ [ ६ ] ज़ालसिंह भोर [ ७ ] तेजसिंह | 


बरखेड़ी ३१७४५ 
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अच्षयसिंद ने वि० सं० १८४४ (इं० स० १७८८) में रायपुर के ठाकुर 
शुमानसिद को देवलिया के राजमदलों में मार डाला और रायपुर पर 
अधिकार कर लिया । वि० से० १८५१ (हइ० स० १७६४ ) में यह- 
( अ्क्तयसिंद ) अपने पुत्र दरिसिंद के साथ दशहरे के अ्रवसर पर देवलिया 
में नोकरी के लिए गया ड्सः समय मद्दाराबत की इस्तिशाला का एक 
हाथी मदमत्त होकर सरदारों के डेरों की तरफ़ गया। इसपर अक्षयसिहद 
मे अश्त्मरक्षार्थ गोली चलाई, जिससे वद्द हाथी मर गया | इस घटना से 
महारावत सामनन्‍्तर्सिद्द इस( अद्षयसिंद )से श्रप्रसन्ष दो गया। बद अवसर 
डपयुक्त देख रायपुर के ठाकुर दलसिंद्द ने अपने पिता ग्रुमानर्सिद्द का 
बदला लेने की भावना से प्रेरित द्वोकर महाराबत की शआआराज्ञा से रायपुर पर 
चढ़ाई कर पूरावतों का संहार किया झोर वहां पीछा अपना अधिकार 
स्थिर किया | डस समय दरि[सद्द का पुत्र संग्रामसिद्द गुप्त रूप से वहां से 
निकाल दिया गया था, जो बच गया। फिर संग्राम/सद्द देवलिया राज्य से 
निकलकर वागड़ में ज्ञा रद्दा। तदनन्तर वह वहां स अपने बद्दनोई, सूल- 
थान ( मालवा ) के स्वाप्री महाराज सवाइसिंद के पास चला गया। कुछ 
यर्ष पीछे सवाईंसिंद की मृत्यु होने पर उस( रूवाईलिद्द )का पुत्र दुलपत- 
सिंह मूलथान का स्वामी हुआ, जिसकी आयु कम दोने से सारा काम 
सग्रामसिंद चलाता था। उन दिनों सीमा-सम्बन्धी भगड़े के कारण बखत- 
गढ़ ( मालवा ) के कामदार भूराख्रां ने पांचलौ आदमियों की भीड़-भाड़ 
लेकर मूलथान पर चढ़ाई कर दी, डल समय संग्रामशिंद्द ने दीरतापूथेक 
बखतगढ़वालों का मुक्ताबला कर भूराखां का सिर काट लिया, जिसपर 
मूलथान के स्वामी दल्लपतर्सिद्द ने संग्रामालिद्द को संदला ज्ञागीर में प्रदान 
किया। सलश्रामसिद्द के पुत्र रत्नलिह्द' को महाराबत रघुनाथरसिद्द ने 





( १ ) ठाकुर रत्नसिंह के छोटे भाई हिम्मतलिंद और प्रतापसिंह थे। हिम्मत- 
सिंह का पुत्र प्रह्मदर्सिह ओर पोम्र मोतीसिंह हुआ, जिसकी निःसन्तान रूत्यु हुई। 
प्रतापलिंह का पुश्र तत्तलिंद और चार पोन्र खुशहाल सिंह, साल्रिमसिंह, मदनसिंह भोर 
गोवर्घनलिंह हुए। उनमें से मदनसिंह का जन्म वि० सं० १६१६ फ्रर्गुन बदि ७ 


३१७६ प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 





वि० सं० १६४८ (इं० स० १८६१) में वरखेड़ी गांव ज्ञागीर में प्रदानकर ताज़ीम 
का सम्मान दिया। रत्नसिद्द के पीछे ;[सवानीसिदह्द और खालसिंद क्रमशः 
यहां के सरदार हुए | लालसिद्द का पुत्र तेजर्सिद्द वहां का वर्तमान सरदार 
है। उसकी इपाधि “ठाकुर” है। 


नागदी 


मदहारावत सिद्दा का छोटा पुत्र जञगपज्नाथलिदर था, जिसको 
प्रतापगढ़ के मद्दाराबत की तरफ़ से खरखड़ा, मोबाई, देबाला, नागदी 
और मोहेड़ा नामक पांच गांव जागीर में मिले थे। जगन्नाथासिद्द का पुत्र 
जोगीदास था, जिसने खरखड़े में एक छोटा मन्दिर और तालाब बनवाया । 
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(६० स० १६०० ता०, २१ फ़रवरी ) को हुआ। बाल्यकाल से दी प्रतिभाशाल्ली होने से 
सरस्वती की मदनसिंह पर कृपा हुईं भौर वह अंग्रेज़ी भाषा की परीक्षाओं में सम्मान- 
पूवेक उत्तीर्ण होता रदह्या। वह इलाहाबाद युनिवर्सिती की एम० ए०, तथा एक्न-एल ० 
यी० की परीक्षाह्रों में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ। उसकी पढ़ाई का संपूर्ण ब्यय 
मद्दारावत रघुनाथसिंह ने दिया । मदनसिंह की योग्यता और कार्य-कुशल्षता का परिचय- 
पाकर भेयो कालेज अजमेर के अधिकारियों ने उसको उद्च ग्रेड में अपने यहां के कालेज में 
सीनियर अध्यापक नियत किया! चरिश्रवान और भ्जुभवी होने के कारण वह भिणाय 
( अजमेर ) के बालक राजा कल्याणतिंह का अभियावक ( गार्डियन ) भी बनाया 
गया । फल्नतः उपयुक्त भिणाय के स्वामी की शिक्षा-दीक्षा सब उसकी देखरेख में हुई । 
हूं. स० १६३४ ( वि० सं० १६६१ ) में राजा कल्याणसिंह की मेयो कालेज की 'शिक्षा 
समाप्त होने पर ठाकुर मदनसिंह हस दायित्त्व से मुक्त हुआ | तदनन्तर उसको जयपुर 
के वर्तमान महाराजा साहब ने मेयो. कालेज, अजमेर से ( जुलाई हैं" स० १६४० में ) 
मांगकर अपने यहां के “मान नोवुल्स स्कूल ” का प्रिंसिपल नियत किया है। प्रतापगढ़ 
राज्य के राजपूत सरदारों में उपयुक्त मदनसिंह का शिक्षा के किए विशिष्ठ स्थान है और 
थही पहला व्यक्ति है, जिसने सम्मान के साथ विश्वविद्यालय की उच्च परीदाएं पास की 
हैं। वह गंभीर और विनयशीत्ञ पुरुष दे । 

( १ ) वंशक्रम--[ १ ] जगन्नाथसिंह [ २ ] जोगीदापत [ ३ ] नाथूसिंह [४ ] 
गुमानसिंह [ £ ] तत़्तसिंह [ ६ ] तेजासेंह [ ७ ] जोरावरातिंह [ ८ ] भेरवर्सेंह [£] 
जहहताघरासेंह और [ १० ] सरदारसिंह । 


देवद॑ ३७७ 





औओगीदास के पुत्र नाथूलिद के समय डसकी जागीर के गांव खालसा दो 
शाये । उनमें से नागदी गांव डस/ नार्थासद्द )के छोटे भाई देवकरो के पोन् 
शुमानलिंद को बापस मिला | तद्नन्‍्तर तह़्तलिदद, तेजलिह, जोराषरलिदद 
और मैरवलिंद ऋमशः नागदी के स्वामी हुए | भैेरथसिंद के पुत्र 
बक़तावरालिद को मद्ाराबत रघुनाथसिंद ने वि० से० १६७१ ( ईं० सत० 
१६१४ ) में ताज़ीम का सम्मान प्रदान किया । बहरतावरालिद्द का पुत्र 
सरदारसिद वहां का वततेमान सरदार दे । 


देवद 


कव्याणपुरा के ठाकुर फ़तद्सिह्व का छोटा पुश्र दोलतसिई 
प्रद्दारावत सालिमालिद की सेवा में रहता था | उसको वि० से० १८६१३ 


9» + 


( ६० स० १७५६ ) में उक्त मंदहाराबत ने देवद गांव जागीर में प्रदान किया। 


प्रतापमढ़ के मद्दाजनों तथा व्यापारियों के झ्रग्नसन्न होकर मंद्सोर लले जाने 
पर दौलतसिंद्द का तृतीय वंशधर खुम्माजलिद डनको महाराषत सामंतासिह 
की आश्चानुसार समभाकर पुनः प्रतापगढ़ ला रहा था | ढस समय 
मार्ग में राजपुस्था गांव के पास मंदसोर के खुबेदार खे कगढ़ा हुआ, 
जिसमें बद्द सारा गया । मदहासवत दलपतसिद्द ने खुम्मायसिद्द के पौष 
शब्रलाल ( छुत्नसाल ) के छोटे पुत्र रणुजीर्ताशलद् को गांव आंबाबा का खेड़ा 
आगीर में प्रदान किया था; परंतु रणजीतसिद निःसतान भर गया, जिससे 
घद गांव ज़ब्त हो गया। फिर महारावत उद्यासद् ने ढक्त गांव रणओआतसिद 
के छोटे भाई बलबन्‍्तसिद्द को प्रदान किया। बक्लबन्तर्सिद्द का पुन्र 
भोमसिद्द हुआ, जिखे मद्ारावत रघुनाथलिद ने वि० से० १६७१ ( इं० स० 
१६१७ ) में ताज़ीम का सम्मान दिया। उसका पुत्र भारतसिदद यहां का 
चतेमान सरदार हे, ज्ञो अभी नायातिग्म दे । 


श्ज्क प्रतापगढ़ राश्य का इतिहास 
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बड़ा सेलारपुस 


बरंडिया के सरदार चूडाबत मनोहरदास का एक पुत्र गज़सिदद 
था, जो उदयपुर की सेना से लड़कर मारा गया था । डस( गजसिद्द )को 
मद्दारावत प्रतापसिद ने कोलवी गांव ज्ञामौर में दिया था, जो पीछे से 
राज्य के अधिकार में चला गया। गजासेंद के चतुंथे वंशधर वाघसिदद 
को प्रतापगढ़ राज्य की ओर से संभवतः मद्दारावत गोपालातिंद फे समय 
बड़ा सेलारपुरा ज्ञामीर में मिल्रा, ज्ञो सके वंशज्ञों के अधिकार में दे। 
महारावत गोपालसिंद और उसके कुंचर सालिमसिद्द के बीच विरोध रददता 
था, इस कारण से सांलिमसिंद अपने पिता से अप्रसन्न होकर चला 
गया। उस संमय बाघलिद्द के वंशधर शार्टूलसिद्द ने कुंवर का साथ दिया । 
इससे प्रसन्न होकर सालिमसिंद ने महारावत दोने पर उस( शादूलसिंह ) 
को बीरावाली ओर मनोदरगढ़ नामक दो गांव जागीर में दिये, ज्ञो पीछे से 
ज़ब्त हो गये | शादेललिंद का वंशधर विशनसिह, मद्दाराबत दलपतलसिहद 
ओर डद्यालेद का पूरे अल॒प्रह-पात्र था। उसको मद्दाराबत दलपतलिद् 
ने वि० सं० १६१६ ( ६० स० १८६२ ) में बढ़ा सेलारपुरा की नवीन सनद्‌ 
कर दी । विशनसिहद मेबाड़ू और प्रतापगढ़ राज्य के सीमा संबंधी 
भगड़े में प्रतापगढ़ राज्य की तरफ़ से मोतम्रिद बनाकर भेजा गया था। 
महारायत रघुनाथसिंह के समय थि० सं० १६७१ ( ६० ख० १६१४ ) में डस- 
( मद्दारावत ) की रोप्य अयन्ती के अघसर पर उपयुक्त विशनसिद्द के पुत्र 
गंभीरसिंह को ताज़ीम का सम्मान मिला । गेंभीरसिंद्द का पुत्र बज्तावर- 
सि्द यहां का वतेमान सरदार हे । 


छायण ( सीधेरथा ) 


छायण के ठाकुर भाला राजपूत हें ओर मंडाबरा की छोटी शाखा 
में हें । 


॥ 


परणावा ३७८ 





मद्दाराबत इदयशिंद्द के समय मंडावरा के स्वामी के छोटे पुत्र 

अजुनसिद' को वि० सं० १६२७ (ईं० स० १८७० ) में ओड़ां तथा खेड़ा 
गांव जागीर में मिले | फिर वि० से० १६३२ ( ईं० ख० १८७५ ) में छायण 
गांव भी उक्त मद्दाराबत ने डसे प्रदान किया । इसके दो बे बाद डक्त 
मदारावत ने नारदा और दांतराकुंड गांव अजजुनसिंद्द को दिये तथा सब 
गांवों के खिराज में से मद्दाराबत ने ३१३ रुपये माफ़ कर दिये । 
झजुनसिदद ने मेषाड़ और प्रतापगढ़ राज्य के बीच सीतामाता की सीमा 
संबंधी झगड़े में प्रतापगढ़ राज्य की तरफ़ से मोतमिद्‌ दोकैंर अच्छी सेवा 
की थी, जिससे मद्ाारावत की उसपर कृपा बढ़ती ही रद्दी और उसने डसे 
ज्ञागीर के साथ द्वी ताज़ीम का सम्मान भी दिया । अजुनसिंद की खझुत्यु 
होने पर उसका पुत्र मोतीसिद छायण का ठाकुर हुआ, जिसको मदहारावत 
रघुनाथसिंद ने सीधेर्था गांव प्रदान [किया । वद्द (छारयंग का वतेमान 
सरदार दे और उसकी उपाधि “ठाकुर” है | 


फकएणावा 


भांतला के ठाकुर प्रतापर्सिंद्द के छोटे पुत्र! मानसिह को मद्दारावत 
डदयसिंद ने पएणावा गांव जागीर में दिया और वि० सं० १६३६ ( ईं० स० 
श्टपरे ) में डसको स्वर का पाद-भूषण पद्दिनने का सम्मान भी दिया। 
मानसिद्द वि० स० १६५१ (ई० ख० १८६४) में भूतपूर्व महारावत डदयसिंदद 
की राणी फूलकुंबरी ( सेलानावाली ) ओर मद्दारावत रघुनाथसिद्द की 
सेमलियावाली राणी कफेसरकुंबरी के साथ तीथ्थ-यात्रा के प्रबंध के लिये गया 
था। मार्ग में मथुरा में डस( मानसिद्द )की झूृत्यु दो गई ! डसका पुत्र 
उद्यसिद्द हुआ, जिसको महाराबत रघुनाथसिदद ने थि० से० १६४३ (इईं० 
स० १८६६ ) में ताज़ीम का सम्मान दिया। उदयासेंद की निःसंतान 


( १ ) बंशक्रम--[ १ ] भजेनसिंह और [ २ ] मोतीलिंह । 


( २ ) वंशक्रम-_ १ ] मानसिंद [ २ ] रुदयसिंह [३] स्वरूपसिंद और 
[४ ] शंभुलिंह । 


शेट० प्रतापगढ़ राज्य का इतिहस 
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स॒त्यु होने पर डसका छोटा भाई स्वरुपसिह् पएणाथा का स्वामी हुआ | 
स्परुपसिंद का पुत्र शंभू सिंद वहां का घत॑मान सरदार है और डसकी 
उपाधि “डाकुर” ह्दे | 


धनेसरी 


मेधाड़ में बाठरडा ठिकाने के सारंगदेवोत ( सीसोदिया ) राषत 
दलेलसिंड का छोटा भाई गुमानसिंद' था, जो मदाराबत डद्यर्सिद्द के समय 
बि० से० १६४० ( ईं० स० १८८रे ) में प्रतापगढ़ चला गया। डसको उक्त 
महाराबत ने मगरा ज़िले में रामपुस्था तथा धारयासेड़ी गांव दिये। 
सुमानसिंध योग का ह्वाता और अच्छा कवि था। डपयुक्त गांव पद्दाड़ियों में 
होने के कारण आय पयोप्त न दोलने से इसको मद्दाराबत ने फिर धनेसरी 
गांव जागीर में प्रदान किया । 

गुमानसिंद की योग्यता से प्रसन्न होकर मद्याराधत रघुनाथरसिद ने 
वि० स० १६५१ ( इं० स० १८६४ ) में उसे देवलिया में भूमि-सहित मन्नाभट्ट 
की बावड़ी और दृवेली प्रदान की तथा स्व॒णं का पाद-भूषण पहिनने के 
झतिरिक्त ताज़ीम की प्रतिष्ठा भी दी. | गुमानर्सिद्द ने योग संबंधी कई 
पुस्तकों की रचना तथा रामगीता एवं भगवदुगीता पर टीकाएं भी की 
थीं। वि० से० १६७१ फाल्गुन खुद ८ (ई० स० १६१५ ता० २२ फ़रवरी ) 
को गुमानसिंद का ७१ वर्ष की आयु में देहांत हुआ । उसके पीछे इसका 
पुत्र गोविंद्सिद अनेसरी का स्वामी हुआ, जिसका पुत्र इरिसिंद्द वहां कई 
बतेमान सरदार दे । इसकी उपाधि “ठाकुर” है। 


डोराणा 


इस ठिकाने के सरदार सोनगरा चौद्दान हैं और उनकी डपाहि 
८धदाकुर' $ ह्ढे | 


( $ ) दंशक्रम--[ १ ] गुमानलिंह [ २ ] गोविंदर्सिह ओर [ ६ | दरिसिं + 





प्रसिद्ध और प्राचीन घराने श्दर 





बरीज-नीकी 


महारावत उदयसिंह का प्रथम विवाह वि० स० १६१७ ( ईइं० स० 
श्६० ) में नामली ( रतलाम राज्य ) के सोनमरा चोद्ान ठाकुर तब्तसिंदद 
की पुत्री स्थरूपकुंबरी के साथ हुआ था। इस प्रलहकू से तस़्तसिंह का 
छोटा पुत्र बक्ततावरसिंद उक्त मद्ारावत के पास-चला गया, जिसपर उसने 
वि० खं० १६४० ( इईं० स० श्ट्प्दे ) में डोराणा और जसवन्तपुरा नामक दो 
गांव उल्ले ज्ागीर में दिये। बल््तावरसिंद भाषा का अच्छा कषि था। वहां 
का वृठेमान सरदार दलपतसिद दे । 





प्रसिद्ध ओर प्राचीन घराने 


+क-पेन कं मैप +औ- “जी, 


देश-रक्षा में राजपूत सरदारों की जैसी सेवाएं हैं, बेसी ही राजनेतिक 
क्षेत्र में मन्जी-वर्ग ओर कमेचारियों की सेवाएं भी खास महत्त्व रखती दें । 
मिस राज्य में मन्त्री-वर्ग तथा कमेचारी योग्य, ईमानदार तथा अ्रननुभथी 
दोते दें डस राज्य में आंतरिक विप्तव कम दोते हैं और सुख-समृद्धि का 
विकास होता दे । इतिहास के अभाव में विभिन्न राज्यों के कर्मचारियों की 
सेवाओं का पता पूरा-पूरा नहीं चलता | यदि शोध किया ज्ञाय तो बहुत 
कुछ ऐसे साधन भी मिलेंगे, जिनसे डनके द्वारा दोनेबाली सेवाओं पर 
अच्छा प्रकाश पढ़ सके । 

प्रतापगढ़ राज्य के मन्त्रीवग में भी समय-समय पर उल्लेखनीय 
व्यक्ति द्वो गये हैं, जिन्होंने इस राज्य की रघक्ता और डत्मति के लिए. अच्छी 
सेवाएं की हैं; परंतु भारतीयों में इतिद्दाल-सरच्तणु की भावना कम होने से 
डनकी सेवाएं भी बहुधा अज्ञात ही हैं । इस राज्य के मंत्रियों में अधिकतर 
बेश्य समुदाय की ही प्रधानता रही हे और अन्य की कम । बैश्यों में 
भी द्गिबर सम्प्रदाय की बहुलता होने से वे ही समय-समय पर मंत्री-पद्‌ 
पर नियत किये ज्ञाते थे, ज्ञिकका चुनाध किसी खास परिपाटी अथवा 
गुणों के आधार पर नहीं, अपितु बहुधा बंशपरंपरा अथषा राजा की कृपा 


इद२ श्रतापगढ़ राष्य का इतिहास 
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झौर खास सेवाओं को दृष्टि में रखकर किया जाता था। यद्यपि समय के 
परिवसैन से अब देशी राज्यों में यदह्द प्रथा मिटती जाती है और प्रतापगढ़ 
में स्वर्गीय मद्दाराबत रघुनाथसिद्द के राज्यकाल से द्वी मंत्री-षगे में बाइरी 
झादमियों को स्थान मिलने लगा है तथापि किसी न किसी अंश में 
दायित्यपूरों पदों पर वंशपरंपरा के अनुसार बद्रां के निवासियों की ही. 
नियुक्ति होती दे । 
इस राज्य के पद्दले के प्रायः सब मंत्री दिगेवर सम्प्रदाय के हंबड़ 
जाति के व्यक्ति हुए दें । बागड़ के पूर्व-निवासी दोने से साधारण बोलचाल 
में वे भी वागढ़िया इंबड़ कदलाते हें | व्यवसाय-प्रधान जाति इोने से 
इंवड़ों की गणना वरिकों में होती दे । पहले डनका धागड़ ( डूंगरपुर और 
बांसवाड़ा )*राज्य में निवास था और थे बहुत सम्पन्न थे । महारावत 
विक्रमलिषद के कांठल जाकर यहां अपना स्थायी निवास धनाने के बाद 
देवलिया प्रतापगढ़ राज्य की आबादी बढ़ने लगी । फिर उक्त मद्दारावत के 
ऋ्रमानुयायियों ने चागढ़िया बैश्यों को कई प्रकार की रियायतें देकर कांठल 
खुलवाकर वहां आबाद किया | धीरे-धीरे उन्होंने वहां व्यापार बढ़ाकर 
बहुत कुछ उन्नति की | उनमें से कुछ ने अपनी कारगुज़्ारी और सदा- 
चरण से राज्य के विश्वसनीय पदों को प्राप्त किया। श्रम्ात्य-पद्‌ और 
नरेश के अन्तःपुर के प्रबध के अतिरिक्त राज्य का प्राचीन दफ़्तर भी हूंबड़ 
जाति के व्यक्तियों के अधिकार में ड्वी रह । बस्तुतः उन्नीसर्थी शताब्दी में, 
जब कि कई पुराने राज्य बिगड़े, प्रतापगढ़ राज्य का भक्तुरण रददना वहां 
के मंत्री और राज़कर्मचारियों की योग्यता का ही परिणाम दे। यही नहीं 
उन्होंने इस राज्य को सुसमुद्ध बनाने का भी समय-समय पर प्रयत्न किया 
झोर लोकोपकार की भावनाओं से प्रेरित द्वोकर देवालय, थाग्र, बाषड़ियां 
झादि भी बनवाई | 


प्रसिद्ध ओर प्राचीन घराने श्ध्३ 
वषोवत 

इंबड़ों की वषोवत शाखा का मूल पुरुष वर्षाशाद, मद्ाराधत 
इरिसिंह के समय इसका मम्त्ी था, ऐपेला उस समय के शिलालेखों, दान- 
पत्रों एवं पुस्तकों से पाया जाता दे । प्रसिद्ध दे कि 
वर्षा ने उक्त मद्दारावत की आश्ञानुस्तार धागड़ के 
सागकाड़ा ( डूंगरपुर राज्य ) कस्बे से लगभग एक सहस्त्र हंंबड़-कुद्धुम्बों 
को लाकर कांठल में ग्राबाद्‌ किया था। धार्मिक भावना से प्रेरित द्दोकर 
उस धर्षाशाह )ने देवलिया में दियम्बर सम्प्रदाय का जैन मंदिर बनवाना 
झारम्म किया था, ज्ञो पीछे से पूर्ण हुआ झौर बड़ा मन्द्रि कहलाता हे । 
डपयुक्त मन्दिर की प्रतिष्ठा वर्षो के पुत्र वद्धमान और पौन्न द्याल ने वि० से० 
१७७४ माघ खुदि १३ ( ई० स० १७१८ ता० २ फ़रवरी ) को की । वरद्धेमान 
झोर इसका लघु अभ्राता उद्यभान महारावत प्रतापसिद्द के समय में भी मंत्री 
का काम करते थे, ज्ञिनका उल्लेख उक्त मद्दाराबत के वि० सं० १७३३ माघ 
सुदि १५ (ई६०स० १६७७ ता०७ फ़रवरी) के पाटरया गांव के दानपत्र और 
उसके समय बने हुए “प्रताप-प्रशस्ति”- नामक खंडित काव्य में भी हे। 
डउदयभान थोड़े डी समय तक मत्री रद्दा, परंतु बद्धमान मद्दारावत पृथ्वीलिद्द 
फे राज्य समय तक प्रधान मंत्री के पद्‌ पर विद्यमान था। 





शाइ वर्षा भोर उसके वंशेज 


पाडलियां का पराना 


यह घराना भी इंबड़ जाति का हे | इस वंश का पाडलिया 
जीवराज सागवाड़ा ( डूंगरपुर राज्य ) का निवासी था । वह भी अन्य 
गा इंबड़ों के साथ वागड़ से जाकर देषलिया में आबाद्‌ 
कम की हुआ । उनमें प्रमुख होने से आगे जाकर प्रतापगढ़ 
राज्य की तरफ़ से उसके वंशधर “नगरसेट' 

की पदयी से सम्मानित हुए | पाडलिया चंद्रभाण मद्दारावबत गोपालासेहद 


के समय मंत्री रहा था। इसने दूस सदस्म रूपये व्यय कर देवलिया 


भ्८छ प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 
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में एक बास और बावड़ी बनवाई, जिसको मद्दाराचत गोपालसिद 
फे समय थि० से० १७८८ माघ सुदि ६ ( ई० स० १७३२ ता० २१ जनघरी ) 
को प्रतिष्ठा दोने का उपयुक्त बाबड़ी की प्रशस्ति में उम्नेख दे । 

चन्द्रभाण और उसके पुत्र सुन्दर की सेधाओं से प्रसन्न होकर 
मदारावत गोपाललिंद ने डनको डोराणा गांव जागीर में दिया । फिर वि० 
सं० १८१५ (इं० स० १७४८ ) में मद्दाराघत सालिमसिंद्द ने सुन्दर को 
धरखेड़ी गांव और साढ़े चारसो बीघा भूमि प्रदान की तथा निम्नलिखित 
परवाना कर दिया-- 

'तुम्दारे घर का शरणा पत्तता है, जो साबित है | देवलिया राज्य में 
दरबार के समय तुम्दार पीछे अन्य मुत्लदी बेठेगें। उदयपुर के द्रबार में 
ज्ञाना द्वोगा तो वहां तुम्दारी बेठक साबित है ।” 

खुदर के इस सम्रय कई वंशधर विद्यप्ान दें, जो षबिभिनश्न पदों पर 
रहकर प्रतापगढ़ राज्य की सेवा कर रहे हें । 

उपयुक्त वंश का पाडलिया लसण मद्दाराबत पृथ्वीसिंद के समय 
राज्य के उच्च पद पर कार्य करता था। डसको उक्त म्रह्रावत ने आसावता 
गांव दिया था। मद्दारावत मोपारलासदह ने उसपर 
झोर भी कृपा प्रकटकर डसको अपना मंत्री बनाया 
वथा वि० सं० १७६६ झाश्यिन वदि ३ (ई० सछ० १७४२ ता० ६ सितम्बर ) 
को थड़ा गांव दिया । लसण का पुत्र कपूरचंद था, जिसको डस( लसण )के 
पीछे मद्ाराबत ने अपना मंत्री बनाया तथा वि० सं० १८११ मागेशीष बदि 
४ ( ६० स० १७५४ ता० ५ नवम्बर ) को उक्त महारावत ने उसको मोहेढ़ा 
गांव देकर देवासला गांव का खिराज खेने का स्थत्व भी प्रदान किया। 

मदहारायत गोपालसिधद और उसके कुंबर सालिमालिेह के बीच मनो- 
मालिन्य रहता था, जिससे कुंवर राज्य से बाहर रहता था | गोपालसिद 
की मृत्यु के समय कुछ सरदारों में सालिमलिद्द को राज्य से वंचितकर 
स्थाथे-साधन करना चाद्दया । उस समय मंत्री कपूरलंद ने डसके इस कार्य 
का तीत्र विरोध किया भर सालिमसिद को राजगद्दी पर बिंठलाया । 


लसयण के पुत्र कपूर के वंशज 


प्रस्तिद्ध ओर प्राचीन घराने श्द५्‌ 
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कसकी इस सेवा से प्रसन्न होकर सालिमसिद्द ने उसको मंत्री-पद्‌ पर 
स्थिर रला और वि० सं० १८१६ (ईं० स० १७६२ ) में मोटी अलबेली 
नामक गांव जागीर में प्रदान किया । फिर कपूरचंद ने धमोतर और भ्ाांतला 
के सरदारों का उत्पात मिटाकर शांति स्थापित की । वि० से० शृ८्र३े१ 
( इं० स० १७७४ ) में मद्दारावत सालिमासिह का देद्वांत होने पर डसका 
कुंबर सामन्तलिंद सात बषे की आयु में राज्यासन पर बेठा । डस समय 
शासन-कार्य राजमाता कुन्दनकुंबरी अपने अआराता सरदारसिद्द, मंत्री 
कपूरचंद, राघव बरुशी तथा शाह गुमान के परामश से चलाती थी। इस 
परामशेदात्री सप्रिति में मन्‍्त्री कप्रचंद प्रमुख था, क्‍योंकि बद्द तीन पीढ़ी 
से मंत्री-पद का कार्य ईमानदारी से करता चला आ रद्दा था, जिससे 
उसका अनुभव बढ़ा हुआ था। महाराचत की बाल्यावस्था दोने के कारण 
राज्य में च्ञति दोना स्वाभाविक था, किंतु राज़माता और उसके परामशे- 
दाताओं की सावधानी के कारण कोई द्वानि नहीं हुई | इसका प्रभाव 
महाराबत सामंत्सिह पर अच्छा पड़ा और उसने राज्य-मुद्रा में उक्त 
मंत्री का नाम भी खुदबाया । उन दिनों देश में चारों तरफ़ मद्दान 
क्रांति हो रद्दी थी। मरददटों का प्रताप घट रहा था, फिर भी डनकी 
कुछ शक्ति शेष द्ोते से होल्कर, सिंघिया आदि की भारत के देशी- 
राज्यों पर धाक जमी हुई थी और संगठन का अभाष द्वोने से राजपूताना 
के नरेश उनसे जमकर मुक्काबल्ला करने का साहस न रखते थे । प्रतापगढ़ 
राज्य का खिराज, जो दोहकर सरकार को दिया ज्ञाता था, इतना अधिक 
था कि राज्य उसको देते में सर्वेधा असमर्थ था। इसलिए खिराज़ को 
रक़्म चढ़ ज्ञाया करती थी और नियप्रित रूप से नहीं दी ज्ञाती थी, 
जिसकी बखूली के लिए होटकर की सेना ज्ञाकर समय-समय पर घेरा 
डाल देती थी। डसके घेरे को उठाने के लिए मंत्री-धगे को सदा अपने 
प्राणों का भय बना रद्दता था और राज्य को भरपूर द्रव्य देना पड़ता 
था । भद्दाराबत सामन्‍्तसिद्द के राज्य-काल में भी ऐसे कई अथसर आये । 


राज्य से मिलनेवाले तत्कालीन पत्रादि से पता चलता है कि उस समय 
४६ 


श८८६ प्रतापगढ़ राग्य फा इतिहास 
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मनी कपूरचंद और मद्दाराधत के मामा सरदारसिंद पर ही खिराञ घुकाने 
का भार था और बे होल्कर सरकार का तक़ाज़ा होने पर किसी प्रकार 
रक़म आदि देकर राज्य को बरबादी से बचात थे । 

वि० से० १८३५ (४० स० १७७८ ) में मंत्री कपूरचंद ने अपने 
सज़ातीय बंघचुओं के साथ उदयपुर राज्य के जनों के प्रल्चिद्ध तीथे घुलेब में 
जाकर ऋषभदेव की यात्रा की | डस समय डस संघ में १४०० री, 
पुरुष और बाल-बच्च थे। डसके साथ सशस्त्र सवार, पेदल, नक्कारा, 
निशान, मियाना, पालकी, छड़ी आदि लघाज़मा था और कुल संख्या चार 
हज़ार मनुष्यों तक पहुंच गई थी । इस यात्रा के समय संघ-सहित 
कपूरचंद डूंगरपुर भी गया और ग़्रेबलागर तालाब की पाल पर श्रीमाथजी 
के मंदिर के पास ठहरा । उसने वहां के तत्कालीन नरेश महाराबल 
शिवसिद की सेवा में संघ-सहित उपस्थित ट्टोकर नज़र-न्योछाघर की । 
मद्वारावल ने भी इसका सम्मान किया और मार्गशीषं बदि १२ ( ता० १४५ 
नवम्बर ) रविवार को अपने राज्यबर्ती सागवाड़ा के पुराने निधासी इस घणिक 
सम्त॒दाय के, जो अपने को हूंगरपुर राज्य की भी प्रजा समभते थे, डरों 
पर गया। इस यात्रा में डस( कपूरचंद )ने पचीस सहरत्न रुपया व्यय 
किया था| उसने बागड़ और आसपास के रहनेवाले दिगम्बर जैन 
हुंबड़ों के प्रत्येक व्यक्ति को भोजन कराया और प्रति ग्रृद एक-एक 
रुपया और नारियल बांटा | कपूरचंद की झुत्यु वि० सें० १८३७ ( इईं० स० 
१७८० ) में हुईं । तब मह्ारावत ने उसके पुत्र शिवलाल ( शिवजी ) को 
अपना मंत्री नियतकर राज़मुद्रा में उसका नाम खुदवबाया | कुछ काख 
पीछे शिवलाल ने मतभेद्‌ होने ले राजकाये में हानि दोने की संभावना 
देख अपने पद्‌ का परित्याग करने का विचार स्थिर किया और यात्रा के 
लिए आज्ञा प्रातकर देवलिया से प्रस्थान किया । डस समय डद्यपुर के 
महाराणा भीमसिंह, ईडर के राजा गभी रसिंद, झाबुआ के राजा भीमसिंह, 
मंद्सोर के सूबेदार ख्रांडेराव बल्लाल तथा डूंगरपुर के मद्दारावबल आदि ने 
अपने यद्वां आकर स्थायी रूप से निवास करने के लिए डसके पास परवाने 
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मिजवाये; परंतु वद्द वहां नहीं गया और थि० सं० १८५६ (ईं० स० १८०२ 
में रघुनाथदवोर की प्रतिष्ठा के समय मद्दाराबत के बुलाने पर पीछा दृवलिया 
गया, जहां थोड़े दिनों बाद वह बंदी कर लिया गया। उन्हीं दिलों 
होलकर सरकार की ओर से चढ़े हुए खिराज़ की बसूली के लिए 
प्रतापगढ़ राज्य पर पूरी ताकीद हुईं और द्वोलक्कर की सेना ने राजधानी 
को आकर घेर लिया । तब मद्दारावत ने शिवलाल के पुन्न प्रतापचंद को 
ओोल में सौंप दिया। झअनन्‍्तर रुपये चुकाकर शिवलाल ने अपने पुत्र 
को द्ोल्कर सरकार की झोल से छुड़ाया। वि० सं० १८६४ ( ईं० स० 
१८०८ ) के लगभग डस( शिवलाल )की मृत्यु हुई । 

राज्य की ऐसी स्थिति देख डस समय प्रतापगढ़-निवाल्ली राज्य- 
सेवा में योग देने की अपेक्ता विमुख रहने में ही अपना कल्याण समभते थे, 
जिससे राज्य को बड़ी द्वानि हुई । उन दिनों अंग्रेज़-सरकार के साथ 
मद्दाराबत ने संधि करस्ती थी, जिससे बाहरी आक्रमणों से तो राज्य बच 
गया, परंतु महाराबत की शसतरल्न प्रति का अ्रनुचित लाभ उठाकर कुंधर 
दीपसिह ने अपना झधिकार बहुत कुछ बढ़ा लिया और एक प्रकार से 
महारावत को राजकाये से बिल्कुल बदखल कर दिया | यही नहीं, डसने 
मद्ााराबत के विश्वासपात्र व्यक्ति-यति देमराज, ओंकार पाडलिया, 
गष्बा दृल्‍कारा आदि के प्राण दररण किये, जिसपर महारावत और कुंबर 
के बीच पूरा विरोध दो गया। अंग्रेज़ सरकार ने इस विरोध को न बढ़ने 
देने के लिए कुंवर को नियन्त्रण में रखने का यत्न किया; परंतु कुंबर 
दीपसिद ने न माना ओर उत्पात करना जारी रखा | इसपर अंप्रेज़-सरकार 
ने सेना भेज कुंवर को बंदी कर लिया और धघद् अचेरे की गढ़ी में सरकारी 
निरीक्षण में रक्‍्ला गया * पुत्र-मोद्द ले द्रधित द्ोकर वृद्ध महारावत ने 
अग्रज् सरकार से प्राथेना कर कुंषर को छुड़ाने का उपक्रम किया, किंतु 
दीपसिद की आयु ने अधिक साथ न दिया झऔर देधलिया जाकर अपने 
पिता के चरण-स्पशे कर अपना अपराध क्षमा कराने के पू्षे ही वह्द मृत्यु 
को प्राप्त हुआ । 


श्य्द प्रतापगढ़ शज्य का इतिद्दास 
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इस बिगड़ी हुई दशा में मंत्री-यद को ग्रहणुकर यहां की स्थिति 
को सुधारने के लिए मदाराबत, अंग्रेज़ सरकार तथा संवर केसरीलिंह- 
( महारावत सामस्तालिद को पौत्र और दीपसिद्द का पुत्र ) ने शिबजी के 
पुत्र नवलचंद को ही डपयुक्त समझा | मद्दारावत और उसके ज्यष्ठ पौन्न 
कफेसरीसिंह के विश्वास दिलान पर बवि० से० १८८० ( ईं० स० १८२३ ) में 
डसने मंत्री-पद्‌ स्थधीकार किया | नवलचंद ने आय-व्यय का द्विसताथ प्रति- 
वर्ष महारावत के सम्मुख डपस्थित कर रघ्तीद ले लेने का क्रम जारी किया। 
बृद्धावस्था के कारण सामन्तसिंदद पिछले वर्षों में राजकार्य अपने ज्येष्ठ 
पौत्र केसरीसिंह को सॉौपकर अधिकतर इंश्वरभक्ति में समय बिताने 
लगा । नवलचंद ने उक्त भंवर को भी प्रसन्न रफ्खा और यह दीपलिंद को 
भी छुड़ाने में प्रयर्नशील रद्दा । केसरीसिंह का छोटा भाई दलपतसिद्द 
डूंगरपुर के मद्दारावल जलवन्तसिद्द के दत्तक गया, इस कारण वह यहां के 
राजनेतिक कार्यों में भाग लेता था, जिससे दल्लपतालिद्द ने इसको डूंगरपुर 
राज्य की तरफ़ से एक गांव ज्ञागीर में दिया । उसकी कायेशेली से 
पोलिटिकल झफ़सर भी प्रसन्न थे और राज्य की आय में क्षति न होकर 
द्नि-दिन वृद्धि द्वी हुईं । 

नवलचंद की मृत्यु के बाद उसका भाई भोजराज महारायत 
दल पतासिद्द के समय वि० सं० १६०७ ( ईं० स० १८५० ) में खासगीषाले 
जड़ावचद के साथ प्रधानमंत्री बनाया गया, परंतु व्यापार में बाधा पड़न से 
कुछ मास बाद ही उसने इस पद का परित्याग कर दिया । नवलचंद का 
ज्यष्ठ पुत्र ज्ञोधराज़ था। इसका पुत्र इंसराज भतापगढ़ में रहकर इस 
तरफ़ के इलाक़े का सारा काम-काज करता था। 

डस( इंसराज़ )का चाचा जोधकरण ( नवलचंद का छोटा पुत्र ) 
मदारावबत का पूर्ण विश्वासभाजन द्दोने के अतिरिक्त प्रबंध-कुशल व्यक्ति 
था। सिपादी बिद्रोद्द के समय डसने भी अच्छी कारगुज़ारी दिखलाई थी। 
मदाराबत दलपतस्सिद्द ने दोनों चाचा-भतीजों की सेवा से प्रसक्ष होकर 
उन्हें नवीन ज्ञागीर प्रदान की ओर जब वि० से० १६१६ ( ई० स० १८५६ ) 
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में मंत्री का पद रिक्त हुआ तो ज्ञोधकरण को ख्ासगीवाले मिद्ालचद के 
स्थान पर नियत किया | वि० से० १६२० ( इं० स्व० १८६३ ) में मदागबत 
दुलपतासिद का स्वर्गवास होने पर डसका कुंवर मद्दाराज़कुमार उदयसिद्द 
सोलद् वषे की आयु में सिंहाासनारूढ़ हुआ। अंग्रेज़-सलरकार ने जोधकर रण 
की उत्तम कार्यशाली का परिचय पाकर उस समय शासन-कार्य चलान के 
लिप वहां रिज्सी कॉंसिल नियत करना ड्चित म समभझभा और सारा 
राज्य-भार जोधकरण को सॉपकर मद्दारावत को संपूर्ण राज्याधिकार 
दे दिये। थि० सं० १६२३ (ईं० स० १८८६ ) में बांसवाड़ा राज्य ने 
बोरी-रीछड़ी गांव के सीमा संबंधी कगड़े के कारण प्रतापगढ़ राज्य के 
थाने पर आक्रमण किया। डस समय जोधकरण ने योग्यतापृथक इस 
मामले को पोलिटिकल-एजेट के पास उपस्थित किया, जिससे बांसवाड़ा 
राज्य की क्यादती सिद्ध होकर यथोचित न्याय हुआ । डसने राज्य के 
आय-व्यय का दिसाब वर्ष की समाप्ति पर महाराबत के सामने पेश कर 
रसीद लेन का दरीक़ा बनाया | वि० सं० १६२० ( ई० स० १८६३ ) में जब 
घद् राज्यकाये के लिए डद्यपुर गया था, तब यहां के मद्दाराणा शंभुसिद्द 
मे अपने दरबार में उसको बेठने का सम्मान दिया, जेसा कि पहले शिवजी 
और नवलचंद को प्राप्त था। डसने प्रथम यार वि० सं० १६२४ ( ईं० स० 
१८६७ ) और दूसरी बार बि० सं० १६३४ से १६३७ तक मंत्री का कार्य 
'किया था। ज्ञोधकरण का पुत्र कानज्ञी कई ध्ष तक सहकारी मंत्री (नायब 
दीवान ) रद्दा। जब वद्द वि० स० १६४२ ( ईं० छल० १८६४ ) में डदयपुर 
भेजा गया, तब वहां के मद्दाराणा फ़तदालिद्द ने इसको भी अपने दरबार 
'में बेठने का सम्मान प्रदान किया | वि० सं० १६४४ ( इं० स० १८६७ ) में 
राजकुमारी वज्नभकुंवरी का विधाह बीकानर के मद्दाराज्ा सर गंगासिदजी 
हो हुआ, उस समय डस( कानजी )ने अच्छी कारझुज्ञारी बतलाई, जिससे 
प्रसन्न होकर उक्त मद्दाराबत ने इंसराज ओर कानजी को नई जागीरें दी । 
इंसराज का बड़ा पुत्र पन्नालाल ओर छोटा मन्नालाल हुआ ॥ 
पञ्मनालाल कचहरी खासगी, टकसाल आदि का कई धषे तक द्ाकिम रहा। 


३६९० प्रतापगढ़ राज्य का इतिद्दास 





ढखसका पोच्र अम्तलाल ( पूनमचद्‌ का पुत्र ) इस समय हिसाब दफ़्तर का 
दाकिम है | मन्नालाल वि० सं० १६६१ ( ईं० स० १६०४ ) में महाराजकुमार 
मानलिंदह का कामदार नियत हुआ | फिर यह महकक्‍मा खास में असिस्‍्टेस्ट 
सेफ्रेटरी बनाया गया। महाराबत रघुनाथ्सिद्द और महाराजकुमार मानसिद्द 
का पूरा विश्वासपात्र दोने से धद फिर कचडइरी खासगी ( शद्द-विभाग ) 
का अफ़्सर बनाया गया। तब से अब तक वह उक्त पद पर कार्य कर रहा 
है। महारावत रघुनाथरलिंह डसकी सलाह को मानता था। डसी प्रकार धतै- 
मान मद्दारावत सर रामसिहजी भी उसकी द्वितपूणं सल्लाह को मानते हें । 
उक्त महारावतज्ञी ने वि० स० १६८७ ( इं० स० १६३० ) में ज्ञागीर के एवज़ 
में डससे जो सेवा ली जाती थी, वद्द माफ़ करदी है। उसका ज्येष्ट पुत्र 
किशनलाल, बी० ए०, पल-एलु० बी० ध्रांगधरा में फ़स्टे क्लास में जिस्ट्रेट है । 

उपयुक्त पाडलिया लखण का एक पुत्र दरचद्‌ था, जिसका पांचवां 
बेशधर रतनलाल, मद्दाराबत डद्यलिह के पिछुले राज्यसमय में प्रतापगढ़ 
राज्य का मंत्री बना। डसने महारावत रघुनाथलिह 
की गद्दीनशीनी से लगाकर पिछले समय तक 
भली प्रकार से सेवा की । मेबाड़ और प्रतापगढ़ 
राज्य के सीमा सम्बन्धी कमगड़े में भी उसने अच्छी कारगुज़ारी दिखलाई । 
मद्दा रावत डदयसिद्द की निःसंतान मृत्यु होने पर अचलावदा के ठाकुर 
ने उज्धञ किया, उस समय रतनलाल ने डसको समभाकर भगड़ा आगे त 
बढ़ने दिया । डसकी इस सेवा को मद्दारावत रघुनाथसिध्द भी मानता रहा। 
डक्त म्रद्दारावत के समय प्रथम बार वि० सं० १६४६ (इं० स० १८६२ ) तक 
दूसरी बार वि० सं० १६४३ से ५५ (६० स० १८६८५ से ६८) तक ओर तीसरी 
थार महाराजकुमार मानलिंद के देदायसान के पीछे कुछ वर्षो तक यद्द मंत्री- 
यद्‌ पर रहा था। डसका पुत्र माणकला।ल पाडलिया, बी० प०, एल-एल० 
यी० है। उसने वि० सं० १६७७ ( इं० स० १६२० ) में सालिमगढ़ गांव के 
सीमा संबंधी झगड़े में अच्छी कारशुज़्ारी दिखलाई थी। यह कई वर्ष 
तक दिसाब दफ्तर का दाकिम और राज्यसभा का सदस्य रहा | बतेमात 


लसय के दूसरे पुत्र हरचद 
के वंशपर 
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मदहारायतजी ने इसको नायब दीवान बनाया। फिर शाह चुशन्नीलाल शर्राफ़ के 
अलग होने पर जब दीवान की जगद खाली हुई तो वह स्थानापन्न दीवान 
नियत हुआ और दवि० सं० १६६६ ( ई०स० १६३६ ) के प्रारंभ तक उक्त पद्‌ 
का कार्य करता रहा और डससे मदहारावत ओर वहां के निवासी संतुष्ट रहे। 
इस समय वद प्रतापगढ़ राज्य का नायब दीवान दे और खझुचारू रूप से 
झपना कारये कर रहा दे । 


ख़ासगीवालो का घराना 


महारावत के ग्रह-विभाग ( अन्तःपुर ) का प्रबंध और निजञ्जी कार्य 
करनेवाले व्यक्ति इस राज्य में खासगीवाले कमंचारी कद्दलाते दें । इस 
पद का काये पूरे विश्वासपात्र व्यक्ति के श्रतिरिक्त अन्य किसी को नहीं 
स्केंपा ज्ञाता । डनके खुपुदे राज्य के अन्य उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य भी रक्‍खे 
जाते हें। इस खानदान के व्यक्ति भी हूंबढ़ जाति के मद्दाजन दें और डनका 
अज्ल तलाटी हे | इस वंश के शाह जड़ाबचंद्‌ को मद्दाराबत सामंतसिद्द ने 
वि० स० १८७० (ई० स० १८१३) में अपना पूरा विश्वासपात्र समक 
कर खासगी के मद्दक्मे में नियत किया । डसने समय-समय पर उक्त 
महाराधत की अच्छी सेवा कर पूर्ण स्वामीमक्ति दिखलाई । मरहटों के 
डपद्रवों तथा अन्य कई भरमलों से देश की स्थिति संभलने नहीं पाई थी 
गके ऐसे समय में बि० सं० १८६० (ईं० स॒० १८रे३ ) में प्रतापगढ़ राज्य 
में दुर्भिज्ष हो गया । डस समय भी अड़ाबचंद ने राज्य की अच्छी सेवा की, 
जिससे मद्दारावत ने प्रसन्ष होकर डसकी जागीर में वृद्धि की । वक्त 
मद्दाराबत के पिछले समय में डसका पोष्न दपतसिद्द डूंगरपुर में भी रहा 
करता था, जिससे राज्य में अधिक सुधार नहीं दो सकता था । इस- 
लिए मदहारावत सामतसिद्द का परलोकवास होने पर दलपतसिद ने राजगद्दी 
पर बेठते दी अड़ाबचंद्‌ को वि० स० १६०० ( ईं० स० १८७३ ) में अपना 
मंत्री बनाया। डसने अपने स्वामी की इच्छानुसार शासन-कार्य योर्यता- 
पृषंक खलाया, जिससे राज्य की आय बढ़ी, कई तये गांव बसे भौर 
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व्यापार में भी उन्नति हुई | बद् सिपाहदी-विद्रोह के समय तक अपने पद 
पर बना रहा और उसने अंग्रज़-सरकार के प्रति डस कठिन समय में भी 
बफ़ादारी में अन्तर न आने दिया। वि० से० १६१४ ( इं० स० १८५७ ) में 
जड़ाबचंद की मृत्यु होने पर डसका पुत्र शाद्द निद्दालचंद मंत्री हुआ, 
जिसने वि० सं० १६१६ ( हं० स० १८५६ ) तक इस पद का काये किया 
आर रादर के अवसर पर बारी सरदार क़ासिमस्रां आदि के मुकाबले के 
समय डसने सदेव मद्ारावत के साथ रहकर अच्छा कार्य किया। 

निद्दालचंद के छोटे भाई कस्तूरचंद्‌ और कपूरचंद थे। थे खासगी 
का काम पूर्वेबत्‌ करते रद्द | मद्दाराबत डदयासिह के समय वि० सें० १६३३ 
( ईं० स० १८७६ ) में वहां के काश्तकार इलाक़ा छोड़कर चले गये, तथ 
मद्दारावत ने अपने विश्वासपात्र सेवक कपूरचंद को काश्तकारों को समभझा- 
कर पीछा लाने का हुक्म दिया । इसपर डसने अपने भतीजे नंदलाल- 
सद्दित गांवों में जा काश्तकारों को समकभाकर पीछा आबाद किया । 
वि० सं० १६३६ ( ई० स० १८७६ ) में डक्त मद्दारावत के अ्रन्तःपुर की 
ड्योढ़ी की निगरानी का सारा काम पूरे अस्तियार-सद्दित कपूरचंद को 
सौंपा गया और डसकी उत्तम सेवाओं क एवज़ में वि० से० १६४५ ( ई० 
स० १८८८६ ) में उसकी ज्ञागीर का आधा खिराज़ माफ़ कर दिया गया । 

बि० सं० १६४६ ( इं० स० श्ृष्८६ ) में मद्ाराधत डदयलिध्द का 
निःसंतान देद्दांत दो गया । डख समय अरणोद के मदाराज रघुनाथसिदद को 
राजगद्दी पर बिठलाने में शाद्द कपूरचंद ने पूण प्रत्त किया । कपूरचंद 
का पुत्र अ्र्मतताल भी अन्‍न्तःपुर की ड्योढ़ी का प्रबंधकतों था और 
उसके सुपुद राज्य के मुद्दाफ़िज़खाने एवं कारखानें ज़ात की निगरानी का 
कार्य बहुत थर्षों तक रद्दा । 

कपूरचंद का तीसरा पुत्र ज़ोधकरण, बी० ए० था। प्रतापगढ़ राज्य 
में बद्दी सर्वप्रथम व्यक्ति था, जिसने अ्रग्नेज़ी में बी० ए० तक की डश्च परीत्ता 
अपने दी साइस से पास की। फिर वह् मद्ारावत रघुनाथसिदद का प्राइबेट 
सेक्रेटरी नियत हुआ। थि० से० १६५६ ( ईइं० स० १८६६ ) के मयद्वर अकाल 
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फे समय वह “अकाल सहायक समिति” का सेक्रेटरी बनाया गया। 
मदाराजकुमार मानसिंद्द के अजमेर में विद्याष्ययन करत समय बद्द उसका 
शिक्षक और गार्जियन नियत हुआ | फिर वह्द मेजिस्ट्रेट और दीवानी अदालत 
का दाकिम बनाया गया और उसके साथ द्वी राज्य की तरफ़ से पोलि- 
टिकल एजेंसी के संबंध का महकमा खास का अंग्रेज़ी कार्य भी बह करता 
रहा। वि० सं० १६६१ वैशाल वदि्‌ ४ ( ६० स० १६०४ ता० ५ झप्रेल ) को 
२७ बर्ष की आयु में डसकी प्लेग की बीमारी से मस॒त्यु हुई । 

जोधकरगण का छोटा भाई मुंशी फ़तद्दलाल हे, जिसने अंग्रेज़ी भाषा 
में बी० ए० तक की शिक्षा प्राप्त की दे | वह प्रारंभ में प्रतापगढ़ के स्कूल 
का देड मास्टर बनाया गया । डसके उत्तम प्रबंध से उक्त स्कूल की अच्छी 
डचन्नति हुई और उसके कार्यकाल में द्वी वहां मेट्रिक तक की शिक्ता दी 
जाने की व्यवस्था द्वो गई। वद्द मद्दाराजकुमार मानसिंद का बाल्यवस्था का 
साथी ओर हृपापात्र एवं बतेमान महारावत सर रामासहजी का शिक्षक 
भी रहा है । राज्य के भिन्न-भिन्न ऊंचे पदों पर स्मय-समय पर डसकी 
नियुक्ति होने से उसका अनुभव श्रधिकाधिक बढ़ता रहा, जिससे बह कई 
सीमा संबंधी मुकदमों ओर कान्फ़रेंसों में प्रतनिधि बनाकर भेजा गया, 
जहां डसने योग्यतापूर्वेक काये किया | प्रतापगढ़ राज्य में अ्रफ़ीम फी खेती 
बंद करने से जो द्वानि द्ोती दे, उसने उसका स्पष्ट और सप्रमाण विवरण 
पेश किय्म, जो राज्य के लिए द्दितककर सिद्ध हुआ। बह इस समय 
सुपरिन्टेन्डेन्ट एप्नीकल्चर और बाग्र तथा खज़ान का अफ़सर दै। 

भांचावत 

भाँचावत भी हुंबड़ जाति के वेश्य दें । इस वंश के शाह भूरा में 
बोरी-रीछुड़ी के सौमा संबंधी मुक़दमे में प्रतापगढ़ राज्य की पूरी सेवा 
की थी | फिर मन्नालाल भांचाबत मद्दाराबत रघुनाथंसिंह फे समय थधि० 
से० १६५६ ( इं० स० १६०२ ) में प्रतापगढ़ राज्य का मंत्री बनाया गया। 
डसके मंत्रीस्यकाल में केप्टेन ए० टी० होम ने प्रतापगढ़ राज्य में पेमाइश 


का कार्य कराया, जिसमें इसकी सेधा अच्छी रद्दी । बांसवाड़ा राज्य के 
बंध 
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भील इस राज्य में बढ़ा डपद्रव करते थे, ज्ञिनका अंग्रज्ञ सरकार दमन 
करना चाद्दती थी | इं० स० १६०४ ( वि० से० १६६० ) में प्रतापगढ़ राज्य 
से उन भीलों को दबाने के लिए सेना रवाना हुई, डस समय मन्नालाल की 
कार्यवाद्दी उचित मानी गई और मेवाड़ के तत्कालीन रेज़िडेंट मेजर एु० 
पफ़० पिन्दे ने उसके कार्य की सद्दाराना की। उसने प्रतापगढ़ राज्य 
झौर मेवाड़ तथा बांसवाड़ा राज्यों के बीच होनेवाले सीमा संबंधी भूगड़ों 
में प्रत्येक बार पूरा परिश्रम किया, जिससे मद्दाराबत भी उस से संतुष्ट 
रद्दा। उसका पुत्र चांदमल भांचाबत, बी० ए०, पल्ल-पएल० बी० स्युनि- 
सिपिल्ल कमेटी का सेक्रेटरी दे । 
आपा का बंश 

प्रतापगढ़ राज्य का मरदटों के साथ संबंध द्दोने पर पतच्र-व्यवद्दार 
मद्दाराष्टू लिपि और भाषा में द्वोता था। इसके लिए मद्दाराबत सालिमसिंद 
के राज्य-काल में मदह्ाारा्र ज्ञति का ब्राह्मण सखाराम नियत किया गया, 
जो होल्कर के द्रबार में लिखा-पढ़ी का काये करता था। वि० सं० १८७५ 
(इं० स० १८१८) में जब अ्रग्नेज्ञ सरकार तथा प्रतापगढ़ राज्य के बीच संधि 
हुई, इस समय पंडित रामचंद्र भाऊ ( सखाराम का वंशधर ) मदहारावत 
सामंत्िद्द की ओर से प्रतिनिधि बनाकर भेजा गया। रामचंद्र की अच्छी 
सेवाओं से प्रसन्न द्वोकर उक्त मद्वारावत ने वि० सं० १८७६ आषाढद सुदि हे 
( ६० स्र० १८१६ ता० २४५ जून ) शुक्रवार को उसे ज्ञागीर प्रदान की पव॑ 
उक्त मद्दारावत के समय बद्रां की टकसाल का काये भी डखके खझुपुदे किया 
गया। रामचंद्र का पुत्र नत्थोपंत आपा हुआ। प्रद्ारावत दलपतसिद्द ने, 
अब वद्द डूंगरपुर का युवराज था, डसको थद्दां पर भी ज्ञागीर दी और 
प्रतापगढ़ का स्वामी होने पर उस( दलपतालिद )ने उसकी जागीर बढ़ाई | 
बद् प्रतापगढ़ राज्य की तरफ़ से पोलिटिकल अफ़सरों के पास बकील का 
काये करता रद्दा। नत्थोपंत आपा का पुत्र जगन्नाथ, टकसाल का अफ़- 
सर रहा | जगपझाथ का पुत्र लालजी और लालजी के दो पुत्र रामचेद्र और 
छदमणय हुए | लद्रमण का पुत्र अम्तराब इस समय विद्यमान हे। 





परिशिष्ट संख्या ९ 
गुहिल से क्वगाकर प्रतापगढ़ के संस्थापक रावत च्षेमक्ण तक 
सेवाड़ के गृहिलवंशी राजाओं की वंशावल्ी 

१ गुदिल 

२ भोज 

हे महन्द्र 

४ नाग ( नागादित्य ) 

४ शील ( शीलादित्य )--बि० से० ७०३ । 

६ अपराजित--वि० सं० ७श१८। 

७ महेन्द्र ( दूसरा ) 

८ काछभोज ( बापा )--वि० सले० ७६१-८१०। 
६ खुम्माण--वि० से० ८१०। 
१० मसट 
११ भदेभट ( भेपट ) 
१२ सिद्द 
१३ खुम्माण ( दूसरा ) 

१४ महायक 
१४ खुम्माण ( तीसरा ) 
श्द्‌ भठेभट ( भदेभदद, दुसरा )-बि० स० ६६६-१०००। 
१७ अल्लट-वि० से० १००८, १०१० । 

१८ नरधाददन--वि० से० १०२८। 

१६ शालिवाहन 
२० शक्तिकुमार--बषि० से० १०३४ । 
२१ अबाप्रसाद 
२२ शुचियमों 
२३ नरबमों 

२७ कीर्तिवमों 
२४५ योगराज 

२६ बेरट 

२७ हसपाल 

श८ वेरिसिंद 

२६ विजयसिदद-वि० सं० ११६४, ११७३ | 

४० अरिसिधद 

३१ च्ोड़सिद 


३५६ 


प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 
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३२ विक्रर्माससद्द 


३३ रणसिंद ( कर्णालद्द )। 


| मेवाढ़ कौ रावल शाखा 


ज्षमसिंद | 
३४ क्षमसिंद 


| 
मंतर्सिद्न 


2 


हुआ फिर वागढ़ की तरफ़ 
जाकर डूंगरपुर-बांसवाड़ा 
राज्य की स्थापना की । 


पहले मेवाढ़ का स्वामी 2 


| 
झरिसदि 





सीसोदे की राणा शाखा 
| | 
१ माहप २ राहप 
| ३ नरपति 
३६ कुमार सिंदद 
४ दिनकरण 
३७ म्थनर्सिद्द | 
४ झसकरण 
इ८् पद्मरसिद्द | 
| ८६ नागपाल 
३६ जेत्रसिंद वि० स्े० १३७०-१३०६ 
है ह ७ पृणंपाल 
४० तेजर्सिंह वि० सं० १३१७-२४ 
है े ८ पृथ्वीमन्न 
४१ समरखिद्द वि० सं० १३३०-५८ यो 
है ६ भुवनसिद्द 
४२ रत्नासिह वि० से० १३५६-६० हल 
अत्ताउद्दीन ख़िज़्जी का चित्तोढ़ पर श्राक्रमण (० भीमासद्द 
होने पर वि० सं० १३६० में परल्नोक ११ जयासिदद 
| 
सिधारा और चित्तोढ़ पर मुसलमानों का 5 अध्याशालिए 
_ सहपिकार हुआ। | वि. सं. 
| १३६० 
१३ अजयसिदद 
4. ग 


| 
धरे इंमीरसद्द वि० रूं० १३८३ ( ? )-१४२१ (१ ) 


मुसलमानों से चित्तोढ़ लिया 


| 
४७४ च्ेत्रसिंद ( खेता ) वि० सं० १४२१ ( ? )-१४३६ 


४५ लक्षरसिंदद ( लाखा ) बि० सं० १४३६-१४७८ (?१ ) 


४६ 28 वि० सं० १४७८ ( ? )-१४६० 


इसके वेशजों ने 
बाहर जाकर दद्टिण 
राज्य-स्थापना की । 


| | 
४७ कुंमकरों ( कुंमा ) बि० सं० १४६०-१५२५ क्षेमकर्ण ( खींबा ) 
प्रतापगढवाद्धों का पूर्षण 


मेवाड़ का स्वामी 


परिशिष्ट संख्या २ 
महारावत क्षेमकर्ण से वतेमान समय लक 
प्रलापगढ़ के राजाओं की वंशावली 
। » दि या 
राज्याभिषेक का संवत्‌।| शिलालेखों 


मतानुसार 
| से ज्लात ि 
बड़वा की अन्य कई य राज्याभिषेक 





ग्रंथकर्ता के 
नाम 


ख्यात आदि का संबत्‌ 
महदारावत क्षेमकर्ण है हि ही 
५४. सुरजमल १५३० १४३० ४३०केशासपास 
». बाघसिंह १४८७ १४८७ ह १४८७ 
४». रायसिद्द १५६२ | १५६१ ... १४६२ 
».. विक्रमसिंद | १६०६ | १६०६ «०. (६०६ 


के (बी का) 
५». तेजर्सिद्द १६२० | १६३३ | १६२१, १६३५ १६२० 
». भानुर्सिद्द १६७८ १६४५० १६५१, १६४५२ १६४५० 





(साना) 
».. सिंहा १६६० | १६६० | १६७६, १६८७ (१६४५७ 
|] जसवन्तर्सिद्द १६८५ श्द्दर ढ« श्द्् 
/.. देरिसिद्द १६६० | १६६० |१६६६-१७२४ १६८४ 


५». प्रतापसिद्द १७३० १७३० १७३१-१७६४ (१७३० 
.»..पृथ्यीसिंद १७६७ १७६७४ | १७६५-१७७४५ (१७६५ 
» सग्नामसिंद्दध | १७७६ १७७४ १७७६. [१७७५ 
» उम्म्रेदर्सिद्द | १७७४७ १७७६ १७७७ १७७६ 
».. गोपालसिंद | १७७६ | १७७६ | १७७८-१८११ १७७८ 
४» सालिमसिंद | १८१४७ | १८१४ | १८१३-१८१६ (१८१३ 
» सामन्त्सिह | १८३१ १८३१ | १ै८रे८-१८६२ ८३१ 


9». देखपतर्सिद्द | १६०० १६०० है १६०० 
४». उदयसिंदद १६२० १६२० डे १६२० 
४ रघुनाथर्सिद्य | १६४६ १६४६ हि १६४६ 
१” रामसिंहजी कर री हे १६८५ 


( विद्यमान 


परिशिष्ट संख्या ३ 


प्रतापगढ़ राज्य के इतिहास का कालक्रम 
महाराबत वेमकर्ण 
बि० सं० ६० स० 
( १४६७४ )' (१४३७ ) क्षेमकरणो का सादड़ी पर अ्रधिकार करना । 
(१४३० ) (१४७३ ) क्षेमकर की झुत्यु । 





सहशरावत सरजमल 


( १५३० ) (१७७३ ) खूरञममल की गद्दीनशीनी । 
१५४६१ १५०४ सूरञजमल के संबंध में चारणी की भविष्यवाणी । 

(१५६३ ) (१५०६ ) मालवा के सुलतान नासिरशाह के पास. सहायताथ 
जाना । 

(१५६४ ) (१५०७ ) सूरजमल और सारंगदेव का मालवा की सेना के 
साथ जाकर मद्दाराणा रायमल से युद्ध करना । 

( १५६५) (१४०८ ) सूरञ्मल का मेवाड़ छोड़ कांठल में आबाद होना । 

( १५८७ ) (१५३० ) सूरज्ञमल की स्त्यु । 





महारावत बाघसिंह 


( १४५८७ ) (१५३० ) बाघसिद्द की गद्दीनशीनी । 
१५६२ १५३५ बदादुरशाह की चित्तोड़ की चढ़ाई के अवसर पर 
याघासद का मारा जाना । 





( १ ) ऊपर कोष्ठको में दिये हुए संबत्‌ झानुमानिक हैं, शिक्षित नहीं । 
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बि० सं० 
१५६२ 

( १५६३ ) 

( १६०६ ) 


( १६०६ ) 
( १६१० ) 
१६१३ 


( १६१७ ) 
(१६१६ ) 


( १६२० ) 


१६२० 
१६२१ 
१६३३ 


१६५० 


महारावत रायसिंह 
ई० स॒० 
१४५३५ रायसिद्द की गद्दीनशीनी । 
( १५३६ ) डदयासिद्द को लेकर धाय पन्ना का देवलिया जाना । 
( १५५२ ) रायसिद्द का दांत । 


महारावबत बविक्रमसिंह ( बीका ) 


(१५५२ ) विक्रमसिह की गद्दीनशीनी । 
( १५५३ ) विक्रमसिह का मेवाड़ का परित्याग करना । 
१५५७ विक्रमसिद्द का कुंवर तजलिंद को मद्दाराणा डद्यलिद्द 

के साथ हाजीखां की सहायताथे भेजना । 

( १५६० ) विक्रमसिंद्द का देवलिया को राजधानी बनाना | 

( १५६२ ) विक्रमलिद का बांसवाड़ा के. स्वामी प्रतापलिद्द की 
सद्दायताथे मद्दाराबल आसकरयणोे /( इूंगरपुर ) से 
लड़ना । 

( १५६३ ) विक्रमसिध्द का दद्वांत । 





महारावत तेजसिंह 


( १५६३ ) तेज्सिद्द की गद्दीनशीनी । 
१४६७ दमाखेडी गांव का दानपत्र । 
१५४७६ इहल्दीघाटी के युद्ध में मद्दारावत का कफांधल को 
मद्दाराणा प्रतापसिद्द (प्रथम) की सद्दायताथे भेज ना । 
१५६३ तेजलिद का देद्वांत । 





9४०० प्रतापगढ़ राश्य का इपिदास 
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महारावत भानुर्सिह (भाना) 





वि० सं० ६० स० 
१६४५० १५६४ भानुलिदद की गद्दीनशीनी । 
१६५१ १५६७ खेमली गांव का ताप्नपत्र । 
१६५२ १४५६५ अमलावद गांव का ताम्नपत्र । 
१६४५७. १५६९७ भानुर्सिद्द का चीताखेड़े के पास शक्तावत ज्ञोधसिदद 
से खड़कर मारा जाना । 


महारावत सिंहा 


१६५७४ १४५६७ सिद्दा की गद्दीनशीनी । 
१६७२ १६१५ जहांगीर का मद्दाराणा अमरसिद्द (प्रथम) के कुंवर 
करासिह को बसाड़ और अरणोद का फ़रमान 
देना १ 
( १६८३) (१६२६ ) मद्दाबतर्खा का देवलिया में ज्ञाकर रहना । 
१्द८ड १६२७ ग़यासपुर की बाबड़ी की प्रशस्ति । 
( १६८५ ) ( १६२८ ) सिद्दा का देद्वांत । 


महारावत जसवन्तसिह 


( १६८५ ) (१६२५८ ) जलवस्तसिद्द की गद्दी नशीनी । 
१६८४. १६५८ महाराणा से छेड़-छाड़ न करने के लिए शाइजहां 
का जांनिसारखां के नाम फ़रमान भेजना । 
( १६८४ ) ( १६२८ ) मद्दाराघवत का कुंचर मद्दासिह-सद्दित महाराणा 
जञगतसिद्द (प्रथम) की सेना से लड़कर मारा ज्ञाता। 
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महाराबत हरिसेह 
बि० सं० ईं० स० 
(१६८५ ) ( १६२८ ) हरिसिंह की गद्दीनशीनी । 
( १६८५ ) (१६२८ ) जओघसिद् ( ध्मोतर ) का दरिलिंद्द को दिरिकी ले 
जाना । 
( (६८५ ) (१६२८ ) मदह्दाराणा ज़गतर्सिह (प्रथम) का सेना भेज देवलिया 
बरबाद कर बहां श्रधिकार करना । 
( १६६० ) ( १६३३ ) बादशाह का फ़ौज भेज देवलिया पर मद्दाराबत का 
अधिकार कराना ।! 
(१६६० ) (१६३३ ) महाराणा का धरियावद्‌ का परगना खालसा करना। 
१६६६ १६४२ मचलाणा गांव का ताप्नपन्र १ 
१७०१ १६४४ मद्दारावबत का टिकरा गांव दान करना | 
१७०४ १६४८ देवलिया के गोवर्द्धधननाथ के मंदिर की प्रशस्ति 
ओर कीटखेड़ी गांव का ताप्नपतन्र । 
१७०१ ६४८ मद्दारावत की माता का गोबद्धननाथ के मन्दिर की 
प्रतिष्ठा के समय तुल्ादान करना । 
१७०५४ १६४८ शाइजहां का मद्दारावत को खिल्लअत आदि देना । 
१७०६ १६४२ शाहजद्वां का मद्दारावत को बुलाना । 
१७०६ १६५३ महाराघत को कोटड़ी का परगना मिलता । 
१७१० १६५७ इरिसिंह की शाहज़ादे मुराद के साथ नियुक्ति । 
१७११ १६५७ शाहज़ादे मुरादबरुश के पास उपस्थित द्वोना । 
१७११ १६५४ शाइज़ाद सुराद का मद्दाराघद को उद्धजेन से 
हटाकर अद्मदाबाद में नियत करना । 
१७१४७ १६५७ शाइज़ादे दाराशिकोह का निशान भेजना । 
१७१४ १६५७ शाइज़ाद मुरादबरुूश का निशान भेजना । 
१७१५ १६५८ शाहज़ादे दाराशिकोद्द का मुरादबढ़श को बंदी 


करने के लिए निशान भेजना । 
४ 





“४०१२ प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 
बि० सं० हईं० स० 
१७१५ १६५८ मुरादबरृश का मद्दारायत को परगना खुखेरी देने 
का निशान और सख्िलअत भेजना । 
१७१४ १६५८ बादशाह औरंगजेब का महाराणा राजसिंद (प्रथम) 
के नाम बसाड़, ग़यासपुर आदि का फ़रमान करना। 
. १७१४ १६५६ दाराशिकोद्द का हरिसिंदद को अपने पास डपर्थित 
होने के लिए निशान भेजना । 
१७१६ १६५६ मद्दाराणा राजसिंद्द ( प्रथम ) का देवलिया पर सेना 
भेजना । 
१७१६ १६५४६ मदहाराधत का बादशाह औरंगज़ेब के पास जाना | 
१७१६ १६४५६ भमहद्दारावत की माता का अपने पौन्र प्रतापसिंदद को 
मद्दाराणा के पास भेजना | 
१७१५६ १६५६ बसाड़ के दौरे के समय हरिसिंहद का महाराणा 


राज़ासह ( प्रथम ) की सेवा में डपस्थित द्वोना । 


( १७१८) (१६६१ ) मद्दारावत का बादशाह्द के पास ज्ञाकर ग्रयासपुर 


१७१६ 


१७२१ 


१७३० 


.._ १७३० 
१७३१ 


तथा बसाड़ के परगने पुन; प्राप्त करना । 


१६६२ कुंबर प्रतापसिद्द तथा अमरालद को शाही सेवा 


१६६४ 


में भिजवाने के संबंध में अर्ज़ी भेजना । 
बादशाह का मद्दाराबत को मालथे में रहने की 
आज्ञा देना । 


१६७३ महारावत का देद्दांत । 


१६७३ 
१६७४ 


महारावत प्रतापसिंह 


मदाारावत की गद्दीनशीनी । 
बादशाह औरंगजेब का मदारायत को मनसथ देना। 


परिरिेष्ट घए०३ 


_ बि० सं० ० स््‌० 
१७३१ १६७५ भोगीदास की बावड़ी का शिलालेख । 
(१७३२ ) (१६७५ ) मद्दाराणा और मद्दाराबत की तक़रार की जांच के 
लिए शंख इनायतुझा का भेजा ज्ञाना । 
१७३३ १६७७ पाटरये गांव का खंस्क्रत दानपत्र । 
१७३६. १६७६ बादशाद् का मेवाड़ की चढ़ाई के समय मदहारावत 
को मंद्सोर में दाज़िर होने के लिए फ़रमान भेजना। 
१७३७ १६८० शादइहज़ादे मुअज्ज़म का मद्दाराबत को देवारी के 
मुक्त़ाम पर घुलवाना । 
१७३८. १देघर शाहज़ादे आज़म का मदहाराधत को अपने पास 
उपस्थित डोने के लिए लिखना । 
१७५४३. १६६६ मदाराजा अजीतसिद्द का प्रतापगढ़ में वियाह् होना। 
१७५२४ १६६६ महारावत का प्रतापगढ़ का फ़स्या बसाना | 
( १७५६ ) (१६६६ ) मद्दाराणा अमरसिद्द ( द्वितीय ) का मद्यारायत से 
छेड़छाड़ करना | 
१७६४ १७०८ बादशाह बद्दादरशाद का मद्दारावत को बुलाता । 
१७६५ १७०८ महाराजा अज्ञीतलिंद और सवाई जयसेह का 
उद्यपुर जाते समय देवलिया में ठ्दरना । 
( १७६५ ) (१७०८ ) मद्वाराबत का देद्वान्त । 


महारावत प्थ्वीसिंह 


( १७६५ ) (१७०८ ) मद्दाराबत की गद्दीनशीनी । 
(७९६४. १७०६ भहद्दाराजा अज्ञीतासिद का मद्दारायत की पुन्री से 
बिवाद्द द्ोना । 
१७६६ १७०६ बादशाह बद्दावुरशाद् के पास से बसाड़ परगतने का 
फ़रमान आता । 


४8०४ 
चि० हें० ६० स० 
१७दे८ १७११ 
१७६६ १७१०२ 


१७७१ १७१४ 


प्रतापगढ़ शश्य का इतिहास 
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मरद्दाराबत के मनसब में वृद्धि द्ोगा | 

बज़ीर आसफ़दोला का यसाह के परगने की आय 
मदहारावत को देने के लिए आज्षापत्र भेजना । 
बादशाद होने पर फ़रुखलियर का महाराधत के 
नाम फ़रमान भेजना । 


(१७७१) (१७१४ ) मद्दारावबत को 'राबत राव” का खिताब मिलना । 


१७७१ १७१७ 
१७७३ १७१६ 


१७७३ १७१६ 


१७७३ १७१६ 


१७७४ १७१७ 


१७७४. १जशद 


१७७७ श्जश्ध 
२७४ श्जश्८ 


मद्दारावत का शाही इलाफ में उत्पात करना । 
मद्दारावत का कुंधर पदाडुलिंद को डदयपुर के 
महाराणा संग्रामसिंद (द्वितीय) की सेवा में भेजना । 
सवाई अयसिंद और राव बुधर्सिद्द ( बूंदी ) का 
मद्दारावत फे विरुद्ध शिकायत करना । 

मद्दाराबत पर लगाये गये अभियोगों की जांच के 
लिए बादशाह का क्ुतुबुलमुल्क को आज्ञा देना | 
मद्दाराणा संप्रामसिंद के मंत्री विह्ारीदास का 
रामपुरा से लोटते समय देचलिया में ठद्दरना । 
मदह्ाारावत का घषे भर में ४४ दिन तेल निकालने का 
निषध फरना । 

देधलिया के बड़े जेन मंद्रि की प्रशस्ति । 

मद्दाराबत का पयूंषणों, अष्टमी, चतुदेशी और 
रविवार को शराब की भरट्टी बंद रखते की आष्ा 
देना । 


(१७७५ ) (१७१८ ) कुंवर पद्दाड़सिट्ड की झूत्यु । 
(१७७५ ) (१७१८ ) मद्दाराचत का देहांत 


परिशेष्ट ४०४५ 
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महारावत संग्रामसिंह ( रामसिंह ) 


वि० सं०. ईं० स० 
(१७७४५) (१७१८ ) भद्दाराधत की गद्दीनशीनी । 
( १७७६ ) (१७१६ ) महारावत का देद्वांत । 


महारावत उम्म्ेदर्तिह 


( १७७६ ) (१७१६ ) मद्दाराबत की गद्दीनशीनी । 
( १७७८ ) (१७२१ ) मद्दाराबत का देद्वांत । 


महारावत गोपालसिंह 


(१७७८) (१७२१ ) मद्ठाराबत की गद्दीनशीनी । 
१3८ १७२१ महारायत का उदयपुर जाना | 
( १७७६ ) (१७२२ ) मद्दारावबत को धरियावद का परगना मिलना | 
१७८७ १७३० मद्दाराबत का डूंगरपुर से मद्दाराणा और पशषा 
की सेना का घरा डठवाना | 
१७६१ १७३४ परामशे के लिए मरहटों की रूना फे देवलिया के 
समीप एकत्रित न होने के लिए मद्दाराणा जगतसिंह- 
( दूसरा ) का बविद्ारीदास के नाम पत्र भेजना । 
१७६२ १७३६ पेशवा बाजीराब के राजपुताने में आते पर मद्दा- 
रावत का उसके साथ रहना । 
१७६७ १७३० सवाई जयसिंद के जोधपुर घेरने पर मद्दाराबत का 
महाराणा के शामिल होना । 
श्वश्३.. १७४६ मद्दारायत का देहांत | 





५४०६ 


#िरीजा, 


वि० सं० 
श््१३ 


श्द्श्ष्द 
१८४० 


१८२४ 


रण्रे१ 


१८३१ 
१६६५० 


श्ध६१ 
१८६५ 
श्८् ५ 


१८६७७ 


८८० 





हँ० स० 


श्रतापगढ़ राश्य का इतिहास 
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महारावत सालिपरपिह 


१७५६ मद्दारावत की गद्दीनशीनी । 
( १८१४ ) (१७५७ ) महारावत का दिल्ली जाकर बादशादह से राज्यचिन्द्द, 


१७६१ 
१७६३ 


श्ज्द्८ 


१७७७ 


१७७४ 
१७६४ 


१८६०४ 
१दथ्घ 
शृ८श८ 
१८५२० 


१८६२३ 


निशान एवं नकारा रखने के सम्मान के साथ 
सालिमशाही सिक्का बनाने की आज्ञा प्राप्त करना । 
तुकोञी दोल्कर का प्रतापगढ़ पर घेरा डालना । 
मल्दारराब द्ोहकर का प्रतापगढ़ से धन बखूल 
करना । 

मदहाराघत का महाराणा अरिसिंह की सद्दायताथें. 
ज्ञाना । 

मद्दाराबत का देहांत |. 





महाराषत सामन्तर्सिह 


मद्दारावत की गद्दीनशीनी । 

महाराणा भीमर्सद के बांसवाड़ा की तरफ़ बढ़ने 
का समाचार पाकर महाराबत का मोतमिद्‌ भेज 
घरियावद का निरदावा करना । 

अप्रेज़ सरकार के साथ संधि होना । 

मद्दारावत के पौन्न केसरीसिंद और दलपतसिद्द का 
जन्म | 

झप्रेज़ सरकार के साथ पुनः संधि होना । 
मद्दाराबत के पौचत्र दलपतर्सिद्द को डूंगरपुर के 
मद्ाारावत असवन्तर्सिद्द ( दूसरा ) का गोद तेने. के 
लिए वथहां ले ज्ञाना । 

कुंचर दीपर्िंह का बंदी होता । 


पारि रीष्ट ९०७ 
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_ख्ि० खं० १० स० 
श्यय०.... १८९३ महद्दाराबत का अभप्रेज़ सरकार से सेना रखने के 
एबज में नक़द रकम देने का इक़रार करना । 

( १८८० ) (१८२३) भंवर केसरीसिंदद को राजकाये सोंपना । 
शंधपदे १८२६ कुंवर दीपसिंद की सझ्त्यु । 
श्ष८ई १८३३ भद्दारावत की पौतन्री प्रतापकुंवरी का विवाद्द । 
श्८८७१ १८३४ कंसरीसिंद की स्ृत्यु । 

( श्८६१ ) ( द १८३४ ) मद्दाराबत का दलपतर्सिद्द को राज़काय सॉपना। 
१६००. १८७७ मद्दाराबत का देद्ांत । 


महारावत दलपतसिह 


१६०० १८७४ मद्दारावत की गद्दीनशीनी । 
€ १६०० ) ( १८३४ ) अ्रेश्नेज़ सरकार की तरफ़ से मद्दारायत को गद्दी- 

नशीनी की खिलअत मिलना । 

१६०३ १८४६ डूंयरपुर की गद्दी पर साबली के ठाकुर जसबंतर्सिद्द 
के पुत्र उदयसिंद को नियत करना । 

१६०४ १६४६ कुंबर उदयसिंह का जन्म । 

१६०६ १८४२ मद्दारावत का हूंगरपुर का शासनाधिकार छोड़ना । 

१६१४ १८४७ सिपाद्दी-विद्रोह के समय मद्दारावत का नीमच में 
सेना भेजना और क़ासिमस्रां विल्ायती आदि 
बिद्रोदियों का मदारावत की सेना-द्वारा मारा ज्ञाना। 

१६१८ १८८२ महारावत को गोदनशीनी की सनद्‌ मिलना | 

१६२० श्यं५3॑ मद्दारावत का परलोकयास । 
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महारावत उदयपसिह 


महारावत की गद्दीनशीनी । 

मद्दा रावत के कुंधर इंमीरलिंद का जन्म । 

अग्रेज़ सरफार की तरफ़ से गद्दीनशीनी की 
खिलञश्रत मिलता । 

प्रतापगढ़ राज्य की सीमा में होकर रेट्य लाइन खाने 
के विषय में अग्रेज़ सरकार से बातचीत द्वोना। 
मदाराघत का आगरे जाकर लोडे ल्ञारेंस से 
मुलाक़ात करना । 

मद्दारावत का प्रतापगढ़ को राजधानी बनाना । 
अग्रेज़ सरकार की तरफ़ से पंद्रद्द तोपों की सलामी 
नियत द्ोना | 

अकाल के समय लोगों की सद्दायता करना । 
अपराियों के लेन-दन के संबंध में अग्रेज़ सरकार 
के साथ दृफ़रारतामा होना । 

मद्ारावत का लॉड नंथित्रुक की भुलाक़ात के 
लिए नीमच जाना । 

दिल्‍ली द्रबार के समय महारावत को फडा मिलना । 
प्रतापगढ़ में प्रथम बार मनुष्य-गणना होना । 
मद्दाराबत का नीमच जाकर इंदौर फे तरकालीन 
महाराजा तुकोजीराब दोटकर से मुलाक़ात करना । 
मद्दारावत के कुंवर अजुनर्सिद्द का जन्म । 

मद्दाराणी विकटोरिया की स्व अयंती पर मद्दाराधत 
का प्रतापगढ़ में पुल बनबाना । 

मद्दाराबत का नीमच जाकर शाइज़ादे डयूक झॉब 
कनॉट से मुलाक़ात करना । 
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० स० 
१८६० महद्ारायत का देद्डांत । 


महारावत रघुनाथसिह 


१८६० महद्दारावत की गद्दीनशीनी । 

१८६० मद्दारावत के ज्येष्ट कुंवर प्रतापसिंद का दे्ात । 

१८६१ अग्नेज़ सरकार की तरफ़ से गद्दीनशीनी की खिलअञ्मत 
ओर खरीता लेकर कनेल ट्रेवर का प्रतापगढ़ जाना । 

१८६७ प्रतापगढ़ से मंद्सोर जानेवाल मागे में मद्दाराबत का 
पक्की सड़क बनघाना । 

१८६४ महाराबत का प्रथम बगे के सरदारों को मुक़दमे 
सुनने का अधिकार देना | 

१८६५ मद्दारावत का प्रतापगढ़ में अस्पताल घनवाना । 

१८६७ मद्दारावत की ज्येष्ठ राजकुमारी बल्लभकुंवरी का 
विवाह वीकानेर के वर्तमान भद्दाराज़ा स्तर गंगा- 
सिंदजी से दोना । 

१८६६ प्रतापगढ़ राज्य में भयडूर अकाल दोना । 

१६०० मद्दारावत के छोटे मद्दाराज़कुमार गोवरद्धेनसिंद का 
जन्म । 

१६०१ मद्ाराज़कुमार गोवद्धेनसिंद् को अरणोद मिलना और 
उसकी उपाधि ''हाराज” होना । 

१६०३ मद्दाणजकुमार मानसिंद का सीकर में विवाह दहोना। 

१६०४ सालिमशाही सिक्के के स्थान में कश्दार का चलन 
होना | 

१६०४ अंग्रेज़ सरकार के खिराज़ के कटदार रुपये नियत 

ह करना । 
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मदहारावत का महाराज़कुमार को राज्याधिकार 
सॉपना । 

महाराबत के भंवर रामासिद्द का जन्म । 
मदहाराजकुमार का काश्मीर जाना | 

मद्दाराबत की दूसरी राजकुमारी का विवाह सैलाना 
के राजकुमार दिलीपसिंह से होना । 

मद्दा राजकुमार का टेहरी में दूसरा विवाह द्वोना । 
मद्ाराजकुमार मानासह की राजकुमारी मोहनकुंधरी 
का जन्म ।! 

दिल्ली दरबार में महाराज़कुमार का ज्ञाना और 
महारावत को के० सघी० आईं० ईं० का खिताब 
मिलना । 

मद्दाराबत॒ का अजमेर ज्ञाकर लॉर्ड हार्डिज से 
मुलाक़ात करना । 

मद्दाराज्ञा का भांगधरा में तृतीय विवादह्द होना । 
मद्दारावत के शास्तन की रोप्य जयन्ती दोना । 
महाराजकुमार मानसिंद का परलोकवास | 
मदाराबत का पारसी धनज्ञी शाहद्र को दीवान 
बनाना । 

मद्दारावत के भंवर रामसिंद का सीकर में विवाद्द 
होना 

बीकानेर और ग्वालियर के महद्दाराज्ञाओं का प्रताप- 
गढ़ ज्ञाना । 

मद्दारावत की प्रपौन्री देवेन्द्रकुंबरी का जन्म | 
महाराबत का परलोकवास । 
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महारावत सर रामसिंहजी 


मद्दारावधतज्ञी की गद्दीनशीनी 

राजपूताने के पर्जेट गधंनर जनरल का प्रतापगढ़ 
जाकर गद्दीनशीनी का ख़रीता और खिलअञ्जत देना । 
महारावत का एफ्‌० स्री० केपेन्टरी को दीबान 
नियत करना । 

महारावत की बद्दिन का सीतामऊ के ज्येष्ट मद्ाराज- 
कुमार के साथ विवाह होना । 

मद्दारावत का डुमरांव में दूसरा विवाह होना । 
महाराजकुंवरी इंद्रकुंवरी का जन्म । 

महारावत का ध्रांगधरा में तीसरा विवाद्द दोना । 
जैन दिगम्बर समाज-द्वारा महाराबत का अभिनंदन 
होना । 

अग्रेज़ सरकार का खिराज में कमी करना । 
मद्दाराजकुमारी उर्मेलाकुंचरी का जन्म । 

मद्दारावत को के० स्ी० पुसू० आई० का खिताब 
मिलना | 

महाराजकुमारी यशवतकुंवरी का जन्म । 
मदहाराजकुमारी कुखुमकुंचबरी ओर कुप्तुदकुबरी का 
जन्म । 

महाराजकुमार का जन्म 


प्रतापगढ़ 


सेस्क्षत-- 


परिशिष्ट संख्या ४ 


राज्य के इतिहास के प्रणयन में जिन-जिन पुस्तकों से 
सहायता ली गह उनकी सूची | 


संस्कृत ओर प्राकृत 


अमरकाव्य । 
कुंडप्रदीप ( सोमजी भट्ट )। 
गोपालाचेनचन्द्रिका । 

नाममाह्दात्म्य ( रामकरृष्ण ) ! 
प्रतापप्रशस्ति ( कबि कल्याण )। 

प्राचीन लेखमाला ( पं० दुर्गोप्रसाद ) । 
यालभारत ( कवि राजशेखर )। 
मयूरेशमन्दार ( रृष्णदास वेष्णव ) | 
मद्दाभारत ( बेद व्यास )। 

राजप्रशस्ति मद्दाकाव्य ( रणछोड भट्ट )। 
धिष्णुसहस्ँत्ननाम की टीका ( कषि ज़यदेख )। 
शासत्रदी पिका । 

सत्यरूपक ( वृन्‍द्‌ कवि )। 
संगीतरत्नावली । 

हरिभूषण महाकाव्य ( कवि गंगाराम ) | 
दरिविज्ञयनाटक ( कवि जयदध )। 
इरिसारस्थत ( मद्दारावत इरिसिद )। 
इृदयप्रकाश ( हृदयेश ) | 

हंमाद्विप्रयोग ( देमाद्वि )। 


अइत-- 


परिशिष्ट ४१३१ 
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प्रभावकचरित ( चन्द्रप्रभसरि )। 
विद्धशालमसंज्ञिका ( कवि राजशेखर )। 


डिंगल, हिन्दी, गुजराती, उदृ। फ्रारसी भादि भाषाओं के ग्रंथ 


डिंगल-- 


दिन्दी-- 


भीमबिलास ( कवि कृष्ण अद्दाढ़ा )। 
रायमल रासा | 
वंशभासकर ( मिश्रण खूर्यमन्न ) | 


डदयपुर राज्य का इतिहास ( गौरीशंकर द्दीराचंद ओमका ) | 
डदयपुर राज्य के बड़वा की ख्यात (बड़वा देवीदान के यद्दां सेप्राप) । 
ऐेतिद्ासिक बातों का संग्रह ( कविराजा बांकीदास )। 
काव्यकुसुम ( पं० जगन्नाथ शास्त्री )। 
चतुरकुलचरिशत्र ( ठाकुर चतुरासिद्ठ )। 
जद्दांगी रनामा ( सुंशी देवीप्रसाद ) | 
जोधपुर राज्य की ख्यात । 
झोधपुर के राजाओं, राखियों और कुंचरों की नामावल्री 

( मुंशी देवीप्रसाद ) । 
नागरी प्रचारिणी पत्रिका, नवीन संस्करण, काशी नागरी 

प्रचारिणी सभा-द्वारा प्रकाशित । 

प्रतापगढ़ राज्य की ख्यात । 
प्रतापगढ़ राज्य की एक पुरानी ख्यात । 
प्रतापगढ़ राज्य के बड़बे की ख्यात | 
मद्दाराणा उदयातसिदज्ी का जीवन-चरिश्र ( मुंशी देवीप्रसाद ) | 
महाराणा रत्न्सिंद और विक्रमादित्य के जीवन-चरिध्र 

( मुंशी देवीप्रलाद ) | 


१४ भ्रतापगढ़ यन्‍्य का इतिहास 
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मुंदयोत नेणली की ख्यात । 

राजपूताने का इतिहास ( गौरीशंकर दीराचंद झोझा ) 

रावत प्रतापसिदद ने मोहदोकमर्सिंद इरिसिंघोत देवगढ़ रा धणी री 
यार्ता ( मद्दाराज बद्ादुरसिंह )। 

वीरबविनोद ( मद्दामद्ोपाध्याय कविराजा श्यामलदास )। 

शाहजद्दांनामा ( मुंशी देखीप्रसाद ) | 

दरिपिगल ( जोग कवि )। 

गुजराती- 

पुरातत्व ( चरेमासिक )। 

मिरात-इ-सिकन्द्री--गुजराती अ्रज्यवाद ( आत्माराम मोतीराम 
दीवानजी ) | 

दिन्द्‌ राजस्थान ( अम्ृतलाल गोवद्धनदास शाह तथा काशीराम 
उसमराम पंडया )। 

फ़ारसी-- 

अखबारात-ह-द्रबार-इ-मुअटला । 

ओऔरंगज़ेबनामा । 

तारीखे फ़िरिश्ता ( मुहम्मद क़ासिम फ़िरिश्ता )। 

बादशाइनामा ( अब्दुलहमीद लादोरी ) 

मिरात-इ-लिकन्द्री ( सिकन्द्र )। 

बक़राये राजपूताना ( मुंशी ज्वालासद्दाय )। 
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उदय सिंह ( दूसरा, ढूंगरपुर का महा- 
रावज्ष )-- २८५ । ए्‌ 

उदयसिंह ( दूंगरपुर के महारावक सैंसमल दंजगढदरी 6 अहारक गपबिरसिह के 
का पुत्र )--६६ । पुत्री )--२४१ । 

उद्यलिंह ( महारावत जसवंतसिंद का | (हम ( जे०, गवनेमेंट का चीफ़ सेक्रेटरी ) 
कम मल “रेइ८। 

उदयसिंद (सोलंकी)--२८२-८३, २८६ । दर्द 

उदयसिंइह ( सालिमगढ़ के ठाकुर हिम्मत- एडवड़ ( सक्षम, भारत-सज्नाद )--१३९ । 
सिंह का पुत्र )--३६६ | झो 

उदयसिंह ( पर्यावा का ठाकुर )-- 
३७६ | 

डउदयादित्य ( परमार राजा )--३७ । 

उदोतसिंह ( जोधपुर के महाराजा अजीत- 
सिंह का पुत्र )--१६० । 

डस्मेदकुंबरी ( महारावत सूरजमल् की 
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ओंकारणाल (व्यास, भौदीयय आहाण, काम- 
दार )--३०२, ३०७, ३०६ | 


तो 


ओऔरंगज़ेब ( मुराज्ष बादशाह )--१३१, 


"०२ । 
ड्स्मे मर प्रतापगढ़ का महारावत ) १४३, १४९, १२०-५४१४, १९४८, 
ढ्‌ ढ़ृ ह्ृ १६१, १७७, १८१-८२, १४८९-८६, 


२०६-७, २१४०-१८ । 
१६०, १६४-६०, ९०२, ९११६-२०, 
उम्मेदर्सिह ( पहला, शाहपुरा का राजा ) 
२७४६-४० । जम मर हज 


|! 


उम्मेदर्सिहजी (दूसरा, शाहपुरा के वर्तमान श्् 


राजाधिराज )--३३३ । 

डस्मेदर्सिद्द ( इंडर का राजा )--२७४ । 

उम्मेद्सिद ( झांतज्ञा का ठाकुर )-- 
३६९९ | 

उर्मिज्ञाकुंबी ( महारावत रामसिंहजी 
की राजकुमारी )--३५५ । 


झंतरदे ( महाराबत सूरजमद्ञ की राणी ) 
“७३ । 
अबाप्रसाद ( गुह्दलिवंशी राजा )--४५ । 


अंबाज्ाज़ शर्मो ( डॉक्टर, दाधीच प्राह्यय ) 
“१७०, शेष८ | 


ऊः कः 
ऊद॒क्ष ( राठोढ़, जैतमाज्ञोत )--६० । ककुरसथ ( रघुवंशी प्रतिहार राजा )--३२। 


॥ 
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कपूरथंद ( शाह, पाडलिया, प्रधान 
मंत्री )--२४७४७, २६४९४, २२४७, 
शे८) । 

कपूरचंद ( शाह, ख़ासगीवाता )--३१ ६। 

कमरुद्दीन ( वज़ीर )--२३२, २श्८ । 

कमजल्कुंवरी ( महारावत भानुर्सिह की 
पुश्री )--११७ | 

कर्णोसिंह ( उदयपुर का महाराणा )-- 
१२१, १२७-२८, १३२, १४४ । 

कर्योसिंद ( बीकानेर का महाराजा )-- 
१८६, २०७। 

कमंचन्द्र ( पंचार )--८५ । 

कमंयवती (सद्दाराणा सांगा की हाड़ी राणी) 
“--७८-६, ८१-२, ४ । 

कर्मसेन ( राठोढ़ राव चन्द्रसेन का पोन्न ) 


--१३१ । 

कक्ष्याण ( पंडित, प्रताप-प्रशस्ति का रच- 
यिता )--१६१, ११६, ३६२, 
३६७ । 

कश्याणकुंवरी ( महारावत इरिसिंड की 
पुत्री )--१ ६५ । 

कत्याण कुंवरी ( महारावत प्रतापसिंदद की 
पुत्री )--१६७, २०७ । 

कश्याणकुंवरी ( महारावत दलपत सिंह की 
राणी )--२६४५। 


कल्याणदास ( पुरोहित )--१७१ । 

कश्याणशसिंद ( कश्याणपुरा का ठाकुर )--- 
ध्ध। 

कक्याथलिंह ( महारावत प्रथ्वीसिंह का 
पुन्न )--२०६-७ । 

कत्याणदास ( कक्याणपुरा का दाकुर ) 
“+शै१९। 


प्रतापगढ़ शक््य का इतिहास 
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कल्याणसिंद ( मिशाय का राजा )-- 
३७६ । 

कलल्‍्याशसिंह ( घमोतर का ठाकुर )-- 
३१६३-६४ | 

कक्ष्याणमल ( बीकानेर का राव )--६४ । 

कएत्ा ( महारावत सूरजमद्ध का पुत्र ) 
--७२ । 

कानसिंह ( कानगढ़ का स्वामी )--३७७ | 

कान्द ( शक्लावव जसबन्तसिंदद का कुट्टम्बी) 
“+-१२६ । 

कान्हा ( महारावत बाघसिंद का पुत्र )-- 
ष्छ। 

कामबज़्श ( बादशाह बहादुरशाह का 
भाई )--१ ८७-८८ । 

कॉनंवालिस ( लॉडे, भारत का गधर्मर 
जेनरल )--२६२ । 

कालोइल ( पुरातरववेसा )--४३ ; 

कालभोज ( बापा, गुहिलवंशी राजा )-- 
४४, १७३ । 

कॉाल्फ्ील्ड ( कप्तान )--२६४, २६३-७ । 

क़ासिमभल्ली ( बाग़ीदल का मुखिया ) 
“२६६०-६२ ॥। 

कासिमख़ा ( सूबेदार )--१९१-९२ । 

कांधल ( चूंडावत )--५६ । 

कांघल ( राठोढ़ )--६० | 

कांधघल ( घमोतर का ठाकुर )--१७०-८, 
१०९, ३६१ । 

किशन ( झहाड़ा, कवि )--श्श्८ । 

किशनकुंवरी ( महारावत बीका की पुश्री ) 
वब्न्न्प््रे। 

किशमकुंवरी ( महाराबत रायसिंह की 
पुत्री | ८8 । 


झामुक्रमणिका 





किशनदास (_ महारावत विक्रमसिंह का 
पुत्र )-१०२, ११८। 

किशनदास ( सलूबर का स्वामी )-- 
३७०१ | 

किशनसिंद ( बोढ़ी साखथल्ली का ठाकुर ) 
“३७२ | 

किशनसिंह ( बांसवाड़े के महारावक्ष जग- 
मात का पुशत्र )--€६ ८, १०० । 

किशोरासिंह ( जोरावरपुरा का स्वामी )-- 
३७३ । 

कीटिज़ ( कर्नल रिचर्द हाटे, मेवाड़ का 
पोज्िटिकल एजेन्ट )--३०२ । 

कीर्तिवमों ( गुह्दिल राजा )--४६ । 

कीर्तिशाह ( टेहरी गढ़वाल का परमार 
राजा )--३३६ । 

कीर्तिसिंद ( मदारावत प्रतापसिंह का पुश्र) 
१८६६, ३७० | 

कुन्दनकुंचरी ( महारावत सालिमसिंद की 
राणी )--२५३, २९६, २७६ । 

कुतुब॒द्दीनज़ां ( शाही अफसर )--१६२ । 

कुतुब॒द्दीन ( गुजरात का सुल्तान )-- 
४६ । 

कुवेरसिंद ( धमोतर का स्वामी )--३६३- 
६४। 

कुतुदुलूमुल्क (सैयद अब्दुक्लाँ्ॉं)--२०४। 

कुंमकर्ण ( कुंभा, मेवाड़ का महाराणा )-- 
४०, ४७-६९, ९१, ९४, ७६ | 

कुमारपाक्ष ( सोलंकी राजा )--१८ | 


कुमारसिंह ( गुदिल्ववंशी राबल्ल )--४२- 
घ। 

कुमुदकुंवरी. ( सहाराबत रामसिंहजी की 
राजकुमारी )--३५९२ । 
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कुशल्षकुंवरी ( महाराबत हरिसेंह को 
पुश्नी )--१६५ । 

कुशल सिंह ( आंधीरामा का ठाकुर )-- 
३६७ । 

कुशलसेंह ( बरढ़िया का ठाकुर )-- 
३७१ | 

कुशल्ञासेंह ( मांसल्ावाज्ों का पूेज )-- 
१६६ । 

कुशलसिंह ( बांसवाड़े का महारावत्ष ) 
--१६१ | 

कुसु मकुंवरी ( महारावत रामसेंहजी की 
राजकुमारी )--३६१९ । 

कृष्ण ( यादव )--१७०२ । 

कृष्ण ( अहाढ़ा, कवि, ग्रंथकार )--२४५३, 
श्रेघ । 

कृष्णदास ( आमेटा आइ्ाण, विद्वान )-- 
४४७६ । 

कृष्णाजी सांवत ( मरहटा सेनापति )-- 
२२० । 

केबेन्टरी ( एफ्‌ू० सी० , प्रतापगढ़ राज्य का 
प्रधान मंत्री |/--३५१, ३५४ । 

केटर (प० एन्‌० एुल्‌०, एजेन्ट गवनेर जेन- 
रत्न ) ३११ । 

केडित् ( मेजर टी०, मेवाड़ का पोलिटिकक्ष 
एजेंट )--३१० । 

केशवदास ( रघुनाथद्वारे का महन्त )-- 
२७६ | 

केशवदास ( शाही सेवक )--१८४ । 

केशवप्रसादर्सिह ( डुमरांव का महाराजा ) 
“-है२९ । 

केसर कुंवरी ( राणा मोकस् की सोश्ध॑किनी 
राणी )--४७५ । 
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केसरकुंवरी ( महारावत उस्मेदर्सिह की 


कछुवाही राणी )--२१७ । 

केसरकुंवरी ( महारावत दुलपतसिह की 
राणी )--२६५ । 

केसरकुंवरी ( महारावत रघुनाथसिंह की 
राणी )--३४४, ३७६ । 

केसरीसिंह ( आंबीरामा के ठाकुर कुशल- 
सिंह का पुत्र )--३२०६, ३६६ । 

केसरीसिंह ( भ्रचलदास शक्रावत का पुत्र ) 
““ १२८, १३००-३१ | 

ढेसरीसिंह ( मांतला का ठाकुर )--१ शे८, 
१४२, शे६घ८। 

केसरीसिंह ( सलुंबर का रावत )--२३४९५, 
२३८, २३० । 

केसरीसिंह ( कुंवर दीपसिंह का पुत्र )-- 
२६३, २७३०-७५ । 

केसरीतलिंह ( रायपुर का ठाकुर )-- 
शेष्प । 

केसरीसिंह ( धमोतर का ठाकुर)--३ ६४ । 

केसरीसिंह ( कक्याणपुरा के ठाकुर रण- 
छोददास का पुत्र )--३६६ । 

केैनिज्ञ ( लेडे, भारत का गवर्नर जेनरल ) 
“२६१, २६४-६५ । 

कोमलराम ( ध्यास, श्ौदीच्य ब्राह्यण )-- 
३०६। 


ख 


खान ( चोहान )--८०, १३८, १७१ । 

ज़ानख़ाना (अब्दुरंहीमज़ां, शाही अफ़सर) 
--१२१। 

खानजी ( शांबीरामा का ठाकुर )-८४, 
१०६, ३६६, ३७२ । 


प्रतापगढ़ राब्य का इतिहास 





ख़ानसल्द्द ( घुढ़क, पुरोहित )--३४०-१ । 


खुग्माण ( पहला, गुद्दिक्बंशी राजा )-- 
४३४, १७३ । 

खुस्माण ( दूसरा, गुद्दिक्षकंशी राजा )-- 
डे । 

खुम्माण ( तीसरा, गुद्दिलबंशी राजा )-- 
२२, ३६ | 

खुम्माणसिंह (डूंगरपुर का मद्दारावक्ष)-- 
१८४ । 

खुम्माणसिंद्द ( झआसींदु का रावत )-- 
३१९। 

खुम्माणसिंह ( झांबीरामा का ठाकुर )-- 
३६६ । 

खुम्माणलिंह ( देवद का ठाकुर )--३७७। 

खुशहालसिंह ( रामपुरा का स्वामी )-- 

. २०२। 

खुशहालसिंद ( अरणोद का महाराज )-- 
३१९, ३६० | 

खुशहाल सिंद्द (स्ालिमगढ़ का स्वामी )-- 
३७० | 

सुशद्ालसिंह ( पूरावत )--३७५ । 


ग॒ 


ग़ज़नीख़ा--दैखो मुहम्मद ग़ोरी । 

गजसिंह (सहारावत सालिमसिंह का पुश्र) 
--२५४। 

गजसिंह ( कोलवी का स्वामी )--३७०८ | 

गनिंग ( मेजर, मेवढ़ के भी कोर का 
कमांडेंट )--३०७ । 

ग़यासुद्दीन ( मालवे का सुल्तान )--२०, 
४१, १०-१, २१-०७, २८; ६२ । 


' झनुक्रमणिका 
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ग़ाज़ीउद्दीनख़ा ( मालवे का सूबेदार )-- 
२३२ | 

गिरधरबद्ादुर ( राजा, मालवे का सूबे- 
दार )--२२६, २५४ । 

गुमानशाह ( राजकमेंचारी )--२९७ | 

गुमानसिंह ( महारावत एथ्वीराज का पुत्र ) 
--२०७ | 

गूमानसिंद ( बाठरढ़ा के रावत दक्तेलसिंह 
का छोटा भाई )--३१४ । 

गुमानसिंद ( रायपुर का ठाकुर )--३६७- 
द८, ३७२ । 

गुमानसिंद ( नागदी का स्वामी )--३७ ७ । 

गुसानलिंह ( धनेसरी का ठाकुर)--३७३। 

गुलाबकुंबरी ( महाराजा तख्ताध्षह की 
राणी )--३६४ । 

गुल्ाबचनद ( गांधी, कामदार )--२८६ । 

गुजल्ाबसिह ( ठाकरडे का ठाकुर )-- २८६ । 

गुज्ायसिंह ( जाजली का ठाकुर)--३७३। 

गुलाबसिंह ( मेहढ चारण )--३१< । 

गुट्दिल ( राजा, गुहिलवंश का आदि पुरुष) 
“-+४8३-४ | 

गेमक्ञ ( नागर ब्राह्मण )--२६ । 

शैरतख़ाँ ( शाही झ्रफ़सर )--१४६ । 

गोपालदास ( घमोतर का ठाकुर )-- 
१४२, ३६१, ३७२, ३७४ । 

गोपाल्दास ( अजमेर का गोढ़ राजा ) 
--१८६। 


गोपाल लिंह ( अचलावदा के ठाकुर माधव- 
सिंह दूसरे का पुन्र )--३७० । 

गोपाललिंदह ( रायपुर का ठाकुर जा 
३९७। 


गोपाललिंह ( भरणोद के महाराज गोवरध्‌- 
नतसिद का पुत्र )--३६० । 

गोपाल्नसिंह ( रामपुरा का राब )-- 
२०२, २२८। 

गोपाज्सिंह ( प्रतापगढ़ का महारावत ) 
--२०७, २१६-१८, २२४-२६, 
२३७, २४०-४९, २४७, २४४, 
२५९८, ३६३, ३७८, शेमरे-प्पणे । 

गोपालसिंह ( बोढ़ीसाखथज्ञी का ठाकुर ) 
“२३७२ | 

गोपालसिंह ( जोरावरपुरे का स्वामी )-- 
३ै७३॥। 

गोपीनाथ ( झअंबीरामा का ठाकुर )-- 
३६६। 

ग़ोरबेग ( ज़मानाबेग का पिता )--१ २८ । 

गोवर्द्धनसिंह ( अरणोद का स्वामी )-- 
२५, शेरे८, रेरे८, ३४९, ३९० । 

गोविन्ददास ( खंगारोत, बेगृंवारतों का 
पू्वजन )--१० ६ । 

गोविन्द्राज ( चौहान )--२१, ३४ । 

गोविन्दालइ ( घनेसरी का ठाकुर )-- 
३८० ॥। 

गोरीशंकर वो ( बार-एट-त्वा, कासदार ) 
--झे२६। 

गंगाकुंवरी ( बूंदी के राव भोज के पुत्र 
मनोहरदास की पत्नी )--१२४ | 

गंगाराम ( कवि, ग्रंथकार )--८७, श्र, 


१०६, ११९१२, ११३०-१४, १४३४, 
१३७, १४०, १६१८-६६, १७१, 
१७६ ॥। 


गंगासिंहजी ( बीकानेर के महाराजा )-- 
३९२२-२६, ३४३ । 


४२४ 
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गड ( कारलिजर का राजा )--३६६ । 

गंभी रसिंह ( ईडर का महाराजा )-- 
२७२ । 

गंभीरलिंह ( सेलारपुरा का ठाकुर )-- 
बेशेप, गे७प । 

राभी रसिंद ( धमोतर के ठाकुर हंमीरसिंह 
का भाई )--२६४। 
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घनश्यामसिंदजी ( मेजर, भांगधरा का 
मद्दाराज राणा )--१३७, ३९२ । 


च 


अक्रायुध ( कन्नौज का राजा )--३२ । 

आरातानख़ ( शाही झफ़्सर )--१ ६्८- 
६६ । 

लाचा ( महाराणा खेता का दासीपुश्र )-- 
३७ । 

चांदकुंवरी ( युवराज्षी )--३२६, ३३४, 
श९०, ३२२९७। 

ारुमती ( महाराणा राजसिंह की राणी ) 
--१४८, १६१ । 


चिनक़लीचज़ां ( निज्ञामुऊुमुदकक, आस- 
फ़्जाह )--२२६, २३२, २३६५-३६। 


चिमनकुंवरी ( लूणावाड़ा के राणा फ्रतह- । 


सिंह की राणी )--२४५-६ । 
चिमनलाल कोठारी ( बासवाड़े का काम- 
दार )--३० ६ । 
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चिमनातिंद ( कल्‍्याणपुरा का ठाकुर )-- 
३६९६ । 

चिमनसिंह ( कांसला का ठाकुर)--श्ध ८। 

चिमनपिंह ( अचलावदा का ढाकुर )-- 
३७० | 

चिमनसिंह ( बरढ़िया का स्वासी )-- 
३७१ । 

सील मेहता ( बनवीर का प्रधान )-- 
घ्य्प | 

चुश्नीलाल एम० शरोकू ( प्रतापगढ़ का 
दीवान )---३५४ । 

चुंडा ( महाराणा ल्ञाखा का पुश्र )--४६, 
३७० । 

चैनराम ( अग्रवाल )--२३ । 

चवोढ़ सिंह ( गुहिल राजा )--४५ । 

चंदनकंवरी ( मद्दारावत सामन्तसिंह की 
पुश्री |--२७७५ । 

चंद्रदेव ( गाहढ़वाल )--३७ । 

चंद्रधर गुलेरी ( विद्वान )--३१४१ । 

बंद्रप्रससूरि ( जैन विद्वान्‌ )--३३ । 

बंद्रभाण ( कल्याणपुरा का ठाकुर )-- 
३६० ॥। 

खंद्रभाण शाह (संत्री)--२४ २-४३, ३८३- 
घ० । 

चंद्रसिह ( आंबीरामा का ठाकुर )-- 
३१६ । 

चंद्रसेन ( जोधपुर का राव )--१३१ | 

जंपाकुंवरी ( महारावत जसवंतर्सिह्र की 
राणी )--१ ३८, १४१, १६७ । 


अधुक्रमणिका ४२४ 


छु जड़ावकुंबवरी ( महारावत सृश्जमत्ष की 
| राणी )--७२। 
छुन्रसात ( बोढ़ी साखथज्ी का ठाकुर ) जड़ावचंद ( शाह, मंत्री )--१६६ । 
डशै७२ । जनकूजी ( सिंधिया )--६३ । 
छुबीलेराम ( नागर आइण, सूबेदार )-- | ज्ञमानावेग--देखो मदह्दाबतऱा । 
श्श्३। जफ़रख़ां ( मांडू के सुलतान का सेनापति ) 
“-*४छे, <७-८, ६२ | 
जयजञ्ापा ( सिंधिया, ग्वाक्षियर का महा- 
राजा )--8 ३, २२१, । 
जयदेव ( मेहता, कवि )--१६६, १७०, 
१७२०-७४, १6६१-६२ | 
जयमल ( महाराणा रायमल का पुत्र )-- 
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मगतसिंद ( पहला, मेवाढ़ का महाराणा ) 
--१२३, १२७, १३०-३२, १३४, 
१३६, १७१, १४४०-४४, १४६७, 


१६१, ३६२ | 
झगतसिंह ( दूसरा, मेवाढ़ का महाराणा ) ४६, ८-६, ६०-२१ 

२३१, २३३, २३८, २४०, | गैयमल ( मेढ़तिया )--६४। का 

२७७ । जयसिंह ( सिद्धराज, गुजरात का सोझंकौ 


जगतसिंह ( कानोढ़ का रावत )--२४६, |. जा )-7३७-८, ४९ | 


| 
। 
२४६ । जयसिंद ( चतुर्थ, मालवे का परमार 
जगतलिंदद (अचलावदा का ठाकुर)--३७०। राजा )-रे८ । 
जगतसिंद ( बरढ़िया का स्वासी)--३७१ | जयसिंद ( सवाई, जयपुर का महाराजा ) 
लगतसिंह ( जाजली का ठाकुर )-- ३७३ | क्‍ “#३, १८४६-८८, २०१-४, २०४८, 
जगन्नाथ शाख्त्री (विद्वान्‌)--२४, ६८, ६०, , बा । २३२-३६, 
। ४०-४ ४ 
१६६, १४९, १७०, १७४, ३४६। ? 
जअगप्लाथतिंह ( नागदी का स्वामी )-- जयसिंह ( शक्कावत, पीपलियावारलों का 








१२४, ३७६ । पूर्वज )--२३४-३५ । 

जगमाल ( बांसबाढ़े का महारावल )-- | “सिंह ( खेतढ़ी का राजा )--३२६, 
४६, प८, रेप | ३२३३, ३४३ । 

जगमाल ( सिरोही का राव )--७०। | अयसेंह ( मेवाढ़ का महाराणा )--१७६- 

जगमाल ( बाधावत )--१२६ । | ८०, १४८२-३ । 

जग्या ( मद्दाराबत सूरजमत्ञ का पुत्र )-- | जयसिंह ( बांसवाढ़े का महारावत )-- 
७र-३३। ह्द। 

जग्गू बापू ( सिंधिया का सेनापति )-- | जलालुद्दीन फ्रीरोज़शाह ( ख़िलजी, मालपे 
२६० । |... का सुलताम )--४० । 


बडे 


४२६ प्रतापगढ़ राश्य का इतिहास 
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जसकरण ( धमोतर का ठाकुर )--१६९६, ११६, १६४। 
३६२, ३६३ । जद्दांदारशाह ( मुग़ल बादशाह )--१ ६६- 
जसकुंवरी ( महारावत दरिसिंद् की राणी) २००, २०२, २०८-६, २१८, 
--१६९ । २३२ । 
जसरूपसिंद (आमकरा का राव)--२५३। | जहांशाद ( बहादुरशाह का शाहज़ादा )-- 
जसवंतराव ( होल्‍कर, इन्दौर का मह्दा- २१६ । 
राजा )-२६१ । जानभालम ( शाहज़ादा )--२० । 
जसचंतसिंह ( प्रतापगढ़ का महारावत ) | जानकीप्रसाद ( रसिकबिहारी के मन्दिर का 
“>११४, १२०, १२२, १२४, महन्त )--३१४ । 


१२६, १ २८-२६, १३१-३४, १३६५६- 
३७३१, १४९५, १६९७, १७३, ३४३६, 


जांबाज़ख़ां ( शाही मनसबदार )--१४७ | 
जांनिसारख़ां (पैज़ारख़ां, मंदसोर का फ़ौज- 


३६२, शे६्८ । दार )--१२८-३१, १३३ । 
जसबंतसिंह ( शक्कावत, बानसी का रावत) | जॉर्ज ( पंचम, सम्राट )--३३६ । 
--१ २८-३१, १३े३ | जॉर्ज ( षष्ठ, सम्राट )--३%३ । 


जसवंतर्लिंद ( पहल्ला, जोधपुर का महा- | ज़ालिमसिंह ( माला )--२४६-४०, 


नव 


राजा )--१५९१, १६९६२, १४९४, ३७४। 

१७८। ज़ालिमसिंह ( कुशछगढ़ का शराब )-- 
जसवंतासेंह ( दूसरा, जोधपुर का महा- २६५ । 

राजा )--३१४, ३६४ । ज़ालिमसेंह ( अचलावदा के ठाकुर जगत- 
जसवंतर्सिह ( राजा, गोगूंदा का स्वामी ) सिंह का पुश्र )--३७० | 

--र२३७। जीवराज ( शाह्द, मत्री )--२१०-११, 
जसघंतसिंह ( देवगढ़ का रावत )--२४६- २१३, ३८३ । 

बै०। जुह्ारकुबरी ( महारावत उदयर्सिंद्द की 


जंसवंतसिंह ( दूसरा, डूंगरपुर का रावल ) राणी )--३११, ३११३ । 


“3१६८-६६, २७४, र२ए८रे-८४, | जैतमात्ष ( राव सलखा का पुत्र )--६० । 


२६७ । जैतसेंह ( महारावत गोपाल्ासेंह का पुत्र ) 
जसवंतर्सिह ( साबद्दी का ठाकुर )-- --२४१। 

रसर। जैत्नसिंह (मेवाड़ का स्वामी )--४६ । 
जसवंतर्सिंद्द ( सैलाना का राजा)--३३५, | जैनुलआबदीन ( मौर, शाही अफ़सर ) 

३३६। “१८३ | 


जहांगीर ( सक्बीम, मुऱाल बादशाह )-- | जोग ( ग्रथकार )--१७४ । 
4८, ११८४-२९, १२६-२८, १४७, | जोगा ( रावत झज्जा का पुशन्र ८० । 


जोगीदास ( धमोतर का ठाकुर )--१६०, 


१६४, १६२ । 


जोगीदास ( नागदी का स्वामी )--३७६- 


७७ | 


जोघकरण ( पाडलिया, मंत्री )--२६४, 


२६६-६७, ३०७ । 
जोधर्सिह ( शकक्‍तावत, 


११८-१६ । 
ओपलिंह (धमोतर का ठाकुर )--१४१- 
४२,३६१-६२, । 
जोधर्सिह ( सलूंबर का रावत )--२४७। 
जोधसिंद ( गढी का ठाकुर )--२४५७ । 


कप 


जोधसिंह ( अचलावदा के ठाकुर जगत- 


सिंह का पुत्र )--३७० | 


जोरावरसिंह ( बीकानेर का महाराजा )-- 


२१४०-४१ । 


जोरावरसिंह (खींवसर का ठाकुर)--२४८। 
जोरावरसिंह ( साल्िमगढ़ का ठाकुर )-- 


३६६ ॥। 


जोरावरसिंद्द ( बिछेसरी का स्वामी )-- 


३७३ । 
जोरावरसिंह (नागदी का श्वासी)--३७७ | 


के 


कासा ( खोड़ीप का स्वामी )--३७१ । 


ट 


रोड ( कनेक जेस्स, प्ंधकार )--१७, 


कणगेटी का 
स्वामी )--११०-११, ११३३-१४, 








९६०७, ६२, ६८, ७०, ७८5, 5२-०३, 
१६०, २३६, २५३ । 

टेलर ( मेजर, पोलिटिकज्ष पुजेन्ट )-- 
२६२, २६४। 

टैवर ( कनेल, राजपूताने का पएजेन्ट 
गवनेर जनरत्न )-- ३१७, ३१६ । 

ट्विस ( सी० सी० एच०, महारावत राम- 
सिंदजी का अभिभावक )--३२३० । 


ड 


डलहोज़ी ( खडे, भारत का गपनेर 
जेनरज्ञ )--२८७, २६१, २६४ । 

डाइसवेर ( जी०, सरकारी अकूसर )-- 
२६७ । 

इंगरसिंद (इंगरपुर का महारावज्)--४ ३॥ 

डयूक आाव्‌ कैनाद ( महाराणी विक्टो- 
रिया का पुत्र )--११ २ । 

डयूरंड ( कनेल, मध्यभारत का एजेन्ट 
गवर्नर जेनरल )--२८६-६१ । 

डयूरंड ( एच० एम्‌ू०, भारत सरकार का 
सेकेटरी )--३०६ । 


ते 


तड़तकुवबरी ( महारावत सूरजमत् कौ 
हाड़ी राणी )--७२ | 

तस़्तकुवरी ( मद्दारावत सामन्तसिंह की 
पुत्री |--२७४ । 

तज़तासेंद ( नागदी का ठाकुर )--३७७ | 

तख़्तसिह (कल्याण पुरा का ठाकुर)--३ ६ ६। 

तस़तालींह (जोधपुर का महाराजा)--३ ६४ । 

तश़्तासेह (हम्मीरगढ़ का रवामी)--११४ ८ | 


श्रेट 
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सेख़ताधंह (कांतला का ठाकु)--३६६ | | दल्लपतसिंद ( प्रतापगढ़ का महारावत )-- 


तड़तालिदद ( नामक्ली का ठाकुर )--२६७, 
३१३, दे८१ | 

तांतियाटोपी ( सिपाही-दिद्रोह्ठ का प्रसिद्ध 
विदोद्दी )--२६२-६३ । 

हुकोजी (होल्कर का सेनापति)--२४६ । 

छुकोजीराव होल्कर ( दूसरा, इन्दौर का 
महाराजा )--३११ । 

तेजमात्न (महारावत बाघसिंद्ठ का पुत्र)-- 
घ्घ४७ ) 

तेजसिंद ( प्रतापगढ़ का महारावत )-- 
३, १८, ६४७, १००-२, १०४-७, 
१०६, ११३१-१३, ११६०-१७, 
१७३ । 

तेजसिंह (मेवाड़ का महारावल )--७६ । 

तेजलिंह ( जाजली का ठाकुर )--३७३ । 

तेजसिंद ( झनघोरा का ठाकुर )--३७४ | 

तेजसिंह ( वरखेड़ी का ठाकुर )--२७४५ । 

तेजसिंह ( नागदी का स्वामी )--३७७ । 

तैमूर ( दिल्ली का सुछढतान )--१४७ । 

थ्रिभुवनदास ( एम० ए०, राजा, प्रधान 
मंत्री )-- २१९२ । 

भ्रिक्नोचनपाल (प्रतिद्दार धंशी राजा)--३ ६। 


ढद्‌ 


इयात ( शाह वद्धमान का पुश्र )-- ३८४ । 
इयावहादुर ( मालवे का सूबेदार )-- 


श्थ्ढ 
दयाक़दास ( महाराणा राजसिंह का 
मंत्री )»--१७६ । 


इकाकलिंद (घमोतर रा ठाकुर )--३६५। 


१७-६८, रेघ३ २६६८-७०, २७४- 
७९, रे८)-८८, २६६४-६७, ३०७, 
३५६, ३७४, दे७७-७८ ) 

दुलपत्सिह्द ( साखथल्नी का ठाकुर )-- 
१८४ ॥। 

दुलपत्लिंह ( रायपुर का ठाकुर )--१ १९, 
३े६७-६८ । 

दलपतासेंद ( मूलथान का स्वामी )-- 
३७२ । 

दलपतल्लिंद् (डोराणा का स्वामी)--३८१ । 

दत्नसिंह ( रायपुर का ठाकुर )--३६७, 
३७४ । 

दलसिंह ( बोड़ी साखथत्ली का ठाकुर )--- 
१६९, ३६६ | 

दलेलसिंह ( बूँदी का राजा )--२२७, 
२३०। 

दललेलासेंह ( भिणाय का राजा )--२६३ । 

दलेलासेंह ( बाठरढा का रावत )--३१४, 
इें८०। 

दलेलसिंह ( महारावत हरिसिंद का 
प्रपोत्न )--३६४ । 

दल्लेजसिंह (फांतज़ा का ठाकुर)--8६८। 

दामोदर ( महासामंत माधवें का पुन्र ) 
“+-३४ । 

दाराशिकाह ( शाहजद्टां का शाहज़ादा )--- 
१३१, १४६, १४६-२५४। 

'दिल्लावरख़ां ( दिलावरंशाह ग़ोरी, अमी- 
शाह, मालवे का सुलतान )--४० । 


दिसीपलिंहजी ( सैज्ञाना का राजा )--- 
३६३५, ६४३ । 


अमुक्रमरकां 
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दीपसिंद ( महारावत सामन्तसिहद्द का 
पुत्र )--२०, २५१६-६०, २६३, 
२७००-७३, २७०९, २७८, रे८०। 

दुर्गंभान ( दुगों, रामपुरा का राव )-- 
89७, ११६, २२८। 

दुर्गोदास ( प्रसिद्ध राठोढ़ वीर 7-१७ ६- 
घ०, १८७, २०२, रेरे८। 

दुर्गादास (आंबीरामा का ठाकुर)--३३६६ । 

दुर्गाप्रसाद ( मद्ामद्दोपाध्याय, म्रेथकार)-- 
३० । 

दुर्गो दास ( घोढ़ीसाखधली का ठाकुर )-- 
३७२। 

दुजेनसाल ( कोटा का महाराव )-- 
२३३, २४० । 

दुल्लेभराज ( घोटार्सी का चौहान )--२१, 
२७, ३४ । 

दुलहलिंद ( सेलाना का राजा )--३१३ | 

दुलद्सिंद ( पहाइसिंह का पुत्र )-- 
३७७, शेध८ | 

देदा ( सादढ़ी का स्वामी )--४८ | 

दृवपाल ( रघुवंशी प्रतिहार राजा ) ३६ । 

देवराज ( रघुवेशी प्रतिह्वार राजा )--३ २। 

देवी ( मीणी )--१७, ६६ । 

देवीसिंह ( कस्याणपुरा का ठाकुर )-- 
३६६ ॥। 

दृवीसिंद ( कुशलूपुरा का रावत )--१८१ । 

देवीसिंह ( सूरजमत्ञ का पौन्र )--६६ । 

देवेन्द्रक्मारी ( इंगरपुर के मद्दारावल 
विजयसिंद की पुत्री )--३३६ | 

देवेन्द्रकुंबी ( महारावत रामसिंहजी की 
पुन्नी )-- ११४ । 

दोस्त मुहस्मदख्खां ( शाही अफ्सर ) २३६ | 


४२८ 


कल- वजनी जनम किन. पक नमक. "आल, 





दोक्ञतकुंबरी ( महारावत सामंतासेंद की 
राणी )--२७७ | 

दोलतकुचवरी ( महारावत दुकपतसिंद की 
राणी )--२६ ९ । 

दोह्लतराव सिंधिया ( ग्वालियर का महा- 
राजा )--६३ । 

दोलतसिंह ( बरढ़िया का ठाकुर )-- 
३७११-७२ । 

दोलतसिंद ( महारावत प्रतापसिंद का 
पुत्र )-- १८६, २३३ । 

दौलतसिंह ( देवद का स्वामी )--२४१, 
२९२४७, ३७७ । 

दौलतसिंह (केरणया का ठाकुर)--२६४। 

दोलतसिंह ( अचलावदा का ठाकुर )-- 
३७०। 

दोलामियां (मुसलमान अफ्सर)--२५० । 

द्वारिकादास ( रायपुर का ठाकुर )--३ ६७ । 

द्वारिकादास ( मेहता )--२११, २१४ । 


। 


घनजीशाह ( पारसी, कामदार )--३४३ | 
घनपतिसिद ( श्रनघोरा का स्वामी )-- 


३७७। 
घमंकुंचती ( महारावत इरिसिंध की 
राणी )--१६६ । 


धमंकुंवरी ( पाटमदे, महारावत्त प्रतापर्सिंद 
की राणी )--१८६-६०, १६६ ॥। 


न 


नगराज ( गूजर, धायभाई )--२३० । 
नरबद ( कानोड्वाछों का पूवेज )--८० ॥ 
नरवर्मा (माकवे का प्रमार राजा)--३७। 


४१३० 


ैविकचीी २२ १९७५४० १. 


भरवमों ( गुद्दिल शजा )--४२ । 

नरवाहन ( गुद्दिल राजा )--४९ । 

नरसिंददेव (महाराणा सांगा का भतीजा)-- 
७६ । 

नरहरदास ( शक्लावत )--१ २८ । 

नरू ( विद्वान्‌ )--१ ६११ । 

नवलचंद (शाह, राजकर्मचारी)--२७३। 

नवाज़िशख़ां ( सेयद, शाही अफ्सर )-- 
१६२ । 

नागभट्ट ( नागावज्ञोक, रघुवंशी प्रतिहार 
राजा )--३ २-३ । 

नाथसिंह (बागोरें का महाराज)--२४७। 

नाथूराम ( धमोतर का ठाकुर )--३६४ | 

नाथू/सेह ( नागदी का स्वामी )--३७७। 

नादिरशाइ (ईरान का बादशाह )-- 
२३२, २३६ । 

नारायणदास ( इंडर का राव )--११७ । 

नारायणदास ( शक्रावत )--१ २८ । 

नारायणराव ( बुढटा का जागीरदार )-- 
२२१, २३१ | 

नासिरुद्दीन मुहम्मदशाह ( माल्षवे का 
सुल्तान )--४०, ९९५, ६२, ११९ । 


नासिरशाह (मांडू क्रा खुलतान )-- 
२६, ४१ । 

नॉथेग्रक (लॉड, भारत का गवनंर जेनरल) 
न्‍-औे०्८। 

माहढ़राव ( पडिहार )--३३ । 

नाहर ( सोनगरा चोहान )--१०६। 

नाहरासेंह ( शाहपुरा का राजाधिराज )-- 
शेरे३े, 3३७ । 

नाहरसिंह ( सेमल्षिया का महाराज )-- 
पै७७। 





श्रतापगढ़ राज्य का हृतिहास 
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नाहरसिंह ( बोढ़ीसाखथलो के ठाकुर 
बलवंतर्सिंहद का पुत्र )--३७२। 

निकोसियर ( ओरंगज़ेब बादशाह का 
पौत्र )-- २१६ । 

निक्‍्सन ( कनंल, मेवाढ़ का पोलिटिकक्ष 
एजेन्ट )--ह८ । 

निज़ामुण्मुल्क--देखो चिनक्रक्ीचखां | 

निदह्दालचेदु ( मंन्नी )--२६७४, २६६ ॥ 


प्‌ 


पत्ता ( महाराणा रायमल का पुत्र )--२ ६ । 

पश्नकुवरी (महारावत हरिसिंद्त की पुश्री)-- 
१६६ ॥ 

पप्नऊुंचरी ( महारावत प्रथ्वीसेंद्द की 
पुत्री )-- २०७ । 

पद्मसिंह ( मेवाढ़ का स्वामी )--४६ | 

पद्समसिंद ( बीकानेर का महाराजा )-- 
१८८६, २०७ । 

पद्मसिंह ( महारावत प्रतापसिंह का 
पुत्र )--२०६-७ | 

पद्मासेंह ( महारावत सामंतसिंह का 
पुत्र )--२७४ । 

पन्ना ( धाय )--८६-७, ६० । 

परवेज़ (जहांगीर का शाहज़ादा)--१२० । 

पर्वतलिंह ( बोढ़ी साखथल्नी के ठाकुर 
बतल्नवंतर्सिह का पुत्र )--३७२। 

पहाइसिंह ( कत्याणपुरा का रावत )-- 
३६६९॥। 

पदाड़सिंद ( महारावत प्ृथ्वीसिंह का 
पुत्र )--२०३, २०५, २०६-७, 
२०६४-१०, २१३६ । 


अनुक्रमणिका 
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पहाइलिंह ( सलुंबर का राबत )-- 
२४६-३१० | 

पाटमदे--देखो धमेकुंवरी-- 

पार्क ( त्रिगडियर )--२६ २ । 

पिकॉक ( कनल्ञ, मेवाड़ का रेज़िडेन्ट )-- 
३१९) 

पिन्दे ( ए० एफ्‌०, मेवाढ़ का रेज़िडेन्ट ) 
“३०४६, ३११६, २१४८ | 

पीथा (मद्दारावत सैंसमल का पुत्र)-- ६६ । 

परीधा ( बाघावत )--१२६ । 

पीर दृजूरभली ( बागियों का सरदार )-- 
२६३ । 

पीरमुहम्मद सरवानी ( नासिरुक्षमुल्क, 
शाही झफ़्सर )-- ६२ । 

पुंजराज ( हूंगरपुर का स्वामी )--१४३ । 

पूरणसल ( महारावत रायसिंह का 
पुत्र )-८६ । 

पूरा ( जांजली का स्वामी )--७२, ३६२, 
३७२-७४ | 

पृथ्वीराज ( डूंगरपुर का महारावक )-- 
3६, ८७, ध्प्र । 

पृथ्वीराज ( महाराणा रायमल का पुत्र )-- 
९६-७१, ७३, ८६, ११० । 

पृथ्वीराज ( जैतावत, बगढ़ीवालों का 
पूवेज )--६३-४ । 

पृथ्वीराज ( प्ृथ्वीसिंह, धमोतर का 
स्वामी ) ३६२-६३ | 

पृथ्वीलिंह ( प्रतापगढ़ का महारावत )--- 


१४४, १८६-६०, १६७-२१३, 
२१९, २२२४-२९, २४२, २५२, 
श्प३े-८४ । 


पृथ्वीसिंदी ( बांसवादे के वतेमान 
महारावक्ष )--३३ ६ । 





४३११ 


पृथ्वीसिंह ( धमोतर के स्वामी हिन्वूलिंद 
का भाई ) ३६४ । 

पृथ्वीसिंह ( आंबीरामा का ठाकुर )७ 
३६६ । 

पेपकुंवरी (मद्दारावत क्षेम करण की पुश्री)-- 
*३॥। 

पेपकुंवरी ( महारावत भाजुर्सिंद्द की 
पुत्री )--११७ । 

पैज़ारख़ां--देखो जांनिसारज़ां । 

पोखरदास ( रघुनाथद्वारे का महंत )-- 
२७६। 

प्रतापकुंवरी ( बीकानेर के महाराजा सर- 
दारासेंह की राणी )--२७३ । 

प्रतापकुंवरी ( जोधपुर के मद्दाराजा तख़ूत- 
सिंद के पुत्र बहादुरसिंद की पत्नी ) 
“३६४ 

प्रतापसिंह ( पहला, मेवाड़ का मद्दाराणा ) 





“छे८। १०२, १०२९-३६, १३०६, 
११४, १२०, १२८, १४४, २२३, 
२५७, ३६१ । 

प्रतापसिंह ( दूसरा, मेवाड़ का महा- 
राणा )--२४७ । 

प्रतापासेंह ( काश्मीर का महाराजा )-- 
रे३९ । 

प्रतापसिंद ( रायपुर का राबत )“-- 
३४७, दे६८। 


प्रतापसिंह ( महारावत रघुनाथसिंह का 
पुत्र )--श २८, शे३२-३३, ४.४४, 
३६० )। 

प्रतापसिंद ( प्रतापगढ़ का महारावत )७-- 
१, १६, १६, १२२, १३७-३४६, 

। १४३, ११६, १३६०-३१, १६४७-३६, 


४३६४ 


१६६, ११७१-७३, १७७, १७६०-८०, 
८२-८९, १८७०-६३, १६७-२००, 
२०८, २१९, ३४६, ३६२, ३६६- 
६७, ३२७१, ३७८, दरे८३ । 

प्रतापलिंदह ( बांसवाढ़े का महारावक्ष )-- 
६४, ६८-१००, १०३। 

प्रतापसिंह ( हाढा, बूंदी के राव दुलेत- 
घ्िद्द का भाई )--२३० । 

प्रतापसिह ( ऋरांतला का ठाकुर |-- 
३६६, ३७६ । 

प्रतापलिह (अनधोरा का स्वामी)-- ३७४ । 

प्रतापसिंह ( चरखेढ़ी के ठाकुर रत्नसिंद्द 
का भाहे )--३७५ | 

प्रहूलादु्सिह ( बरढ़िया के टाकुर दौलत- 
सिद्‌ का पुत्र )--३७१ । 

प्रेमकुंवबरी ( मद्दारावत प्रतापतिंद्द को 
राणी )--१८६ । 


फ्‌ 


फ़तहचंद (कायरथ, मेवाड़ का प्रधान)-- 
१५२५-९६, १६१ । 

फ़तद्ासह ( कल्याणपुरा का सरदार )-- 
२१७, २४१, ३६३, ३६६, ३७७ । 

फ़तदसिंदद ( सोलंकी, लूणावाढ़ा का 
महाराणा )--२७६ । 

फ़तद्ासिंद ( नामली का 5कुर )--२६२३ | 


फ़तद्ासिंह ( घमोतर का ठाकुर )--३६३ । 
फ़तदचंद (सिंघदी. जोधपुर का कमचारी)-- 
फ़केदरसन ( ल्फ़्टेनेन्ट )--२८६ । 
फ्रुंज़सियर (मुगाऊ बादशाह )--२००-४, 
. ३०८-१, २१२, २३१८-१६, २२६, 
२२८, २३२, २९१। 
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फ़ीरोज़ञ ( हाजी,वादूर का बागी )--१छ४८- 
घ६। 

फ़रोन्नख़ां ( शाही भ्रफ्लर )--१६७ । 

फ़ीरोज़ज़ां दन्दानी (नागोर का स्वामी)-- 
४६ । 

फ्रीरोज़शाह (पारसी, सेठ)-- ३५७ । 

फ़ीरोज़शाह ( बाग़ियों का सरदार )-- 
२६३ । 

फ़ीरोज़शाह तुग़क्षक (दिल्ली का सुल- 
तान )--४० । 

फील्ड ( लेफ्टनेन्ट कनेल्न डी० एम्‌० , राज- 
पूताने का पोछिटिकल एजेन्ट )-- 
३५११। 

फूलकुवरी ( महारावत प्रतापतिंह की 
पुन्री |--१८६ । 

फूलकुंवरी ( महारावत उदयसिंह की 
राणी )--३१३, ३७६ | 

फ्रामणी भीकाजी ( पारसी, मेवाढ़ का 
झसिस्टेन्ट पोलिटिकछ एमज़ेन्ट )-- 
३०७, ३११, ३२२ । 





ष 


बख्तसिंद ( नागोर का स्वामौ )--३१७- 
१८, २२३, २४० । 

बस्तावरसिंह ( प्रतापगढ़ के मद्दारावत 
गोपालसिंद का पुत्र )--२४१-४२ | 

बज़्तावरासह ( झामकरा का स्वामी )-- 
२४६४,। 

बज््तावरसिंह ( डोराणा का स्वामी )-- 
१८१ । 

बख़्तावरातिंड ( नागदी का ठाकुर )-- 
श्रम, ३७७ | 


अनुक्रमणिका 
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बख़्तावरसिंह ( सेलारपुरा का ठाकुर )-- 
३४प | 

बदनसिंह ( रामपुरा के राव गोपाजसिंह 
का पोन्र )--२०२। 

बनवीर ( दासीपुशत्र )--८६-८, $० । 


बनेकुंबरी ( महारावत प्रतापसिंद की 


पुश्नी )-- १८६ । 
बत्नदेवसिंद ( सदापुरा का भोमिया )-- 
३७३०७४ । 
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बाज़बहादुर (माजल़वे का सुलतान)--४२। 

बाजीराव ( बल्लाल, पेशवा )--२२०, 
२२४, २३२, २३४, २३६५-३७, 
२३६, २४९, रदे८। 

बापा--बापारावल्, देखो कालभोज । 

थावर ( मुग़ल बादशाह )--७४-५ । 

बालमुकुंददास ( रघुनाथद्वारे का महंत ) 
--२७६। 

बाला ( चौहान )--११७ । 


बलवंतर्सिह ( बोढ़ी साखथली का | बालाजी विश्वनाथ ( पेशबा )--२२० । 


ठाकुर )--औ३ ३८, र३े७२ । 
'बत्षवंतर्सिद् (जाजली का ठाकुर)-- 


बहरी--देखो मलिक घहरी । 

बहादुरशाह (गुजरात का सुलतान)--४१, 
७६-८, ८१-०९, ६९१-३, 
११७ | 

बहादुरलिंइ ( जोधपुर के मद्दाराजा तख़त 
सिंह का पुत्र )--३६४ । 


बहादुरसिंह ( किशनगढ़ का राजा )-- 


१६५९, २७५, ३७३ । 
बहादुरतिंह ( बोढ़ी साखथत्नली के ठाकुर 
बक्षवंतसिह का पुत्र )--३७०२ । 
बाडक (समंडोर का भ्रतिद्दार राजा)--३० । 
याधघावद ( प्रतापगढ़ का महाराबत )-- 


१३७, ७१-२, ७४०६, ७द८-घर, 
€£७3, १०६, ११४-१६, १४९, 
3७३, ३६६, ३७२ । 


बाघसिंद ( जाजली का ठाकुर )--३७३ । 
बाघसिंद ( कयगेटी के शक्कित्रिह का 
भाई )--११० । 


वाघलिंह (सेज्ारपुरा का स्वामी)--३७८। 


३७३। 
बलवंतलिंह ( देवद का स्वामी )--३७७ | 














बालाजी बाजीराव ( पेशवा )--२२०, 


२३६, २९०८ ॥। 

बांकीदास ( कविराजा, ग्रन्थकार )--७२, 
3३२, २६३ । 

बिद्दारीदास ( पंचोली, मंत्री )--२०५, 
२३३, २श१े८-३६। 


| बीका-- देखो विक्रमसिंद । 
| बीदा ( राठोड़, बीदावतों का मूक पुराष ) 


“--१०। 

बुधर्सिदद ( बूंदी का महाराब )--२०४ । 
२९२७, २३० । 

बुधसिंह (बगढ़ावदवाले वरिशाल्त का पुत्र ) 
“३६६ | 


ब्रक ( कप्तान )--२८६। 

बेचरजाल ( मेहता )--२७०८। 

बेहरजी ताकपीर (सरहटा सरदार)--१४६। 

बेसन ( करेल )--२६३ । 

बेजज्ञ (राठोड़, मारवाद के राव सलखा का 
पुत्र ) -६० | 

बोरपघिक ( विलियम, श्रंग्रेज़ अफसर )-- 
२७३ | 


बाधलिंद (फतदगढ़ का ठाकुर )--३०३। , बंदा वैरागी ( सिक्ख गुरु)--२३२। 


भर 
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भ्‌ भारतसिंह ( देवद का स्वामी )--३७७। 
भारमत्ञ (महारावत बाघलिंह का पुम्र)-- 
भगवतसकुंचरी ( महारावत भानुर्सिह्द की पा । 
राणी )--११७ । भारमत्ञ ( इंडर का राव )--छ८८ । 
भगवतसिंद ( कल्याणपुरा के ठाकुर फ़तह- . भावसिंह ( बूंदी का राव )--१६६ । 
सिंह का पुनत्र )--३६३ । भीमदेव ( दूसरा, भोलाभीम, सोल्ंकी- 
भगवतसिंह ( बरढ़िया के ठाकुर दोलत- राजा )-३८। 
सिंद् का पुत्र )--३७१ । भीसराज ( मारवाढ़ का कर्मचारी )-- 
भवृभट (भर्वेप्ट, पहला, गुद्दिलवंशी राजा) श्ष्घ। 
--४४ | भीमसिंह ( सेवाढ़ का महाराणा )-- 
भतृभट्ट ( भतृपष्ट, वूसरा, गुद्दिलवंशी- २२५७-५८, २६६ । 
राजा )--२२, ३६, ४४-९, १६३। , भीमसिंह ( चोहान, कोटा का महाराव )--- 
भवानकुंवरी ( महारावत दुलपतसिंह की २०१, २०४ । 
राणी )--२६६ । | भीमसिंह ( बनेढ़ा का राजा )--१७६, 
भवानीराम ( नागर, सालवे का सूबे- .. रहे८। 
दार )--२२७ । ! भीमसिंह ( बांसवाड़े का महारावल )-- 
भवानी सिंह ( सेमलिया का मद्दाराज )-- १८९ । 
३४४। भीमसिंह ( प्रतापगढ़ के महाराबत प्रताप- 
भवानी सिंह ( अचलावदा का ठाकुर )-- सिंद्द का पुत्र )--१८६ । 
३७० | भीमसिंह (अ्चलावदा का ठाकुर)--३७० | 


भवामी सिंह ( घरखेढ़ी का ठाकुर )--३७५। | भीमसिंह ( अरणोद्‌ के महाराज गोव- 
भवानी सिंह ( धमोतर के ठाकुर हंमीरासिंह द्वेनसिंह का पुत्र )--३३० । 
का भाई )--३६४ । भीमसिंह ( कचोलिया का महाराज )-- 
भाखरसी ( जोधसिंह का पुत्र )--११६। ३७३... 
भातुलदेवी ( बूंदी के राव भावसिंद की | भुषनपाल (बदायूं का राठोश राजा)--३०। 
राणी )--१६६ । भुवनेश्वरीदेवी ( महाराजकुमार मानसिंह 
भानुर्सिंद ( भाना, भीमा, भवानीसिंह, की पत्नी )--३३६, ३४१, ३५२। 
प्रतापगढ़ का महाराबत )--३६, भुपतराय ( सलहदी का पुत्र )--७७। 
१०७, १०७, १३०६-१६, १२३, भूराख़ां (बख़तगढ़ का कामदार )--३७५ | 
पु भैरव ( कक्षचुरीवंशी राजा )--२१० । 
भामरया ( मौणा, देवक्षिया का )--£६ । | भैरवसिंह ( बोढ़ोसाखथली के ठाकुर बल्ल- 
सामाशाह ( मेबाद का मंत्री )>-१२६ । | वंतसिह का पुत्र )--ै७२। 
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सैरवरसिंह ( जञाजली का ठाकुर )--३५४ । 
मैरवरसिह ( नागदी का रवामी )--३७७ । 
भोगीदास ( घमोतर के ठाकुर जोगीदास 
का भाह )--१६३, १६०, १६२, 
१६६, ३६२ । 
भोज ( दूसरा, प्रतिहार राजा )--३४ । 
भोज (धार का परमार राजा )--३७, ४४५ । 
भोज ( हाढ़ा, बूंरी का राव )--१ २५ | 
भोजदेव (पहला, मिहिर, आदिविराह, कन्नोज 
का प्रतिद्दार राजा )--३१-२, ३४ । 
भोजराज ( शाह, प्रतापगढ़ का कर्मचारी ) 


--२६४ | 
भोमसिंह ( देवद्‌ का ठाकुर )-४ ३८, 
३७७ । 
भौमसिंह ( अनघोश का स्वामी )-- 
३७४ । 


मे 


मक़्थलखां ( ख़ानझालम, जानभालम, 
जानागढ़ का शासक )-- २१, २६, 
४१ । 

मकक्‍्खनख़ां ( माखन, मंदसोर का शाही 
फ़ौजदार )--१११, ११६ । 

मत्तट ( गुृहिल राजा )--४४ । 

मथनसिंह ( सेवाड़ का स्वामी )--४६ । 

मदनमोहन मालवीय ( प्रसिद्ध नेता »-- 
३७१। 


जज-ज+-+त- 


४३४ 
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| मनभावती ( महाराबत तेजसिंड की पुत्री) 
-+१०७॥। 

मनभावती ( मनभावनदे, महारावत हरि- 
सिद्द की राणी)--१६५-६६, १६०, 
१६६। 

मनु ( सूर्थवंशी राजा )--३२। 

मनोहरदास (बूंदी के राव भोज का पुशन्र)-- 
१२९ । 

मनोहरदास ( बरढ़िया का ठाकुर )-- 
इ७८ । 

मनोहरदास ( झामा का पुश्र )--३७१ | 

मनोहरदास ( रघुनाथद्वार का महंत )-- 
२७६ | 

मयाकुंवरी ( महारावत सालिमीसह की 

|. पुत्री )- २५४ । 

! मयाकुंवरीबा ( महाराजकुमार भानसिंह 
की पत्नी )--२३७, ३४२, ३२२ । 

भरे ( कनेल, अ्रेग्रेज़् सेनापति )--२६१- 
६२। 

मलिक बहरी ( खानसलह का अनुचर ) 
““+*€१*#& ॥ । 

मबलूख ( सुलतान क्रादिर, मात्वे का 
सुक्षतान )--४१, 8९ । 

मल्हारराव होरकर ( इन्दोर राज्य का 
सेस्थापक )--२२१, २२८६-३१, 
२४६, ९२<६, २६४-६< । 


॥ 
! 





मदनसिंह ( जयपुर के मान नोवत्स हाई | मसऊद ( मालवे का सरदार )--०६ । 


स्कूल का प्रधानाध्यापक )--३७४- 
७६ । 


महताबसिंह ( महारावत साद्षिमलिंह का 
पुत्र )--२५४ | 


स्रश्नाताल ( भाँचावत, कामदार )--- | महमूद गज़नवी ( ग़ज़नी का सुलतान )--- 


औ४३ | 


॥5५ | 
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४३६ 


४७८ ६४७ ७८४८ 


सुलतान )--४०-१, ४८-६। 

महमृदशाह ख़िलजी ( दूसरा, मालवे का 
सुलतान )--४१, ९०, <५, ७६, 
जप । 

महमूदशाह तुरछक (दिल्‍ली का सुल्तान ) 
“४०५ | 

सद्दाबतख़ां ( मुगल सेनापति )--१८, 
3१८8, १२११-२३, १२६, १२८, 
१३२, १४२, १४४ । 

महायक ( गुहिल राजा )--४४७ । 

महासिंह ( मरद्दारवत जसवेतर्सिह का 
पुत्र)--१३१-३४, १३६७-३८, १४१, 
३६३६२। 

मद्दालिंह ( बेगूं का रावत )-- १८१ | 

महिया ( भाखरोत )--६< । 

महीपाल ( प्रतिद्वार राजा )--३४ । 

महीपाललिंह (ज़वास का ठाकुर)--१४४॥। 

महंन्द्र ( गुहिल राजा )--४४ । 

महन्द्रकुंवरी ( महारावत रामसिंहदजी की 
सद्दाराणी )--३५५ । 

सहेन्द्रपाल (पह ला, प्रतिहार राजा;--३४ | 

महेन्द्रपाछ ( दूसरा, प्रतिहदार राजा )-- 
२२०३, २९, २६, ३२, ३४-२९, ४४। 

माणकलाछ्य शाह ( पाडलिया, प्रधान 
मंत्री )-३५४ । 

साधव ( महा सामंत )--३४ | 

साधवराव सिंघिया ( पहला, महादज्ी, 
गसालियर का महाराजा )--२४६- 
१, २९३, रेरेरे | 

साधवराव सिंधिया ( दूसरा, ग्वालियर 
का महाराजा )--३१४३ । 


। माधवर्सिंह ( पहला, 
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माधवर्सिह ( जयपुर का महाराजा )-- 
२१२८। 

माधवलिंह ( शखावत, सीकर का राव- 
राजा )--३४३, ३४५ । 

झचलावदा का 
ठाकुर )--१६९, १६६, औ३७० 

माधवर्सिह ( दूसरा, अचल्ावदा का 
ठाकुर )-- ३७० । 

माधवसिंह ( महारावत सिंह का पुत्र )-- 
१२४ । 

माधवसिंह (जाज ली का ठाकुर)--३७३ । 

मानकुंवरी ( महारावत्त भानुसिंह की 


राणी )--११७ । 
मानजी ( महारावत बाघसिंह का पुत्र )--- 
घ8। 


मानसिंद (कछुवाहा, भांबेर का राजा )-- 
१०९, ३६१ | 

मानसिंद्द (प्रतापगढ़ का महाराजकुमार )-- 
१8-२०, २६६, ३२८४-२६, ३३२- 
३३, ३२३६-४०, ३४२, ३४४, ३४६- 
४०, ३९७, ३६० । 

मानसिंह ( जोधपुर का महाराजा )-- 
३६४ । 

मानसिंह ( महारावत जसवंतर्सिह का 
पुत्र )--१३६-श८, १६६ । 

मानसिंह ( मानपुरा का स्वामी )--३६७ । 

मानसिंह (किशनगढ़ का राज्ञा )--१४८, 
२००॥ 

मानसिंह ( मैंसरोड़्गढ़ का रावत )-- 
२९०। 

मानसिंह (पण्णावा का ठाकुर )--३७६ | 

मालकम ( सर जान, पूजेंट-गवनेर जेन- 
रस )--११५-१९, १२०, १४३, 


अनुक्रमणि[कां 





२१२, 
२६६१। 
मारछदेव ( जोधपुर का राव )--६ २-४, 
र्रे४ | 
माऊछा ( सोलंकी )--११७ | 
माहप ( सीसोदे का राणा )--४५ | 
मार कजन (मंदसोर क्रा हाकिम)--- २००। 
मुभ्रज्ज़्म ( शाहभालम बहादुरशाद, 
मुग़ल बादशाह)--१ ४६-८७, १६४९, 
१ क८-६६, २०१, २०८, २१२, 
२१६ ॥। 
मुदेजुद्दीय ( जहांदारशाह, बहादुरशाह 
'का शाहज़ादा )-+>१८5७ । 
मुनहमखां ( ख़ानख़ाना, शाही सेवक )-- 
१८६ | 
मुराद ( मुरादबझ़श, शाह जहां का पुत्र )-- 
१३१, १४८, १६३ । 
समुहकम्ततिह ( पहला, शक्कावत, 
का महाराज )--१९७ । 
मुहक मर्सिद ( दूसरा, शक्लावत, भींडर का 
महाराज )-- २४८ । 
मुइक मलिंह ( कोठारिया का रावत )-- 
२६३ । 
मुहम्मद भमीनख़ां ( एतसादुद्दोत्ा, शाही 
अफकफ़सर )-- २३१२ | 
मुहस्मदशली ( सवार )-- २८७ । 
मुहस्मदख़ां ( शाही फ़ोजदार )--२०२ । 
मुहम्मद ग़ोरी (ग़ज़नीखां, माकवे का 
सुलतान )--४०, ४६ । 
मुहम्मदज़भां ( शाही फ्रोजदार )--२०२ | 
मुहस्मद तुग़द्वक ( मुहस्मद्शाह तुतालक, 
दिल्ली का सुलतान )--४० । 
सुहस्मद तुरां ( शाही अफ़्सर )--१४७ । 


२९८5, २९४, ९२६६-६७, 


भीडर 


रैक 

सुहम्मद बंगश ( मालचे का सूबेदार )-- 
२२६ । 

मुहम्मद मुश्मज्म्म ( बादशाह झरंगज़ेब का 
शाहज़ादा )--१६३, १७६, १४८४२, 
१८५ । 

मुहस्मद मुरार ( शाही अफसर )--१४७। 

मुहम्मदशाह ( सूरवंशी सुलतान )--४२, 
६५ । 

मुहम्मदशाह ( मुग़ल बादशाह )--२१ २- 
१३, २१६१, २२३, २२६-२८, २३२, 
२३२, २३८, २४३ | 

मुहम्मदीबेग ( मिज्ञों, कामदार )-- 
३११, रेर९ | हू 

सेज ( परमार राजा )--३७, ४९ । 

मुंहयोत नेणशसी ( झोसवाल महाजन, 
ख्यातकार )--४६, ९<-६, ८०, 
८२, ६७, १०४, ३१२८-२६, १४४, 
१८३ । 

मेकडॉनल्ड ( कप्तान एृ० )--२७०-७२ | 

मेघराज कुंवरी ( महारावत रामसिंहजी की 
राणी )--३७५९ । 

मेदिनीराय ( चंदेरी का राजा )--७६ । 

| मेयो (लॉडे, भारत का गवर्नर जेनरल )--- 

३०४, ३१६ । 

मेरा ( महाराणा खेता का दासीपुत्र )--- 
छ७। 

मैलिसन ( जी० बी०, ग्रथकर्तॉ)-- २७१- 
७२ । 

मोकल ( मेवाड़ का महाराणा )--४६-७, 
४६, १७३ । 

समोकल ( केलवेदालों का पूर्वज )--६० | 

मोतीकुंबरी ( महारावत दुलपतलसिंह की 
राणी )--२ ६९०२ । 


है 2«+ 
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मोतीलिंह ( दायण का ठाकुर )--३७६। 

मोहकमसिंह ( सालिभगढ़ का ठाकुर )-- 
१६४-६९, १८५, १६६, ३६६ । 

मोहकमसिंह ( न|दली का ठाकुर )-- 
२८२, २८७, २६६। 

मोहकमसिंह ( धमोतर का ठाकुर )-- 
३६४। 

मोहकमसिंह ( बरड़िया का ठाकुर )-- 
३७१ | 

मोहनकुंवरी ( सीतामऊ के महाराजकुमार 
डा० रघुबीरसिंह की पत्नी )--३३ ६, 
३९११-९२ । 

मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या ( नागर 
ब्राह्मण, कामदार )--३१८, ३२२ । 

मोहनसिंह ( सालिमगढ़ का ठाकुर )-- 
३६६। 

मोहनतिंह ( झनधोरा का स्वामी )-- 
३७४ ॥। 

मोहब्बतख़ां ( शाही सेवक )--१६३ । 

मोहब्बतर्सिह ( सालिमगढ़ का ठाकुर )-- 
१६४-६५, ३६६ । 


य 


यश: पाल ( प्रतिहार राजा )-- ३६ । 

यशवंतकुंवरी ( महारावत रामसिंहजी की 
राजकुमारी )--३९४ । 

यशोधर्मन्‌ ( मालवे का राजा )--२९ । 

यशोवमों ( मालवे का परमार राजा )-- 
३७-घ८ | 

योगराज ( गृहिल राजा )--४९ । 

प्ोध ( महारावत हरिसिंह का सेवक )--- 
१७१ । 


र 


रघुजी पायगिया ( मरहटा भ्रफ़सर )-- 
२९० । 

रघुनाथ ( राजा, शाही अफ़सर )--१६१ | 

रघुनाथसिंह ( प्रतापगढ़ का महारावत )--- 
११, १८-8६, २९, ६८, ७२, १७०, 
२६६, ३१५९-१७, ३३२-३३, ३४४- 
3६, ३९०, ३६०, दे६८, ३७२, 
३७५, ३७७-७६, इ८२। 

रघुनाथसिंह ( रायपुर के ठाकुर कैसरीसिंह 
का भाई )--शेह८ ! 

रघुनाथसिंह ( अरणोद का महाराज )-- 





३१६ । 

रबुनाथसिंह ( राणावत, धरियावद का. 

रावत )--२५७ । 

रघुनाथसिंह ( सलूबर का रावत )-- 
१४७ । 

रघुनाथसिंह ( जाजली का ठाकुर )-- 
३७३॥। 


रघुबीरसिंह ( डॉक्टर, सीतामऊ का राज- 
कुमार )-- २१२, ३५१ । 

रघुबीरसिंह ( ठाकुर, कामदार )--३२६- 
२७, ३२६ । 


| 


रणमल ( मंडोवर का राव )--४७ । 

रणछोड्दास ( रणछोढ़, करपाणपुरा का 
ठाकुर )--१ ६१६, ३६५ । 

रण बोढ़ दास ( बोढ़ी साखथली का ठाकुर) 
--३७२। 


रणजीतसिंह ( झांबावा का स्वामी, )-- 
है ५७ । 


अनुक्रमणशिका 
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रणधौर ( महारावत सूरजमल का पुत्र ) | रल्नसी ( मंडारी )--२२३। 


“-७१-२, ७४ । 

रणमल ” मंडोवर का राव |--४७ | 

रणमल (रिड्मल, कल्याणपुरा का ठाकुर, 
“३६९ 

रणवीर ( महारावत क्षेमकर्ण का पुत्र )-- 
३ । 

रणसिंह ( गुहिल राजा )--४९ । 

रतना ( सांखला )--६१ । 

श्ल्नकुवरी ( महारावत प्रथ्वीसिंह को पुत्री ) 
--२०७। 

रलकुचरी ( कोठारिया के रावत सग्राम- 
सिंह की पौन्नी )--२६३। 

रखकुंधरी (महारावत सामन्तसिंह की पुश्री) 
२७२ | 

रतसिंह ( मेवाड़ का महारावल )--४६ । 

रलसिंह (मेवाड़ का महाराणा)-- ७५, ७७। 

श्ललाल ( पाढलिया, कामदार )--३१६३, 
३१८। 

रलसिंह ( बीकानेर का महाराजा )-- 
२७३ । 

रलसिंह ( महाराणा भरिसिंह का प्रति- 
पक्ठटी )--२४७-११ । 

रलसिंह ( रायपुर का ठाकुर )-३४७, 
शेष्८ । 

रलसिंह ( भचलावदा का ठाकुर )-- 
३७० ॥। 

रलसिंह ( बोढ़ी साखथज्ञी का ठाकुर )-- 
३७२। 

रलसिंह (वरखेढ़ी का ठाकुर--३७३५-७६ । 

रलसिद ( रामपुरा का चन्द्रावत )--२०२, 
२२८, २४१ । 


रफ़ोउद्रजात (मुगल बादशाह)--२१ ६ । 

रक्रीउद्दोला ( सरल बादशाह )--२१६ । 

रफ़ीउश्शान ( बहादुरशाह का शाहज्ञादा ) 
“--२१ ६। 

रोक ( मेजर )--२१६२। 

राघषव ( बल़्शी »--२५७ । 

राधवदास (कल्याण पुरा का ठाकुर)--३ ६७ । 

राघवदेव ( देवगढ़ का रावत )--२४६ | 

राघवदेव ( दूसरा, माला, दुलवाड़े का 
राजराणा )--२४ ६-९० । 

राधवराम ( पंडित )--२४६ । 

राजकुंवरी ( भिणाय के राजा उदयभाण 
की पुत्री )-- २६३ । ह 

राजकुंवरी ( महारावत सिंहा की पुश्री ) 
--१२४ । 

राजकुंवरी ( सैलाना के राजा दिलीपसिंहजी 
की राणी )--३१३५९, ३४५ । 

राजधर ( मद्दारावत सूरजमल का पुश्र ) 
“७२ | 

राजशेखर ( कवि )--३२ | 

राजसिंह ( पहला, मेवाड़ का महाराणा ) 
“१२३, १९४, १४८, ३१६१-६२, 
११७७-८०, २३८ | 

राजसिंह ( दूसरा, मेवाढ़ का महाराणा ) 
२७४६-४७ । 

राजसिंह ( किशनगढ़ का राजा )--१ ८८- 
१६८, २००-१ । 

राज्यपात्न ( प्रतिह्वार राजा )--३६ ! 

राणोजी सिन्धिया ( ग्वालियर राज्य का 
संस्थापक )--२२१, २३० । 

रॉबटेस ( जेनरक्ष )--२६२। 


४४० 





रेबंटंस ( सर जेम्स, सिविल सर्जेब )-- 
३४४ । 

रॉबिन्सन (कर्नल, मेवाड़ का पोलिटिकल 
एज़ेन्ट )-- २८१, २८३, २८६ । 

राम ( आमकरावार्तों का पूवेज )--२५४ । 

रामकुंबवरी ( महारावत बाघलिंद की 
पुत्री |-- ८४ | 

रामकृष्णदास ( रघुनाथद्वारे का मदंत )--- 
२७६ । 

रामचन्द्र ( मरहटा सेनापति )--२३० । 

रामचन्द्र ( बेदल्ा का राव )--२४६ । 

रामचन्द्र भाऊ ( राजकमंचारी )--२६४, 
२६६:६७ । 

रामचन्द्र ( अयोध्या के रघुवंशी राजा )-- 
३२ | 

रामदयालु शर्मा (राजवैद्ये--१७०, ३४८। 

रामदा त॒ ( रायपुर का ठाकुर )--१० २, 
३६७ ॥। 

रामभद्र ( प्रतिहार राजा )--३३ । 

रामसिंदजी ( सर, सीतामऊ के राजा )-- 
३५९१ । 

रामसिंहजी ( सर, प्रतापगढ़ के वततमान 
महारावत )--११, ११, ७२, १३६, 
२६६, २३३४-३५, ३४३-४४, इे४८, 
३२९०, २२९९-९६, ३२९६, ३७३। 

हामसिंद ( महाराणा रायमल का पुत्र )-- 
६ । 


रामसिंह ( ढूंगरपुर का महारावल )-- 
२१२ | 


रामसिंद ( रोटक्ा ) १३१, १३३-३४, 
१३७, १४२! 

रामसिंह मेहता ( उदयपुर का मंत्री )- 
रेप्पडे | 


प्रतापगढ़ राध्य का इतिहास 
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रामेश्वर गौरीशंकर झोक्ा ( एम० ए्‌०, 
प्रोफ़ेसर )--५१ । 

रायमल ( मेवाड़ का महाराणा)--* २-३, 
“२-८, ६०९३, ६०९, ७३, 
घ६, ११३ । 

रायसल ( महारावत क्षेमकर्य का पुतन्न )-- 
श्ड। 

रायसेन ( मालवे का राजा )--७७। 

रायसिंह ( प्रतापगढ़ का महाशवत )-- 
१७, ८४-९१, ८७-३१, ६७, ११६, 
१७३। 

रायसिंह ( बनेढ़ा का राजा )--२५० । 

रावण ( लड्ढा का राजा )-३२ । 

राव साहब ( विद्रोही )--२६२ । 

राहप ( सीसोदा का राणा )--४५ । 

रिकेट्स ( सी" एम्‌०, सरक।री अफसर ) 
-“२६७। 

रिडह्मल--देखो रणमल, कल्याणपुरा का 
ठाकुर । 

रुक्मांगद्‌ ( कोठारिया का रावत )-- 
११८ । 

रूपकुंवरी ( महारावत जसबंतसिंदह कौ 
पुत्री )--१ शे८ । 

रूपकुंचरी ( महारादत सामन्तसिंह की 
पुत्री )-- २५४ । 

रूपसिंह ( खेरोटबाल्ों का पूर्ज )-- 
१६६ । 

रूपसिंह ( किशनगढ़ का राजा )--२००। 

रेवाशंकर ( पुरोहित )--३४८ | 

रोढसिंद ( महारावत साक्षिमरसिंद का 
पुत्र )--२५४ । 

रोड़ सिंह ( धमोतर का ठाकुर )--३६४ | 


७०, 


झासुक्रमरिका 


ही न आओ आज की कक 


रोशनप्रज्तर (सुहम्मदशाह, बादशाह)-- 
२१६ । 
शतिदेव ( घंद्र वशी राजा )--२५१ । 


ल 


शत्तिंद ( ज्ञाखा, मेवाढ़ का महाराणा ) 
--४छ६, ४ेघ-ह । 

घधतक्मण ( अयोध्या का रघुवंशी राजकुमार ) 
“+हे२। 

कच्मणदान ( बारहट, चारण )--१ ८, 
२६६! 

लत्तमणसिंह ( चौह्दान )--३०६ । 

पतष्मणलिंह (बांसवाढ़े का महारावल )-- 
र८रे, शे०८ । 

क्मणसिंह ( अचलावदा का ठाकुर )-- 
३७० | 

कच्मीचंद ( शाह, चघंद्रभाण का पुत्र )-- 
२४३। 

धछाषमीराम (नागर, राजकर्मेचारी)--३१ ६ । 

छतीफुल्लाख़ां ( शाही सेवक )--२०१ । 

छसाण (पाडलिया,राजकर्मचारी)--३८४। 

लॉयल ( सर ए्‌० सी०, राजपूताने का 
पुजेन्ट गवर्नर जेनरल )--३०८ । 

कोॉपड ( कप्तान ) -- २२८८-८६ । 

क्षेरेन्स ( जॉर्ज, मेदाढ़ का पोलिटिकल 
एजेन्ट )-- २८६०-८७, २६०-११ । 

सोरेन्स ( लॉढे, भारत का गवनर जेन- 
रल )--२६६, ३०१ । 

क्ाषकुषधरी ( मद्ारावत विक्रमलिंद की 
पुत्री )-१०२ । 

झाहकुंवरी ( महारावत दत्तपतलिंद को 
राणी )--२६६-३७५ । 
४ 





डे४ॉ 





लालसिंह ( कल्याणपुरा का ठाकुर )- 
३६६ | 

लालसिंद ( कांतला का ठाकुर )--६१६ ६ | 

लालसिंह ( पहला, बरढ़िया का स्वामी ) 
“३७१ ॥। 

लालसिंह ( दूसरा, बरड़िया का स्वामी ) 
“३७१ । 

लालसिंह ( झआमभरा का राव )--२५३ । 

लालसिंह ( अरणोद का महाराज )-- 
२९४, ३५१६-६० । 

लालपधिंह ( घरखेढ़ी का ठाकुर )--३७६ | 

लिटन ( लेरड, भारत का गवर्नर जेनरल ) 


“३१० | 
लिनलिथगो ( छॉडे, भारत का गधर्नर 
जेनरल )--३९४ । 


लियरमाउथ ( कप्तान )--२६२ । 

लूशकर्ण ( बीकानेर का महाराजा )-- 
७२ । 

लेस्ली जोन्स ( एफ्‌० ए०, बर्तमान महा- 
रावतजी का शिक्षक )--३१० । 

लेंसडाउन ( ल्लॉर्ड, भारत का गवर्नर जेन- 
रज़ )--३१७ । 


ष 


बद्धंसान ( मंत्री )-११६, २०८-१०, 
इेपरे । 

पषोशाह ( हुंबढ़, राजकर्मचारी )--१ ६८, 
१७१, २१०, दे८ई । 

पत्सराज ( रघुवंशी प्रतिह्ार राजा )-- 
शेर । 

बज्लभकुंबरी ( महारावत विक्रमसिंह कौ 
पुत्री )-१०१ | 


छ४२ 
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वल्लभकुंवरी ( बीकानेर के मद्दाराता सर 
गंगासिदजी की महाराणी )--३२५, 
४४४ । 

वाक्पतिराज ( सांभर का चौहान राजा)-- 
४३ । 

वायली ( जॉन, लेफ़्टेनेन्ट )--२७२ | 

वाल्टर ( कर्नल सी० के० एम्‌०, राजपूताने 
का एजेन्ट गवर्नर जेनरल)--३४४ । 

पिक्टोरिया ( सम्राश्ी )--२६३-६९५, 
३१००१२ । 

विक्रमसिंद ( बीका, प्रतापगढ़ का महारा- 
धत )--१७, ४२, ७२, ८८-६१, 
१४०८, १००-३, ११६, ११८) 
१४४, १७३, देएे८5, ३६१, ३९९, 
३६७, दे८२ । 

विक्रमलिंद ( गृहिल राजा )- ४९। 

विक्रमादित्य ( मेवाढ़ का महाराणा )-- 
७६-६०, ८२-७, ६१-२॥। 

विग्रहपाल ( गुहिल राजा )--३६ । 

विजयकुंवरी ( महारावत प्रतापसिंह की 
राणी )--१४८४६ । 

विजयकुवरी ( महारावत प्रथ्वीसिंह की 
राणो )--२०७ । 

विजयपाल ( प्रतिहार राजा )--३६ ) 

विजयसिंह ( सवाई जयसिंह का भाई )-- 
१८६ । 

विजयसिंह ( जोधपुर का महाराजा )- 
६३, २२१, २४८। 

विजयसिंह ( गुहिल राजा )--४४ । 

विजयसिंह ( खेरोट का स्वामी )--६€४८ | 

बिजयसिंह ( महारावत सालिमसिंह का 

घुन्न)--२५४ । 


प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 


विजयसिंह ( बांसवाढ़ा का महारावल )-- 
२५७। 

विजयसिंह ( डूंगरपुर का महारावल )--+ 
३३७, ३३६ | 

विद्लदास ( गौड़, अजमेर का राजा )-- 
१८६। 

विनायकपाल ( प्रतिहार राजा )--४३४ । 

विंध्यवमों ( परमार राजा )--शे८ । 

विभूतिसिंह ( आंबीरामा का ठाकुर )-- 
३६६। 

विवेकानन्द ( विद्वान, संन्यासी )--३३४३ । 

विशनसिंह ( सेलारपुरा का ठाकुर )-- 
३०७, दे ७८ । 

विश्वनाथ ( भट्ट, तरवाड़ी मेवाड़ा ब्राद्यण ) 
“--२६, १६८-६६, १७१ । 

वीरपुरों ( मद्ारावत पएथ्वीसिंह की राणी ) 
“२११ । 

वीरमदेव ( मेढ़ते का राव )--६२ | 

वीरमदेव ( धमोतर के ठाकुर हरिसिंह का 
पुत्र )-- ३६४ । 

वृन्दावन ( राजकर्मचारी )--१ ८० । 

वेलेज़ली ( अंग्रेज़ अफ्रसर )-- २७२ । 

बेरट ( गुहिल राजा )--४५ । 

वेरिलिंह ( गृहिल राजा )--४५ । 

ब्रजकुंबरी ( महारावत रघुनाथसिंदह की 
राणी )--३४३१। 


श 
शक्षिकुमार ( ग्रुद्दिल राजा )--४५ | 
शक्किसिंह ( महाराणा प्रतापसिंह का भाई ) 
“११०, १ र२८। 
शम्सुद्दीन अल्तमश ( दिल्‍की का सुलतान) 


--३६। 


अनुक्रमशिका 


शमसुद्दोल। ख़ानदोरां ( शाही अफ़सर )-- 
२०३॥। 

शाहस्ताज़ां (गुजरात का सूबदार)-- १ ४८। 

शायस्ताख़ां (माक्षवे का सूबेदार )-- 
१८६। 

शादूत्नलिंह (बीकानेर का युवराज)--३४४, 
१३४७। 

शादूलसिद ( ख़वास का ठाकुर )--३४४ | 

शाएूललिंह ( सीधपुरा का स्वामी )-- 
१०२ । 

शादेलसिंद ( वीरावाली का स्वामी )-- 
शेण्८ । 

शालिवाहन ( गुट्टिल राजा )--४४ । 

शॉवर्स ( कप्तान, मेवाड़ का पोलिटिकत्ल 
एजेन्ट )--२८७-६०, २६२ । 

शाह आलम ( दूसरा, मुग़ल़ बादशाह )-- 
१३०४, २१३, २४७५, २२५। 

शाहजहां ( खुरंम, सुग़्ल बादशाह )-- 
१२१३-२२, १२७-३१, १४३, १४२- 
डे३े। १४६९-४७, ३१४६-२०, १९३- 
3, १९६, १७९, २६१, ३२६२ । 

शाहू ( सतारा का राजा )-२२०-२२, 
२३४ । 

शिवसिंह ( नौज्ञाना का ज़मींदार )-- 
२०२। 

शिवसिंह ( ढूंगरपुर का मदारावज्ष )“- 
२२५, २३७, १४० । 

शिवसिंद (सालिमगढ़ का ठाकुर )--३७० । 

शिवसिंह ( बरढ़िया के ठाकुर अजबसिंह 
का पुश्र )--३७१ । 


शिवाजी ( छुश्नपति, मरहटा राजा )-- 
२२००-२१, २६० । 
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शिवाजी ( दूसरा, मरहटा राजा )-- 
२२०-२१ । 

शीलादित्य ( गृुहिल राजा )--४४ । 

शुचिषरमों ( गुह्दिल राजा )--४५ । 

शुजा ( शाहज़ादा )--१५४० । 

शुजाख़ां ( शुजा, अजमेर का सूबेदार, 


१६७-€्८ । 
शुजाज़ां ( मालवे का सुलतान )--४२, 
8९ । 
शुज्ञारकुंधवी ( महारावत खूरजमल की 
राणी )--७२। 
शेखधर ( महारावत च्षेमकरण का पुश्र )--- 
और । 
शेरबुलन्दुख़ां ( शाह्दी सेवक )--१८५, 
। १६४ । 
शेरशाह सूर ( दिल्ली का बादशाह )-- 
४१, ६१-६३, ६०५ । 


शेरसिंह ( बोढौसाखथली के ठाकुर बल- 
वंतसिद्द का पुत्र )--३७२ । 

शंभाजी ( मरहटा राजा )--२२० । 

शंभूसिंह ( मेवाढ़ का महाराणा )-- 
३१६। 

शंभूसिंह ( आांबीरामा का ठाकुर )-- 
३६६। 

शंभूलिंह ( परणावा का ठाकुर )--३८० । 

श्यामकुंवरी ( महारावत बाघसिंह की 
पुत्री )- ८४ । 

श्यामलदास ( महामहोपाध्याय, कविराजा, 


ग्रेथकार )--१३२, १३७, १४५, 
२०९३ । 

श्यामसिंह ( सेवाढ़ के वारीबदास का 
पुश्न १८०९ । 


है४४७ 





शीहर्ष ( परमार राजा )--३७ | 
ओह ( बेसरंशी राजा )--२३ । 


स 
सजनसिद ( मेवाढ़ का महाराणा )-- 
६१८। 
सदाकुंवरी ( मद्ारावत सिंहा की पुश्री ) 
--१२४। 
सदाराम देपुरा ( उदयपुर का मंत्री )-- 
२४६ । 


सफ़्दरझलीख़ां ( मुंशी )--२८६ । 

सबतल सिंह ( कद़वाह्ा )--१ ८६ । 

सबललिंह ( चौहान, बेदला का राव )-- 
१९७। 

सबततलिंद ( झ्रांबीरामा का ठाकुर )-- 
४६६ । ; 

समरसिंदद ( बांसवाडढ़े का महारावत्ष )-- 
१५५, १६१, १६२ । 

समरसिदद (मेवाढ़ का महारावल)--४६ । 

समुद्रऊंवरी (महारावत भानुर्सिह की सणी) 
११७। 

सय्यद्‌ गफ़्फार ( मौदूवी, शिक्षक )-- 
३९०५० । 

सरदारसिंद ( बनेढ़ा का राजा )--२४े८। 

सरदारलिंह ( सहारावत सामन्तर्सिद्द का 
मामा )--२५७ । 

सरदारतिंह ( बीकानेर॑“का महाराजा )-- 
२७४ ॥ 

सरदारसिंद ( मदहारावत सामन्तसिंद का 
पुत्र |) २७५ । 

धरदारतिंद (सालिमंगढ़ के ठाकुर हिम्मते- 
सिंह का पुत्र )--१६६१ । 


ब्रतापगढ़ राश्य का इतिहास 
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सरदारसिंद्द ( साल्रिमगढ़ का ठाकुर )-- 
३७० ॥ 

सरदारलिंह ( नागदी का ठाकुर)--३७७ । 

सरूपकुंपरी ( महारावत सामन्‍्तर्तिह्द की 
राणी )--२७४ । 

सरूपकुंवरी (मद्ारावत उदयलिंद की राणी) 
--२६७, ३१३, रे८१ । 

सलखा ( मंडोवर का राव )---६० । 

सलहदी (तंवर, रायसेन का स्वामी )--७७ । 

सलीम--देखो जद्दांगीर बादशाह । 

सल्नीमशाह शूर ( इस्क्ाामशाह, शेरशाद 
सूर का पुत्र )--६२ । 

सवाइसिंह (मुलथान का स्वामी)--३७९१। 

सहसमल ( महाराणा उदयसिद्द प्रथम का 
पुश्न॒ |--४५-५६, ७२। 

सावूल ( नरहरोत )--१२६ । 

सॉमरसेट ( ब्रिगेडियर )--२६३ । 

सामन्तकुंवरी ( मद्दारावत सिंहा की पुश्री) 
--१२४। 

सामन्तलिद्द ( प्रतापगढ़ का महारावत )--- 
4८, २०, २१३, २९४७-२८, २६३- 
६४, २६६-७०, ९२७२-७६, २७६, 
२८१, २८४, ३५६, दे६८, रे७र !। 

सामन्तसिंह (मेवाढ़ का स्वामी)--४५-६। 

सामन्तलिंद ( कोठारिया का रावत )-- 
१६३। 

सामन्तसिंद ( झमरेठा का महाराज )-- 
३६६६। 

सामन्तसिद्द ( पहला, बरढ़िया का स्वामी) 
३७१ । ह 

सामन्तलिंह ( दूसरा, बरढ़िया का स्वामौ) 
३७१०-७९ । 
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सारंगदेव (कानोइवाल्लों का पूवेज )--९३, 
४९०७, ४६, ६१-४, ६७-६, ८० । 

घालिमतलिंह ( प्रतापगढ़ का महारावत )--- 
१३-४७, १६, २७, २१२-१३, २२४- 
२९५, २४१, २२४३-४५, २६९२-९३, 
२९६, २५६, २६१, ३९६, ३६३, 
३७४७, २३७७-७८, देर) । 

साक्षिमसिंह ( महारावत उम्मेदर्लिह्व का 
पुत्र | २२१७-१८ । 

सिकन्दर ( सम्राट )--१५६ | 


सिकन्दर शाह सूर ( दिदली का सुल- 
तान )--ध€ २ । 

सिद्धराज-- देखो जयसिंह सोलंकी । 

सिंघुराज ( मालवे का परमार राजा )-- 
३७, ढेर । 

सिम्पसन ( कप्तान )-- २८६ । 

सिंद ( गुहिल राजा )--४४ । 

सिंद्दा ( प्रतापगढ़ का महारावत )--१८, 
१०७, ११११-१३, ११७-२०, १२२- 
शे८, १३२, १४९, १७३, ३६६- 
६७, ३७२, ३७६ | 

सुन्दर ( जाजली का ठाकुर )--३७३ | 

सुण्दर (शाह चन्द्रभाण का पुत्र )-- 
२४३, २५४, रे८४ । 

घुभटवमों ( परमार राजा )--श्८ । 

खुरजन ( रायपुर का ठाकुर )--१०२, 
३६७ । 

सुरताणसिद ( करयाणपुरा का ठाकुर )-- 
६७, ई ६२९ । 

धुरतान ( सोलंकी )--६१ । 

घुल़्तान ( बूंदी का हाड़ा राव )--छ८। 

झुलतान क़ादिर-- देखो मस्लूऱां । 





४४८४५ 


सुलतानसिंह ( काला, सादड़ीवातल्नों का 
पर्वज )--१५७ । 

सुलेमानशिकोह ( शाहज़ादे दाराशिकोद 
का पुत्र )--१३० । 

सूरजऊुंवरी ( महारावत प्ृथ्वीसिंद की 
पुत्री )--२०७ 

सूरजकुंचरी ( महारावत जसवंतर्सिह्द की 
पुत्री )-- १ शे८ । 

सूरजकुंचरी ( महारावत गोपालसिंह की 
पुत्री )-- २४१ । 

सूरज ऊंचरी (शाहपुरा के राजाधिराज उस्मे- 
दलिहजी की राणी )--३३३ । 

सूरजमल (प्रतापगढ़ का महारादत)--१७, 
४१-२, ९३-९६, १७-६९, ६१-७५, 
८०, ८३, ६१, ६७, १०३, १७३, 
३६१, ३६९, ३७२। 

सूरणमल ( मेवाड़ के महाराणा उदय- 
सिंह प्रथम का पुश्र )--२२-७ । 

सूरजमत्ञ (हाड़ा, बूंदी का राव)--७५-६, 
८४, ६४। 

सूरजमल ( सादढ़ी का सरदार )--११५ । 

सूरनमल ( बोढ़ी साखथली के ठाकुर 
छुन्नसाल का चाचा )--३७२। 

सूर्यमत्ञ ( मिश्रण, ग्रथकार )--१ २१ ( 

सेटनकर ( डब्ल्यू"० एस्‌०, भारत गवर्न- 
मेन्ट का सेक्रेटरी )--३०५ | 

सैंसमल ( सहसमल, घमोतर का ठाकुर ) 
--७१-२, ६६, ३६१, ३७२ । 

सोढ़ा ( राच )--४७ । 

सोभागमल्त ( ढठ़्ा, सेठ )--३२६ । 

सौभाग्यकुंवरी ( मदारावत इरितिंदह की 

पुन्नी )-- १६४५ । 


डे४द 
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सोभाग्यकुंवरी ( महारावत प्रतापसिंइ की 
राणी )--१ ८६ । 

संप्रामसिंद ( रामसिंद्द, प्रतापगढ़ का मद्दा- 
रावत )--२०६, २१३-१४ । 

संप्रामसिंह ( पहला, सांगा, मेवाड़ का 
महाराणा )--९६, २८-६१, ६३, 
७०-३१, ७४-६,८९ । 

संप्रामसिंद ( दूसरा, मेचाड़ का महा- 
राणा )--१११, २०३-१, २११, 
२१८, २२१, २२५, २२८, २३०- 
३१, २३४७, २३७ । 

संप्रामसिंद ( कल्याणपुरा का ठाकुर )-- 
३६६। 

संग्रामसिंह (वरखेड़ी का ठाकुर)--३७५ । 

संसारचंद ( महारावत सूरजमल का 
पुत्र )--७२ । 

सांवज्ञदास ( कांतज्ञा का स्वामी )-- 
११८-१६ । 

स्टूअटे ( जे०, भ्रग्रेज़ अफ़सर )--२६७ । 

स्टेटन ( कप्तान चाल्स )--३० ६ । 

स्वरूपलिंद ( बीकानेर का महाराजा )-- 
१६९ 

स्वरूपसिंह ( उदयपुर का महाराणा )-- 
२८४ । 

स्वरूपसिंद (पण्णयावा का ठाकुर)--३८० । 


| 


हचिन्सन ( कर्नत्न, मेवाड़ का पोलिटिकल 
पुजेन्ट )--३१०२, ३०४ । 

हम्मीरसिंह ( घमोतर का ठाकुर )--३१४, 
३६४ । 
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हम्मीरसिदह्द ( महारावत उद्यसिद का 
पुत्र )--२६७ । 

हम्मीर सिंद (कुशलगढ़ का राव )--२८४३, 
२६४९-६६ । 

हम्मीरलिंह ( मेवाढ़ का महाराणा )-- 
४६, २९७ । 

हरकुंवरी ( महारावत जसघंतर्सिह की 
पुत्री )--१ ३८ | 

हरराव ( हथनारा का पंवार )--१०६ । 

इरिसिंह (प्रतापगढ़ का महारावत )--१ ८, 
१३२, १३६, १३८, १७४१-४७, 
१६१, १४६३-४४, १४९८-६०, १६३- 
६७, १६६-७३, १७७, १६१, १६३, 
२२४, २४३, ३६९, ६३६८-६६, 
३७०, दे८३ । 

दरिसिंह ( धमोतर का ठाकुर )--३६४ । 

हरिसिंह ( कक्‍्याणपुरा का ठाकुर )-- 
३६९६। 

हरिसिंह ( बरखेड़ी का ठाकुर )--३७४ । 

हरिसिंह ( बोढ़ीसाखथली का ठाकुर )-- 
३७२ | 

हरिसिंद ( धनेसरी का ठाकुर )--शे८० । 

हसनखां (इब्राहीस लोदी का सेनापति)--- 
७४ । 

हाजीख़ां ( शेशशाह का सेनापति )--- 
६२-४ । 

हाडिज ( लॉर्ड, भारत का गवनेर जेन- 
रल )--३३६-३७ । 

हिन्दू्सिंह ( धमोतर का ठाकुर )-- ३६४ । 

हिन्दू्सिद्द ( रायपुर का ठाकुर )--शे९८। 

हिन्दू्सिंह (सादिसगढ़ का ठाकुर)-- ३७० ४ 
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हिम्मतर्सिद्द ( वरखेढ़ी के ठाकुर रत्नसिंह 
का भाई )--३७६ । 

हिम्मतर्सिंह ( सालिमगढ़ का ठाकुर )-- 
१६६४-६५ । 

हिम्मतर्सिह ( नांदली का ठाकुर )-- 
२८२, २८४, २६६-६७। 

हिम्मतसिंह ( सालिमगढ़ का ठाकुर )-- 
३६६ । 

हिमार (अज़ीज़ हिमार, धार का हाकिम ) 
ब्न्ग्छे० | 

हमायू ( मुगल बादशाह )--४१, ४८, 
७८, ८०-३, ६१-२, ६४ । 

हुसेनअलीख़ां ( शाही अफ़सर )--१८७ । 

हृदयेश ( भ्रेथकार )--१७४ । 


४४७ 


हेयर ( बिशप, ग्रंथथार )--२७१ । 

हेमाद्वि ( प्रंथकार )--१७४ । 

हेस्टि्स ( मारक्विस आँव हेस्टिंग्स, भारत 
का गवर्नर जेनरल )--२१३, २६३, 
२६७ । 

होम ( कर्नल ए० टी०, राजपूताने का एजेंट 
गवनर जेनरल )--३३२ । 

होशंग ( झल्पख़ां, मालवे का सुलतान ) 
“४०, रेर८। 

होशंग ( मांडू का सुलतान )- ४८-११ । 

हंटर ( कप्तान )-- २८२ । 

हंसपाल ( गुहिलराजा )--४४ । 

हंसपुरी ( गोसांई )-- १४४, १४८ | 

झरोज़ ( सर, अंग्रज्ञ भक्तसर)-- २६२ । 


( ख ) भा गोलिक 
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ञ्् 


झगरान ( गांव )--१०२ । 

झचलपुर ( गांव )--३ । 

अचलावदा ( ठिकाना )--३, ११-३, 
१६५, २७७, ३२१, ३७० । 

झचेरा ( दुर्ग )--२७१-७२ । 

झजमेर ( नगर )--२४, २७, २६, £२- 
४, १२१, १५४, १७०, १७८-७६, 
१८६, १८६, १६७-६८, २४१, 
३१६, ३२६५, ३१२६, शेश३३े, ३३.७, 
इ४८, ३९०, ३१७०, ३६०, ३६९, 
३७३, ३२७६ | 

अजमेर-मेरवाढ़ा ( प्रान्त )--३३७ । 

अजंदा ( गांव )--३०७, ३६६ । 

अझनधोरा ( ठिकाना )--३७३-७४ । 

झबेली ( गांव )--२१९ । 

झमरेठा ( ठिकाना ) --३६६ | 

झमलावद ( गांव )--६, ११६, १४३, 
२०८, ३१३ । 

झायोध्या ( नगर )--३१४ । 

झरणोद ( ठिकाना )--४७, ८-१२, २२, 
४१, १२१, १२७-२८, 9१४८, 
१४५, २२४, ३१२०१६, ३११, 
इश्ट:२६, ३३२-३३, शेशे८, ३४४, 
३९६-३९० । 


झतवबर ( राज्य )-- ६३१६॥। 

झल्िपुरा ( ठिकाना )--३० । 

अवलेसर ( गांव )--६, १४१२१। 

झहमदनगर ( नगर )--३६४ । 

छाहसदाबाद (नगर |---१४४, १४७४-४१, 
१२९१-२२, १२९४, १६२ । 


झा 


झाकोक्षा ( गांव )- २६२ | 

झागरा ( नगर )--४३, १४६, ११०, 
११५२-५३, १६८, १९७, २१६, 
२६६। 

झानते ( देश )- ३३ । 

झआममरा ( क़रबा )-२२७, २१५३-५४ । 

झमलसर ( गांव )-१४३ । 

आमेर ( झांबेर, क़बा )--१०४, १८६- 
८७, २०१, २०३, २२२, २२६, 
३६१ ॥। 

झासावता ( गांव )--शे८४ । 

झासींद ( ठिकाना )--३११, ३१५ । 

झाद्ाढ़ ( आधाटपुर, प्राचीन लगर )-- 
४४। 

झांध्र ( देश )- ३३ । 

झांवीरामा ( ठिकाना )--११-१२, ८४, 
३०३६, ३२१, ३९६६ । 
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इस्दौर ( नगर, राज्य )--२, १०-१, , एकल्षिज्ञ ( तीर्थ )--४४, १२ । 
२०२, २२१, २५४, २९५६, २५६, 











३१० । ए 
इलाहाबाद ( नगर )--२२६, १०६ | 
इंग्लेंड ( देश )-- ३११ | ऐसा ( गदी )-२, है 
इ कः 
ईंडर ( राज्य )--३१, ९२, मम, ११७, कचरोद ( खाचरोद, क़्स्‍्या |- १८८ । 
२५७, २७२ । 
करछु ( राज्य )--१५४ | 
3 कटकड़ी ( गांव डै४२ | 
५ कडाणा ( ठिकाना )--२६६ । 
उजने ([ नगर /--३४, ४०, १४४, कशणगेटी ( ठिकाना )-१ १० । 
3४८-४६, १९१३-१२, 3£७, २०१, | क्नोदा ( करनोरा, गांव )--४, ८, १० 
२२७, २९५०-२१ । २३१, ३२१ । 


उहुबपुर ( वगर, राज्य )->२, १४, ४३, | शोड़ (नगर )--२२ ६, २६, ११, 
४८,२२-३,७८,६९, १११, १९२९३, ३२-३, ३६-७ । 
१२७, १२३१-२३, १३६१-३७, 3४१, करजु ( गांव )--६५, ३६५ । 
३१९, १५७, १८१, 3८३, १5७,  ,रमदी का खेड़ा ( गांव )--१२। 
१६६३-६४, २०३-६, २०८-१६, २११, करमोई ( नदी )-- २, ३। 
२१६, २६८, २२१ २९, श२८, कराढ़िया (गांव )-११ ०, २४१, २९४। 
२३०-३१, ९२३४-३२, २३७४-४०, करोत्ली ( राज्य )--२३१ । 
१४२, २४६-४७, २7९-४१, २१३,  उत्तकत्ता ( नगर )--२८७ | 
२५९६-९७, २६१, २१६८-६६, २८०, कलथायणा ( गांव )--२७४ । 
पैपरे-स0, रम०८ २, १३३, २०७ | (लिंग ( देश )--३३ | 
८, ३१०, ३१६९, ३१८, दे१९१-१२,  &यराणपुरा ( कल्याणपुर, ढ़ोढ़ेरिया झेढ़ा, 
३६२, ३७१, हल | दिकाना )--११-२, ७२, श्द्, 
उमरटवाड़ा ( प्रान्‍्त )- शे८ । १८३, १६६, २१७, २४७१, ३२१, 
नर ३६३, ३१६९-६६, ३७७५ | 
ु काठियावाढ़ ( प्रदेश )--३५, ४९, ३१२। 
फरषसदेच ( जैन तीर )-६९ । कामराढ़ ( रांब )--२, ३६७ । 
ध्रज 
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कानपुर ( नगर )--२८७ | 

कानोड़ ( कान्होड़, ठिकाना )--*२३, ८० 
२४६, २७४६, ३११ । 

कायुल ( नगर )--१ २८ । 

कामलियाखाल ( स्थान )--२ | 

काजलपी ( नगर )--२० । 

कार्किजर ( प्रदेश )--३६ । 

काशी ( बनारस, तीर्थ )--१०, &१, 
१५०, ३३४, दे४२ । 

काश्मीर ( राज्य ) --३१२, ३३६ । 

कांकरोज्ती ( तीर्थ )--२६३ । 

कॉटल (प्रदेश )--१, १७, ४२, ५७, ७०- 
७२, €६०-१, ६२९, €६७, १०२, 
१४३३-४४, १६६, ११६४-१५, ३६१ 
३६२४, दे८रे । 

किरात ( देश )--३३ । 

किशनगढ़ ( कृष्णगढ़, राज्य )--१५८, 
१६०-१, १६५, २००-१, २७२, 
३३६, बे७३ । 

कीटखेडढ़ी (गांव)--१ ६८, १७०, रे४म। 

कुणी ( गांव )--६ । 

कुझछथाना ( गांव )--६ । 

कुशलगढ़ ( ठिकाबा )--२८४, २६२, 
२६२१-६६, ३११ । 

कुशक्ष पुरा ( गांव )--१८१ । 

कुडा ( गांव )---४४ । 

कुंडाल्न ( परगना )--१२० । 

कुंभछगढ़ ( दुगे )--६०-१, ६३, ८&७- 
८, ६०, २४०८। 

केरण्या ( गांव )--२६५ । 

केलवा ( ठिकाना )--६० । 

केसूदा ( गांव )--र२८६। 
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कोरड़ी ( गांव )--घ८, १, ६५-३६, १४७ 
! २१२। 

| कोटा (नगर, राउ्य)-- २०१, २०४, २३१, 
२३३, २४०, २४६, ३७४ । 
' क्षोदेश्वरी ( नदी )--२१६२ । 
कोठारिया ( ठिकाना )--८७ 
२६३, २६२। 

| कोलूवी ( गांव )--२७६ । 

| कोल्यारी ( गांव )--१०२ । 

| कोल्द्वापुर ( राज्य )--२२० । 

| कंथार ( गांव )-३७४ । 

कंघार ( कंदहार, नगर )--४४ । 
| क्लिप्रा ( नदी )--२१७ । 


११८, 





|... ख 
! 

| खब़ावदर ( गाँव )--*९०-१ । 
सडियाखेढ़ी ( गांव )--३७४ + 





खमगणोर ( क़रबा )--१ ०५ । 

खरदेवला ( गांव )--७० । 

ख़ास ( ठिकाना )--शे२८, ३३२, ३४४५ 

खानवा ( युद्धक्षेत्र )--०१, ५२, ध्छ । 

सतोपसर ( ठिकाना )--२४८। 

खेड़ ( गांव )--४५ । 

खेडा ( गांव )--२७०८ | 

खेतद़ी ( ठिकाना )--३२६, ३४३३, 
शेदे९े, ३४७१३, ३९० । 

खेरवाढा ( छावनी )--१८२, १८९ । 

खेरोट ( केरोट, क्रत्वा )--३, $, २३, 
२२१, ६२-६, श्५पघ, १६६९ । 
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खैराबाद ( क्या )--२७ । 
सोढ़ीप ( गांव )--३६१, ३७१ | 


ग 


गढ़वाद्ध ( राज्य )--३३६ । 


गढ़ी ( दिक्वता )--२९७, २७२-७३, 


२७२ । 

गया ( तीथे )--- २३४ । 

ग़यासपुर (प्राचीन स्थान )--२७, ४१, 
8१, ६६, १०३, १२९२-२३, १९४- 
४९, १९५७-४८, १३९६-६०, १६२। 

गिरवा ( ज़िज्ा )--६१ । 

गुजरात ( प्रांत )--१३, ३७, ४१, ४९- 
७, ४६, ७४, ७६-८, मरे, ८, 
६१-२, ६४, ६८, १४८-९०, १७६, 
२२३, २२६-२७, २३६-३७, २५३, 
२५१, २६४, रे । 

गोगूदा ( ठिकाना )--१ ०९, २४७ । 

गोठिया ( गांव )--७० । 

गोवंद्धेनपुर ( गांव )--२४४ | 

गोतमेश्वर ( तीथे )--२५ । 

गंगराढ ( गंगरात्ञ, गांव )--२५२ । 

गंभीरी ( नदी )--६३ । 

गंधेर ( गांव )--३, ६ । 

ग्वालियर ( राज्य )--२, दे, *, १४, 
२3३१३-३, मेप्ा:६, ४८7१, ३, ३०२, 
३०8४, २२१, २९५, २७२, २६२, 
३२०, दे3३ । 


घ 


आाणेराव ( ठिकाना )--२४३ । 
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घोघेरियाखेड़ा ( डोढरिया का खेढ़ा, 
गांव )--१, १६ । 

घोरारसी ( प्राचीन स्थान )--१, २१, 
२३-५१, २६, ३४, ४४ । 


च 


चाटसू ( क़स्या )--४३ । 

चारणखेढ़ी ( गांव )--७० । 

चित्तोढ़ ( दुगे )--३६, ४७३, ४९-८, ९२%, 
ध३, ६९, ६६, ७४, ७६-८९, ८८, 
६०, ६२, १०४, १०६, ११५-६, 
१४५, १७६, १८१, २२८, २९२, 
२६२। 

चीताखेड़ा ( गांव )--१११ । 

चूपना ( गांव )--६ । 

सब ( चमेयवती, नदी)--२, ४, ०-१, 
२६२ ॥। 


थे 


छुन्याखेढ़ी ( गांव )--१७० । 
छायण ( ठिकाना )--३६७८-७ ६ | 
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